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पुज्य गांधीजी आगा खा-महलके कारावाससे मुक्त होनेंके बादसे 
सध्याकी प्रार्थना-सभामें नियमित-रूपसे प्रवचन किया करते थे। यह 
परपरा उनके महानिर्वाणके एक दिन पहले यानी २६९ जबवरी 
१९४८ तक बराबर चलती रही । 

दिल्‍लीकी सभाझ्रोंमें दिये गये १ श्रप्नेल १९४७ से २६ अवतूवर 
१६४७ तकके प्रवचन पहले खडमे प्रकाशित हो चुके है । २७ अब्तृूबर 
१९४७ से २९ जनवरी १६४४८ तकके प्रवचन इस सग्रहमे दिये जा रहे हे । 

ये गांघीजीके अंतिम उद्गार हैं और जिन समस्याओ्रोंपर 
व्यक्त किये गये हे, उनमेंसे बहुत-सी आज भी भौजूद है। इन प्रवचनोमे 
गांधीजीने सक्षेपमें सवंसाधारणके समभझने-योग्य भाषामे बहुत कामकी 
बातें कही हैं भौर बहुत जगह तो अपनी हादिक वेदना जनताके 
सामने रखी है । गांधीजीके अन्य लेखो और भाषणोसे इनका एक 
अलग और महत्त्वका स्थान है। 

अधिकाश प्रवचन गाघीजीकी भाषामें ही हे। 'हिदुस्तान के 
' उप-सपादकोने समय-समयपर 'हिंदुस्तानके लिए उनकी रिपोर्ट ली 
थी। बादके प्रवचनोके रेकार्ड 'आ्रल इंडिया रेडियोने लिये थे। उनमेसे 
कुछ प्रवचन “भाइयों और बहनो के नामसे चार छोटी-छोटी पुस्तिकाओोमें 
सरकारकी ओरसे छपे हे | इस सग्रहमें इन तथा जिन अन्य आधारोंकी 
सहायता लीं गई हैँ, उनके हम विद्ेष छतज्ञ है । 
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प्राथेना-प्रवचन 
दूसरा खंड , 
+ १३०३ 


मौनवार, २७ भ्रक्तूवर १६४७ 
( लिखित सदेश ) 

मेरे पास बरावर इस वातकी शिकायते झा रही हे कि यूनियनके 
मुसलमानोंको अपने वाप-दादाओके घरोको छोडनेपर भ्रौर पाकिस्तान 
जानेके लिए मजबूर किया जा रहा है। यह कहा जाता है कि उनको 
तरह-तरहकी तरकीवोंसे अपने घरोको छुड़वाकर कोपोंमे रहनेपर मज- 
बूर किया जा रहा है, जहासे उन्हे रेलद्वारा भ्रथवा पैदल भेज दिया 
जाय। मूझे विद्वास हैं कि मत्रिमडलकी यह नीति नही है। जब मे 
शिकायत करनेवालोको यह बात सुनाता-ह तो वह हँसते हे भौर 
जवावमे कहते है कि या तो मेरी जानकारी गलत है या कर्मचारी उस 
नीतिके अनुसार चलते नहीं हे। में जानता हूं कि मेरी जानकारी 
बिलकुल सही है। तब क्या कर्मचारी बेवफा हे? मुझे उम्मीद है कि 
ऐसा नही है। फिर भी यह शिकायत झाम है। कही जानेवाली बेव- 
फाईके मुख्तलिफ कारण दिये जाते है । जो कारण सबसे सभव हो 
सकता है वह यह हैँ कि फौज भर पुलिसका अधिकांश रूपसें फिकें- 
वाराना बटवारा किया गया है और वह मौजूदा द्वेषमावमें वह जातें 
है। मेने श्रपती राय दे दी है कि अगर ये कर्मचारी जिनपर शाति 
और कातूनकों कायम रखनेका भार निर्भर है, फिकवाराना प्रभावमें 
पड़ जाय॑ तो सुसंगठित हकूमतकी जगह वदगझमनी श्रा जाना लाजमी है 


र्‌ प्रार्थना-प्रवचन 


और यदि यह चलती रहे तो समाज नष्टप्राय हो जायगा। यह उच्च वर्म- 
चारियोका कर्तव्य हैं कि वह फिेवाराना जहनियतसे ऊपर उठे भ्रौर फिर 
अपनेसे नीचे तवकेके कर्मचा रियोको भी उसी सद्भावनासे प्रभावित करे। 

यह जोरके साथ कहा जाता हूँ कि देशमे जनताद्वारा सरकारें कायम 
की गई है उनको वह वकार! हासिल नही हुआ है जो विदेशी हमू- 
मतको अपनी तलवारके जरिये हिंदुस्तानी कर्मंचारियोको डराकर भ्रपनें 
काबूमे रखनेके लिए हासिल था। यह कुछ हृदतक ही ठीक हैं। 
क्योकि अवाम की हकूमतक हाथमें एक नैतिक शवित है जो विदेशी हकू- 
मतके शक्ति-बलसे, जिसे वह श्रपनी मददके लिए वरत सकती थी, 
निस्संदेह ऊरचे दर्जेकी हैं। इस वैतिक शक्तिके लिए यह पहलेसे माना 
जाता है कि अश्रवामकी राय हकूमतके साथ हैं। 

झाज इसकी कमी हो सकती है। हमारे पास इसकी परीक्षाका 
और कोई साधन नही है सिवा इसके कि केट्रीय सरकार इस्तीफा दे दे। 
इस जगह हम खास तौरपर यह जाच रहे हे कि केद्रीय शासनकी कया हालत 
है। इसे किसी हालतमें भी कमजोर न बनना चाहिए भौर न कभी 
कमजोर लगना चाहिए । उसे तो भ्रपनी शक्तिका श्रहसास' होना चाहिए। 
इसलिए यदि इसमें कुछ भी सचाई है कि कर्मचारी पूरी तरह भ्राज्ञाका 
पालन नही करते है तो ऐसे नाफरमावरदारोको तुरत निकल जाना 
चाहिए या मिनिस्ट्री अथवा सवधित मत्रीकों त्यागपत्र देकर ऐसी 
अवक्तिको स्थान देना चाहिए जो सफलताक साथ कर्मचारियोकी नाफरमा- 
वरदारीको दूर कर सके। जब कि में उन छ्िकायतोको, जो मेरे पास 
आती रहती है, सकोचक साथ भ्रापको सुनाता हू, मुझे यह भागा रखनी 
चाहिए कि इसकी तहमे कुछ नही है झौर यदि कूछ है भी तो उच्च 
अधिकारी ययाशवित कामयावीके साथ उनको ठीक कर लेंगे। 

यूनियनके उन नागरिकोका, जो इसके प्रभावमे भाते हे, क्या फर्ज 
है? यह साफ वात है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी नाग- 
रिकको झ्पना मकान छोडनेपर मजबूर करे। 





थप्रभाव जनता ' अ्रनुभव प्राज्ञा न पालनेवाले। 


ट्र 


प्रार्थता-प्रवलन ह््‌ 


अधिकारीवर्गको खास श्रधिकार अपने हाथमे लेने पडेगे ताकि वह 
ऐसे हुब्स निकाल सके, जैसा कि कहा जाता है, वे निकालते हे। जहा- 
तक मुझे पता है, किसीको कोई लिखित हुक्म नहीं दिया गया है। 
कहा जाता है कि मौजूदा मामलेमें हजारोको जवानी हुक्म दिया गया 
है। ऐसे लोगोकी मदद करनेका कोई साधन नही है जो डरके मारे 
किसी भी वावरदी' व्यक्तिके हुवमके सामने अपना सर भुका दे। ऐसे 
संव लोगोकों मेरी जोरके साथ यह सलाह है कि वह लिखित हुक्म 
भांगे और यदि सबसे उच्च अमलदार भी उसको सतोष न दें सके 
तो शककी हालतमे वह अदालतसे उस हुबमकी सचाई मालूम करें। 
आम जनताको, जो इस मामलेमे वहुसस्यावाली है, अपनेको सख्तीके 
साथ कामनूनकों हाथमें लेनेसे रोकना चाहिए। श्रगर वह ऐसा नहीं 
करेंगे तो वह अपने परोमे खुद कुल्हाडी मारेंगे। यह ऐसी ग्रिरावट 
होगी जिससे उठता कठिन हो जायगा। ईश्वर करे जल्द-से-जल्द उनको 
प्रमझ भा जाय। उनको बुरी घटनाझोंकी खबरसे, चाहे वह सच ही हो, 
प्रभावित न होना चाहिए। उनको अपने चुने हुए मत्रियोपर भरोसा 
रखना चाहिए कि वह इन्साफके लिए, जो जरूरी होगा वह सब करेंगे। 


$ १३१३ 
र८ अक्तूबर १६४७ 

भाइयो भर बहनो, 

दिल्‍लोके एक भाई खतमे लिखते हे, “मेने गरणाथियोके लिए 
थोडे खेसे और कनात वगैरा एक मुसलमान भाईसे लिये थे। 
वह तो यहासे चले गए। श्रव उनको कहा रखना चाहिए ? ” ये कोई 
शरीफ आदमी हे, इसीलिए पूछते हे कि उनका क्या करना है।और 
वात भी ठीक है कि वह अगर यहासे चले गए, तो कया हम इनको हज्म 





*वरदी दाले । 


४ प्रार्थता-प्रवचन 


करके बैठ जाए ? लेकिन भेरे पास तो कोई इतजाम हैँ नही कि जो में 
रख सकू। यह तो होम डिपार्टमेंट! की बात हैँ। सरदारजीसे पूछ लेना 
चाहिए या भौर कोई जो इस कामको करता है, उससे या नियोगी साहव 
जो नियूक्‍त हो गये हे, उनसे पूछ लेना चाहिए। अगर उनको उस मुसलमान 
भाईका पता लग जायगा तो यह या इसकी कीमत उसको पहुचा देनी होगी। 

अलीगढमें जो यूनिवर्सिटी है उसका एक लडका मेरे पास भ्राया था। 
वहा पश्चिमी पजाब और सरहदी सूबेके भी कुछ विद्यार्थी पढते हें। थे 
वहासे वापस नही पहुच पाए भौर जो यहा है वें जा नहीं सकते। थे 
क्यों न वहा जाए भौर भ्राए ? भ्राखिर जो पाकिस्तान होना था वह 
तो हो गया। फिर श्रापस-आपसमे 'कूंगडा कैसा ? क्यों यहाके इतने 
मुसलमान पाकिस्तानमें जाय॑ं और वहाके हिंदु और सिख यहा आए ? 
लेकिन उनका यह इरादा हूँ कि हम मृसलमानोक पाससे कबल 
व्गरा लेकर उन हिंदू भौर सिख शरणाथियोकों दे जो परेशान होकर 
कंपोर्म रह रहे हे। भच्छा है, उतको इसकी दरकार भी हूँ और भ्गर 
उतकी मिल जाय तो इससे उनकी मोहब्बत तो प्रकट होगी । लेकिन सच्चा 
काम तो यह है कि वे पाकिस्तानमें मुसलमानों जाकर कहें कि हिंदू 
और सिख्तोकों वहासे भ्राना ही क्यो पड़ता है? मेरे पास तो ढेर पडा हूँ 
कागजोका, जिनमे शिकायतें ही भरी है। वे झूठी तो है नही। हा, उनमें कुछ 
अतिशयोक्ति हो सकती है, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन भ्रतिद्षयोक्ति होने 
पर भी, उसमें जो मूल है, वह तो ठीक है । थे क्यो वहासे भागें, उनकी वापस 
बुलाओ, वे क्यो न अपने धरोमें झ्ाकर रहे ? ऐसा अगर वे कर सके तो हम 
सारी दुनियाको यह वता सकेगे कि हम श्रापस-आपसमें कभी लडे ही नही। 
पीछे जो आज हमारी नाक कट गई हू, वह कल फिर सावुत हो जायगी। 
ऐसा मेने उन लडकोकों कहा है। उन्होनें इसकोः साव भी लिया और 
पीछे कैसा वे करते हे, यह तो ईह्वर ही जानता है । 

लेकिन श्राज जो वात में कहना चाहता हू, वह तो एक बडी 
वात है। मेरा खयाल है कि में जब विहारमं बैठा था तब वहा ऐसा 





* गह-विभाग । 


प्राथना-प्रवचत श््‌ 


चलता था कि लोगोने यह सोच लिया कि चलो, स्वराज्य तो अब 
सिल ही गया, तो फिर रेलमे बैठकर जानेमे टिकटकी क्या दरकार 
है? यही नही, वे कभी-कभी तो बडी ज्यादती झौर जवदंस्ती भी करते 
हैँ। उस जमानेमे हम मापस-आपसमे तो नही लडते थे, लेकिन ऐसा मान 
लिया कि जब स्व॒राज्य मिल गया तो पीछे झौर क्या चाहिए ? उसपर 
मैने काफी लिखा ,उसका असर हुआ और बादमे वहा वह वद भी हो गया । 
लेकिन भ्रभी कुछ दिनोसे तो ऐसा हो गया है कि सारे हिंदुस्तानमें या 
कहो कि सारी यूनियनमे काफी लोग रेलोमें बगैर टिकट चलते हे। बड़े- 
बडे लोग भी यह सोचते है कि चलो, भ्रव तो रेले हमारी हो गईं है। 
रेलें तो हमारी हो गई है, इसमे तो कोई शक नही, लेकिन इस तरहसे 
करनेका नतीजा यह हुआ है कि हमारा ८ करोड़ रुपया बर्बाद हो 
गया है। ८ करोड रुपया किसको कहते है? एक करोड भी किसको कहते 
है? जब काग्रेसमे हमें एक करोड रुपया इकट्ठा करना था तो कितनी परे- 
शानी हम लोगोंकों हुईं थी और कितने लोगोकों निकलता पडा था। 
में भी घर-घर धूमकर इकट्ठा करता था, और लोगोंको भी अपने 
साथ ले जाता था। तब जाकर बडी मुद्िकलसे वह हुआ था। ऐसे 
हम गरीत लोग इस देशमें हे । भाज तो हम एक करोड रुपया खर्च कर लेते 
है भौर मित्र गया है तो कूछ पता भी नही चलता। किस तरहसे हम 
उसको खर्च करें यह तो हम अ्रमी जानते ही नही। लेकिन चूंकि काम 
ऊपर भरा पडा है इसलिए कर रहे है। लोग अगर यह सोच ले कि 
चलो, रेलोमे म्‌पत सैर करें या कही कामसे भी जाय तो उसमे किराया 
क्या देना, तो यह बड़ी ज्यादती है। मेरे हिसावसे तो यह विलकूल लूट 
है। इस तरहसे तो हिंदुस्तान कगाल हो जायगा और न हमारे पास 
रेलगाडिया रहेगी और न कूछ भौर होगा | पीछे हम लोग रोएगे कि शव 
कैसे कही जाय। श्राठ करोड रुपया कोई कम थोडे ही होता है। पहले 
जो हमें रेलोसे मिलता था उससे तो रेलवे कपनीकों अपने रुपयेका 
ब्याज भी मिल जाता था। करोड़ों लोग रेलोमे सफर करते हे। झगर 
सव पैसा दे तो खासी कमाई हो सकती है। बिना टिकट तो लोग उस 
जमानेमे भी जाते थे, लेकित आजकी तरह कोई हजारोकी तादादमे 
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नही जाते थे । गाडियोमे इस्पेक्टर रहते थे और वाकायदा सारा हिलाव 
चलता था | म्राज तो ऐसा हो गया है कि गार्ड है तो उसको भारो और 
ड्राइवर झाता है तो उसको मारो। रोज वरोज पैसेका सर्च वढता 
ही जाता हैँ । कोई रेलगाडिया तो म्‌ फ्त चल तही सकती | उतमें जो नौकर 
लोग काम करतें हे वे ऐसा थोड़े ही मान लेगे कि मृुसाफिर बिता 
पैसा दिये सफर करते है तो वे भी अपने वेतन न ले, अ्रगर वे ऐसा 
सोचे तो साएगे क्या” इसलिए रेलोमे करोडो रुपएका खर्च है भौर 
करोडोकी कमाई है। पहले तो इसमें नृक्‍्सान होता नही था। तीसरे दें 
के मुसाफिरोस काफी पैसे मिल जाते थे, क्योकि उनपर खर्च तो कम होता 
था और आमदनी अधिक थी। इसलिए कुछ पैसे नफेमे बच जाते थे। 
लेकिन कल जो मेने ८ करोड रुपएका घाटा सना तो मुझको बडा 
दर्द हुआ । इस तरहसे अगर हर तरफसे लू2-दही-लूट रही तो हमारा भला 
नही हो सकता। इसपर भी हम झापस-आझापसमे लडे, एक-दूसरेको 
कत्ल करे और लूटें, क्योकि इसमें भी तो हमे कोई फायदा तो होता 
नही, करोडोका खर्च ही होता है। जब लोगोको उनके घर छुडवाकर 
पाकिस्तान भेजनेके लिए कहा जाता है तो वे कोई मृफ्त थोडे ही 
चले जाते हें। उनको खाना खिलाना और पहननेके लिए कपडा देना 
पडता है। यह सब खर्च मुफ्तमें हमें करना पडता है। हिंदुस्तान कोई 
बनिकोका मूल्क तो है नही कि जो यह सव करता ही चला जाय। वह 
तो हो नहीं सकता। इसलिए अगर एक भी आदमी रेलमें मृसाफिरी 
करता हूँ तो बिना पैसा दिये न करें। उसको पैसे देने ही चाहिए । 
जव अग्रेजी हकूमत चलती थी तब पुलिसके सिपाही या दूसरे अमलदार 
भी काफी पैसे खा जाते थे। में चूकि तीसरे दर्जेमे मुसाफिरी करता हू 
इसलिए मुझको इसका पता तो चल जाता था। हरिद्वारमे कुम-मेलेके 
समय जब मे गया था तो उस जमानेंमे बहाकी स्टेशनमास्टरकों, पीछे 
तो बदलते रहते हे, ऊपरक पैसे दिये बिना कोई जा नही सकता था। 
इस तरहसे हजारो रुपए रिव्वतमे उठ जाते थे। अ्व तो मेरे विलमे 
ऐसा है कि हम सव गरीफ वन गए है। जो स्टेशनमास्टर, सिगनलर, 
इंस्पेक्टर या गार्ड लोग है, उन सवको अपने हक और सचाईसें जो 
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पेसा मिलता है, वही खाकर भपना जीवन बसर करना चाहिए। उन्हे 
लोगोके पाससे पैसे नही छीनने चाहिए। जो मुसाफिर हूं, उन्हें रेलोको 
अपनी चीज समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। वे रेलोकों साफ-सुथरी 
रखे, उनमें थूके नही, वीडी न फूर्क, बिना जरूरत जजीर न खीचे और 
पैसे दिये बिना एक भी मृसाफिर न चले | तव तो में कह सकता हू कि 
हमे सच्ची आजादी मिली है। मेरी बातको सुननेवाले कोई हजारो लोग 
तो यहा हे नही सौर फिर रेलोंमे तो लाखो लोग सफर करते है, तो उन्को 
कौन सुन्ताएगा ? अगर में रेलवे मैनेजर या रेलवे मिनिस्टर होता तो मेरे 
भातहत जितने लोग काम करते, उनको यह हुवम देता कि जितने लोग रेलोमे 

तुम्हारे सामने चलते है उनको यह कह दो कि हम मारपीट तो करेंगे नही, रेल 
आपकी है,हम सापके नौकर है, लेकिन विना पैसा दिये हम आपको ले जा नही 
सकते। झगर रेल जगलमे भी जा रही है तो उसे रोककर वही सडी कर 
दे। अगर फिर भी वे न मानें तो एजिन ड्राइवरको यह हुक्म देना चाहिए 
कि वह एजिनको गाडीसे भ्लग करके ले जाय । तव न किसीको गाली देना 
है और न किसीको मजबूर करना है, सिर्फ गाडीको वही खडी रहने दें। जब- 
तकलोग मुफ्तमे सफर करे तवतक यही करना चाहिए। ्राखिर यह कोई शरा- 
फत नही है कि आप मुफ्त गाडीमें बैठ जाए, मारपीट करें भौर जहा चाहा वही 
उसको रोक ले। यह तो मैने आपको यहाकी बात सुनाईं। लेकिन मेने 
सुना है कि पाकिस्तानमें भी लोग ऐसे ही मुफ्त रेलोमें घूमते हे। वहां भी 
क्यों न लोग मुफ्त चले ? श्राखिर हम एक ही हवामे पैदा हुए है, एक ही- 
जैसा नमक लाते हे, तो पीछे वहा भी क्यो न वही हो जो यहा होता है। भ्रगर 
यही हाल जारी रहा तो दोनों दिवालिया हो जायंगे। इस तरहसे किराया 
न देकर रेलोमे सफर करे, जहा रिश्वत खाना हैँ वहां रिश्वत खाए और 

जिसको मारना है उसको मारें, तो पीछे हम बिल्कूल लुटेरे लोग बन जायेगे। 

आजादीके आनेसे हमारी जो कीमत वढ गई थी, वह कीमत बिलकुल चली 

जायगी। इसलिए जितने लोग सूच सकते हे, वे सूने और मिनिस्टर भी सुच 

ले, क्योकि एक जानकार भ्रादमीकी हैसियतसे में कह रहा हु कि श्रगर यह 

सिलसिला न रुका तो आपको गाडिया वद करनी होगी। गाडिया चलेगी 

नही और जो चलेगी उसमे कोई आदमी मुफ्त जा नही सकता। 
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भाहइयो भौर बहनो, 

आपने भाजका बहुत मीठा भजन तो सूना। जिन्होंने हमको यह 
भीठा भजन सुनाया उन्हें आप लोग सब जानते तो होगे नहीं। 
उनका नाम दिलीपकुमार राय है। उन्होनें हर जगहका अ्मण किया हैं। 
उनके कठका माधूर्य जैसा है वैसा हिंदुस्तानमें तो कम लोगोके पास 
है। में तो कहता हु कि भायद सारी दुनियामे भी वहुत कम लोगोके पास 
है। मेरे पास ये दोपहरको श्रा गए थे। तब कोई श्रधिक समय तो मेरे 
पास था नही, सिर्फ १० मिनट थे। उस वक्त उन्होने वन्देमातरम्‌ सुनाया, 
जिसको उन्होने अपने मधुर स्वरमे विठाया। क्योकि वे वगाली है 
इसलिए तो उन्हें जानना ही चाहिए | चूकि वे मुझको सुनाना चाहते 
थे, इसलिए सुन लिया। लेकिन मे कोई सगीत-शास्त्री तो हू नहीं। उतको 
मुझसे मुहब्बत है, जो एक दूसरेके साथ वन जाती हूँ। पीछे उन्होने इक- 
वालका सारे जहासे भ्रच्छा” भजन सुनाया। उसको भी उन्होने एक 
नए स्वरमे विठाया है। मुझको यह वढा श्रच्छा लगा। वे ऋषि भर- 
विंदके आश्रममे, जो पाण्ड्चेरीमे हे, कई वर्षोतते रहते हे। वहा कोई 
तालीम तो उन्होने ली नही। जब वहा गए तव भी वे सगीत-झास्त्री थे। 
पीछेंसे म्रपनी कलाको बढाते रहते हूँ । 

इस भजनका रहस्य तो यही है न, कि कबीर कहते हे कि तुम्हारे 
पास तो यह हाथी, घोडे तथा करोडोकी दौलत पडी है, लेकिन मेरे पास 
तो केवल मुरारीका ही नाम है। मे तो उसीसे घनपति हू और पुम्हारे 
पास जो इतना धन पडा है वह निकम्मा है। वह झाज है कल 
चला जायगा, लेकिन मेरे पास जो धन है, वह कभी जा चही सकता। 
राम-वामकी महिमा कितनी बडी है, यही इसमें बताया गया हैं। भौर 
जो चीजे भजनमे है वे तो झापने सून ही ली । लेकिन भ्रविदका 
आश्रम क्‍या चीज है यह भी तो श्रापको जानना चाहिए। यो तो वहा 
लोगॉकी एक धारा चल रही है। वहा हमेशा काफी लोग जाते है। 
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उनके काफी भक्त हे, हिंदु क्या, मुसलमान क्या किसीके लिए वहां 
घृणा तो है ही नही। सर अकबर हैदरी, अब तो वह मर गए, प्रतिवर्ष 
वहा जाते थ, उसका तो में गवाह हु । श्रीभरविंद तो दीनमभक्त हे, किसीसे 
मिलते नही है। ऊपरसे उनका दर्शन हुआ तो हुआ, नही हुआ तो नहीं, 
लेकिन लोग जाते थे। उनके पास यह रहते हे। इनके दिलमे भी ऐसी 
कोई घृणा नही है। तो इतना तो हम सीख ले कि हमारे दिलमे क्यों 
घृणा होनी चाहिए। 

लेकिन मे तो आज काइ्मीरमे जो हो रहा हैँ उसके बारेमे 
कहना चाहता हु। और कहना भी चाहिए। भ्खवारोमे तो आप देख 
ही रहे है । वह तो एक श्रजीव वात है। तीन दिनकी बात है। किसीको 
पता नहीं था। भुझको भी पता नहीं था कि क्या होने वाला 
था। लेकिन वह एक यूगकी बात हो गई ऐसा हम कह सकते हे। 
अभी कहते तो ऐसा हे कि वहा अफ्रीदी और दूसरे लोग बहुकोंके साथ 
घुस गए हे भौर कोई तो यह भी कहते है कि यह तो पाकिस्तानकी 
कारस्तानी है। वह हो, उससे तो मुझे कोई वास्ता नही है । में तो 
जो वहा हो रहा है उसको देख रहा हू। एक तरफ तो वे पूछ तक 
चले गए और वहासे भी आगे, श्रीवगपरसे २९ मीलतक के फासलेतक 
पहुच गए। वहासे तो सीधी सड़क पडी है। कोई रुकावट हो नहीं सकती 
है। » 
जब काश्मीरके महाराजाने यह देखा तो उन्होंने कहा कि में भार- 
तीय सघमे झा जाता हू। महाराजाने लार्ड माउट्वैठनकों खत लिखा, 
जिसका उन्होने जवाब दिया कि आप आभा सकते है। पीछे जब भरा गए 
दो शरणागत बने और उनकी रक्षा होनी चाहिए । लेकिन रक्षा करें 
कहासे ? रास्तेसे तो जा नहीं सकते, हवाई जहाजसे ही जा सकते हे । 
लेकिन हवाई जहाजसे कितना लदकर जा सकता है, चद आदमी झा-जा 
सकते है। उनको अपने हथियार ले जाने है, खुराक ले जानी है, कपड़े 
भी ले जाने हैं और मोदे कपड़े भी होने चाहिए। एक रतल वजन हो 
गया तो वजन बढ गया। ऊपर पक्षीके माफिक चलना है तो कितने लोग 
जा सकते हे। शायद झाज भी कूछ गये है । कूल १००० गये होगे, ज्यादा- 
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से-ज्यादा १५०० गये होगे। एक मोर तो ये १५०० झादमी श्र दूतरी 
तरफ कवाइली इलाकेसे बहुतसे लोग आ गये है । वे भी तो लडनेवालें 
है, वे लडतें हैं। उसमें आप क्या सोर्चे और से वया सोचू | आखिर मेरा 
जीवन तो ऐसे ही काममें चला गया हैं। में तो भस्व-युद्धओों माननेवाला 
नहीं हू, लेकिन मुझको समझना तो चाहिए कि वह क्या बात है। 
एक ओर तो वे १५०० भादमी और दूसरी तरफ इतने अ्फीदी और दूसरे 
लोग। फिर वहा थेंख अब्दुल्ला साहब है । भरे काइमीर उसको कहते है। 
याने बाघ है, सिंह है। वह वडा तगडा है । आपने उसका चित्र तो देखा 
ही होगा। में तो उसको पहचानता भी हु। उसकी बवेंगमकी भी पहचानता 
हु। बेगम तो आाज यहा पडी है। तो एक आदमीसे जितना हो 
सकता हूँ वह वे कर रहे है । वे कोई लडनेवाले तो हैं नहीं । थी तो 
काइमीरमें तगडे मुसलमान पडे है, तगडे हिंदू भी पडे है, राजपूत और 
सिख्ध भी पड़े हे। तो उसने तय कर लिया है कि जितना हो सकता 
है वह करूगा। वह तो मुसलमान है। काइमीरमे मुसलमानोकी वढी 
आावादी है। यहासें तो ये लोग बदुक लेकर जाते है, लेकिन घहाके 
मुसलमान क्या करे और क्या न करे। माना कि हम तो यहा जाहिल वन 
गए है, यहा कहो या पाकिस्तानमें कहो, कोई पागलपन वाकी नहीं 
रखा है। क्या वहा वें लोग भी जाहिल बन जाय और जिनको काठना 
है उनको काटे, औरतोको काट, वच्चोंको काटे, इस बुरे हालसे भरे 
यह हाल काह्मीरका हो। तो प० जवाहरलाल नेहरू भ्रौर मत्रिमडलके 
सभी सदस्योने सोचा कि कुछ-न-कूछ तो किया जाय, तो इतने भ्ादमी 
भेज दिये। वे क्या करें ? इतना ही करे कि आखिरी दमतक लठतें 
रहें भौर लडते-लडतें मर जाय। जो लडनेवाले या जस्व्रधारी होते 
है उनका यही काम होता है कि वे आगे बढतें हे श्रौर हमला करने- 
वालोको रोक लेते है। वे मर जाते है, लेकिन पीछे तो कभी हटते नही 
है। इसका क्या परिणाम होगा, वह तो ईश्वर ही जानता हैं! जैसा 
भजनमे बताया गया है । हमारा धन तो मुरारी ही है। करोड़ोकी 
दौलत हमारा धन नही हैं। जस्त्र हे, वह भी हमारी दौलत नहीं हैं । 
जो कुछ करना हैँ वह मुरारी ही करता है, लेकिन पुरुषार्य करना तो 
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हमारा काम है। वह हम करे। तो इन १५०० प्रादमियोने पुरुषार्थ किया। 
लेकित कब, जब वे श्रीवगरके वचानेमे सारे-के-सारे कट जाते हे। पीछे 
श्रीनगरके साथ काइ्मीर भी वच जायगा। इसके वाद क्या होगा ? 

यही होगा न, कि काझ्मीर काह्मीरियोका होगा। शेख भ्रव्ुल्ला 
जो कहते है वह तो में सपृर्णतया मानता हु कि काइमीर काझ्मीरियोका 
है, महाराजाका नही। लेकिन महाराजाने इतना तो कर बिया है कि 
उत्होने शेख प्रब्दुल्ताकों सब्‌ कुछ दे दिया और कह दिया है कि तुमको 
जो कुछ करता हूँ सो करो। काह्मीरकों बचाना है तो वचाग्रो। 
झाखिर महाराजा तो कास्मीरको वचा नहीं सकते। भ्गर कास्मीरको 
कोई बचा सकता है, तो वहा जो मुसलमान है, काइ्मीरी पढित हे, 
राजपूत है भ्रौर सिस हे, वे ही बचा सकते है। उन सबके साथ शेख 
भब्दुल्ताकी मोहब्बत है, दोस्ती है। हो सकता है कि शेख भब्दुल्ला 
कास्मीरका बचाव करते-करते मर जाते है, उनकी जो वेगम है वह 
मर जाती है, उतकी लडकी भी मर जाती है और आ्राजिर्मे काश्मीरमे 
जितनी औौरते पड़ी है दे सब मर जाती है, तो एक भी बूद पानी मेरी 
प्राखोमेस शानेवाला नही है। प्रगर लडाई होना ही हमारे नसीवमे है 
तो लडाई होगी। दोनोकों ही लड़ना है या किस-किसके बीच होगी, यह 
तो भगवान ही जानता है, हमलावरोकी पीठपर अगर पाकिस्तानका 
बत नही है या पाकिस्तानका उसमे कोई उत्तेजन नही है, तो वे वहा 
कैसे टिक सकते है, यह में नही जानता। लेकिन माना कि पाकिस्तानकी 
उत्तेजना नही है, तो नहीं होगी। जब काझमीरके लोग लडते-लड्ते सब 
मर जायगे तो काश्मीरमे कौन रह जायगा” शेख अब्दुल्ला भी चले 
गए, क्ष्योकि उनका सिहपन, बाघपन तो इसीमे है कि वे लड़ते-लड्ते मर 
जाते है भौर मरते दमतक उन्होंने काइमीरको बचाया वहाके मुसल- 
मानोको तो बचाया ही, उसके साथ वहाके सिल और हिंदुपोको 
भी। वे ठेठ मुसलमान है। उनकी वीवी भी नमाज पढती है। उन्होने मधुर 
कठसे भूभे भोज अविल्ला' सुनाया था। में तो 'उतके घरपर भी गया 
हूं।वे मानते हे कि जो हिंदु और सिख यहा है वे पहले मरे श्र मुसल- 
मान पीछे, यह हो वही सकता। वहा हिंदू भौर सिलकी तादाद कम हूँ, 
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तो भी क्या हुआ | झ्गर शेख अच्दुल्ला ऐसे हें और उनका असर मूसल- 
मानोपर है तो हमारा सवका क्षेम है। भ्राज जो जहर हममे फैल गया 
हैं वह होना नहीं चाहिए और काइमीरके मारफत हमारा यह जहर 
भी चला जायगा। भ्रगर उस जहरको मिटानेके खातिर काम्मीरमे 
इतनी क्रवानी हो जाती हू तो उससे पीछे उनकी भाखे भी खुल जायग्री। 
जो कवाइली लोग है, उनका काम तो मारना ही है। वे चले तो गए, 
वहा भ्रपनी शक्तित भी बता दी। वहा उनके साथ कौन-कौन हे, उसका 
तो मुझे पता है, लेकिन उसका नतीजा तो यह आता हूँ कि काश्मीरमें 
जितने हिंदू-मूसलमान पढ़े हे श्रगर वे सव-के-सव शद्गीद हो जाते है 
तो हमारी भी झाखें खुल जाती है। हम समभेंगे कि सब मुसलमान पाखडी 
और पाजी नही है, उनमें भले भी रहते हैं इसी प्रकार हिंदु और सिखो 
में भी सब भच्छे या फरिश्ते है, यह भी भूठ है, या सब निकम्मे है या 
काफिर है, वह भी गलत वात है। इसीपर मेरा तो खयाल है कि जो लोग 
भले हे वे हिंदू-मुसलमान-सिख सभीमे हे श्ौर इन्ही भले आरादमियोपर 
दुनिया चलती है, न कि हथियार रखनेवालो पर। 

यह जो मधुर कठमें हमने भजन सूना है उसका भी निचोड यही 
है। कादमीरमे अश्रगर सारे लोग भी रक्षा करतें-करते मर जाय तो में 
नाचनेवाला हू । मेरे दिलमे तो कोई रज नही होनेवाला है। दुनियाका 
काम चलता ही रहता है। यह तो सब ईश्वरका खेल है। लेकिन 
पुरुषार्थ तो है भौर वह यही कि हम सच्चा काम करते हुए मर जाय॑। 


+ १३३३ 
३० अक्तूबर १६४७ 
(आज सायकाल प्रार्थना-समाके समय कुरान-शरीफकी आयत पढे 
जानेपर एक व्यक्तिद्वारा आपत्ति की गई जिसके कारण प्रार्थता न 


हो सकी। लोगोने भ्ापत्ति करनेवालेको अपना विरोध वापस ले लेनेको 
समझाया, लेकिन बाहर जाकर वह फिर भीतर भ्रा जाया करता 


प्रायनाअवचन १३ 


था। इसलिए गाधीजीकों प्रार्यता-सभाके लिए आते समय तीन बार 
लौटना पड़ा। भ्रतमें जब वह भ्रादमी चला गया तब लोगोके अनुरोध 
करनेपर गांधीजीने थोड़े समयके लिए भाषण करते हुए कहा--) 
भाइयों भौर बहनो, है है 

यहा क्या हो रहा था यह मूझे पता चलता रहता था। इससे 
मुझेदु ख़ हुआ। में भ्राज तो यह बता देना चाहता हू कि यह एक निजी 
आादमीका घर' है । यहा गोलमाल नही होता चाहिए। जो लोग वाहरसे 
यहा आ जाते हूँ वे आए, लेकिद आानेके वाद निकायत करता यह 
सभ्यता नही है। प्राज एक भाई कहते हे कि आ्राज भाभ॑ना नहीं होने 
दूगा। तव मुझे विचार करना पड़ा कि इस हालतमे मु प्रार्थना 
करनी चाहिए या नहीं। क्षिकायत करनेवालेको आपने कहा तो वे चले 
गए, फिर आए, फिर चल्े गए, फिर भाए। यह मेरे लिए भच्छा नही है। 
इसका मतलव यह है कि उसका दिल दुखित होता है। यो तो में 
समझता हू कि भाप लोगोमेसे काफी लोग दु खित होगे कि प्रार्थनामे कुरान- 
का एक टुकडा होता है। लेकिन में लाचौर हू, क्योकि वह मेरी प्रार्भना- 
का एक प्रविभाज्य भ्रग है। यहा प्रार्थंवा नही होगी, तो कया मैं प्रार्थना 
नहीं करुगा ? एक तरफ धर्म बताता है कि में प्रार्थना कहू। में यहा 
प्राथंवा नही कहगा, इसलिए घरमे प्रांथा न करू ऐसी थात नहीं 
है। दुनियामे मेरे साथ कोई भी न रहे तो भी प्रार्थशा करुगा। दिलमे 
ही प्रार्थना हो सकती है। मुभको यहा अहिसाकी दृष्टिसे सोचना पढता है। 
उसी निगाहसे देखना चाहिए कि मेरा धर्म क्या है? यदि वह भाई चला 
जाता हैतो मे प्रार्थना कर, यह मुभे भ्च्छा नही लगता । में भ्राज प्रार्थना 
नो करना नही चाहता हु, वहस भी नहीं करना चाहता हूं, तो भी 
केहगा, क्योकि समय भी नाजुक पडा है। इसलिए लोग सुनना चाहते 
है कि गांधी क्या कहता है। में भी कहना चाहता हूं कि लोग मुझे 
समझ तो ले कि में क्या कहना चाहता हू। लेकिन में लाचार वन 
गया, इसलिए वह नही करूया। 


जिन 


 बिहल(अवद | 


१४ प्रार्थना-प्रचचत 


मुझे सोचना हूँ कि मे जो प्रार्थना करता ह उसे बद कर दू और 
पया बहसमे ही रहू ? यह वडा प्रस्‍त हैँ । उस प्रइपर मुर्के मोचना पठेगा। 
झ्राज में फहना नहीं चाहता और बहस भी नही करा चाहता। बहस ही 
करू तो प्रार्थवा छोड दू। में इसके थारेमे एक प्रेरा-ब्वतव्य सिकाल 
दूगा। 

जब देखा कि आप लोग हूँ तो में श्रा गया। मेरी सभ्यता भौर 
अहिसा बताती है कि में श्रपना दित खोलकर श्रापके सामने रख दू 
और बता दू कि में कौन हू। मेरे पास इस जगत सत्य और अहिंसाक 
सिवा कोई दूसरी चीज नही है। श्राप सत्य श्रीर श्रहिसाकों पहचान 
लें तो दुनियामें बडे-बउे काम हो सकते हे | भे कोई नबी-चीटी बात नहीं 
करना चाहता। दुनियामें वडी-बडी बातें होती है, लेकिन ईध्वरका जो 
नियम हूँ उसे कौन फेर सकता है झीर दुनियामे जो बडे-बडे निभम है उर्हे 
ईइवर फोर नहीं सकता। में समभता हु कि हम श्रभिमानमे पड़े है, 
अज्ञानमे पढे है, इसलिए यह मान लेते हे कि सत्य तो इतनी बडी भीज 
हैं कि वह व्यापारमे कैसे चल सकती है ? व्यवहारम कंसे बल प्कती है * 
अहिसा चलेगी कैसे ? मुझे लोग गालो देते है तो लोग कहते है कि 
जब कोई मुभे दो गाली देंता है तो मे एक गाली तो दू। गालीके 
सामने थप्पट क्यो ने लगा दू। इसके पीछे क्या होता है कि हम 
भागे नहीं बढते है। लेकिन हमको तो श्रागें बढ़ना ही है, यही में 
समभता हू कि जन्म लेनेके मानी हे। में स्थिर रह नहीं सकता हूं। 
स्थिर तो एक ईदवर हैँ; लेकिन स्थिर होते हुए उपनिपदमे बताया 
गया हूँ कि वह स्थिर भी हूँ सौर गतिमान भी है। हमेशा गति करता 
है--ऐसा जो गति करना है वह स्थिर है, ऐसा लगता हैं । हम कहा जानते 
थे कि सूर्य स्थिर हैँ शीर पृथ्वी भ्रस्थिर है; लेकिन श्रव हम सीख गए 
कि गति-सी जो लगती है वह स्थिर है। ईश्वरकी ऐसी साया बन गई 
हूँ। जो स्थिर और भ्रस्थिर है, वह ईइवर ही है । हममे स्थिरता- 
जैसी कोई चीज नही है, थति है, गति है तो हमको बढनः है। हम मार्क 
पेटसे मिकले भौर यढे। भागे जाते-जाते वृद्ध होते हे। ऐसा काम दुनिया्म 
चलता है । जो जन्मता है उसको आगे बढना है, वह चंदता ही है। कुछ 
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लोग वृद्धावस्थाकों गिरना मानते हे। लेकिन में वैसा नही मानता। बृद्धा- 
वस्था पका हश्ना फल है। तो शरीर छूटता है, आत्मा थोठे छूटता है। 
बह न मरता है और न गिरता हे। आत्माकी गति बढ़ती ही रहती है 
लेकिन ढुनियामे सत्य मौर श्रहिसाके विना काम नहीं चलता। में 
श्रव भी दावेके साथ कहता हू कि सत्य और अहिसा ऐसी चीज है जिसे 
बच्चेकों भी सीखना चाहिए। इसे अगर माता सीख लेती है तो अपने 
बच्चेको सिखा सकती है। माता आज-के-आज तो सीख नही सकती हूं, 
लेकिन कहते है कि हम तो आदिकालसे, करोडो साजसे हे तो उस 
विकासको देखना है। इसके लिए हमसे धैर्य तो होना ही चाहिए। 
में इसके बारेमे ग्रधिक तो कहना नही चाहता; लेकिन सिवा सत्य और 
अहिसाके कूछ नही हो सकता। हम विकास नही कर सकतें। 

में श्राज वहस तो करना नहीं चाहता। आप कल भी आएंगे। यदि 
कल भी किसीकों कुरानकी आयत पढें जानेपर आपत्ति होगी तो उसपर 
में सोचूगा कि सुझको वहस करना है या नहीं। यदि किसोको 
शिकायत होगी तो बोलेगा कि शिकायत है, नहीं तो वोलेगे कि हम 
प्रार्थना सुनना चाहते हे और वहस भी। लोगोको समझ लेना चाहिए 
कि हम गुस्सेमे नहीं भायगे। हा, पीछे कोई ठान से कि हम किसीकों 
सूनने न देगे और चीखे तो में कहृया कि आपकी हिंसाकी कसौटी 
हो जायगी और मेरी अहिंसाकी परीक्षा हो जायगी ”? यह भी मालूम 
हो जायगा कि आप कहांतक जाते है ? यदि आप मेरे रथ रहेगे और अ्रह्टि- 
साका साय देगे तो अहिसाके सामने हिसा रह नही सकती, ऐसा में दावेके 
साथ कह सकता हु । लेकिन शर्त यह है कि में जैसा कह वैसा आप करे। 
आप कहे कि हम अकछामे रहनेवाले हे, निम्नहमे रहेंगे और दिलमे 
गुस्सा न करेंगे। वह भाई अजानी है जो क्रानकी आयतपर आपत्ति 
करता है । क्रानशरीफने वया गुनाह किया हूँ ? यहाके मुसलमान विगडे, 
इसलिए कुरान विगडे यह वात नही है। वह तो बुलद है, सनातन है, 
भ्रवीमे है। जो उससे घुणा करता है उससे अधिक अज्ञानी से और किसीको 
नही समभता | इसी तरहसे शिकायत करनेवालेफो श्राप समभा दे | हां, 
अगर कोई कहे कि वह प्रार्थेना सुनना हो नही चाहता तो मे प्रार्थेना 
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कहगा और बहस भी। सेकिल में प्राबंना बद फरना हू, उसके लिए 
फिझोको शाप सारे यह में थर्दाध्त मही कर समता। यदि मे भ्रकता रह 
ओऔर पांच झादमी झाये और कहें कवि हम भ्रापयों भार झालेगे तो मेँ 
पहगा कि मेगा सिर घापके सामने है। मे पट्टुंगा कि पांच बयो शरें, 
एफ ही श्रादमी गला कगट सफया है । सैफिस तो भी मे ह्रार्थना कस्गा। 
जय श्रापफा दिल ऐसा ही जायया तय शाप गे किसीयो मभारंगे सौर 
थे फिसीपर गृरसां फरेंगे। शि]ायत करनेयाला, झिगे हम प्रमम्य पह 
सकते है, भगर वीराज्जीसार भी धिफाया करेगा तो शी एम प्राधना 
परेंगे। फल प्रॉ्ंगा शोगी भोर बह भी। यदि बल फोर विमामत 
करें तो बह शिकागत्त करके चला जाय। उसनो पीछे में स्पार नहीं 
होता चाहता। में गुर्सेको मायूमें रुए, पीरण रण सब मेरी गाटी धागे 
बन सगती हूँ । में छाज इसदा ही सुनाना भाहया [। अब धाए द्वातिसे 
घर जाइए और बहम मे फरे। एर जाकर श्मपर बिनार गौजिए। 


३ १३४ ; 
३१ सफतूबर १६४७ 
(शान सायकाल भी ग्राधथीवीती प्रापनान्सभाम ग्ूरानकी भोवल 
पी शानेपर दो भादभिंगने श्रापत्ति बी। फलराहप प्रार्थना ध्ारम 
फरनेंने पहल गाधीजीने एस वारेमे कहा--) 
भाएयो कौर बहनों, ५ 
भेरे विनारस दो मा तीन प्रादमियोरी साविर बाकी करीब ३०० 
आदमियो हो निराश करना भी एक तरहूफी हिसा हैं। एन झ्रादमियोफी 
विरोध कब्लेका तो एक हूँ, लेपिय सभ्यता भौर शिप्टाचार कहता 
हूँ कि उन्हे भ्पने हस हकफकोे इस जग्टमर, जो कि ब्रिउलाजीकी निजी 
मिर्ि“्यत है, इस्तेमाल नही करना चाटिए । लेफिन झगर वे करते हे तो 
कौन रोक सकता है? तो फिर उभाक॑ दोप लोगोको खराहिए कि वें 
वर्दाग्व फरे, सपने दिलोमे गुस्ता न करें भौर जो लोग विरोध फरते 
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है, उनको यहा और बाहर भी कुछ न कहें। अगर आए लोग ऐसा 
करेंगे तो में अपनी प्रार्थता कहगा और उसमे क्रानवरीफकी आयह 
भी रहेगी। भाप लोग, जो बहुमतमें हे, ऐसा न सोचे कि चूकि हम 
इतनी वड़ी तादादमें हे, इसलिए विरोध करनेवालोकी दरकार ही 
नही है। यदि आप ऐसा सोचें तो वह हिंसा हो जाती है । जो झ्लल्पमतमे 
है उनकी हमें ज्यादा दरकार होनी चाहिए, यही तालीम में अबतक 
देता आया हूं। आगे भी में ज्यादा-से-ज्यादा यही तालीम दूगा कि श्रहिसा 
किस तरहसे काम करती है। 

सत्य भौर हिसाके जो मौलिक सिद्धांत है उनमे कोई खास गुत्थी 
नही रहती। उनको सीखनेके लिए कोई खास डिग्री लेनेकी जरूरत नहीं 
होगी। अग्नेजी तो क्या उसके लिए मादरी जवान भी सीखनेकी जरूरत 
नही होगी। उनको जानने लायक चीज तो हम बचपनमे अपने मा-वापसे 
सीख लेते हे। उसपर अमल करना तो इससे भी आसान है। इसलिए 
अगर आप लोगोमे उत्का विरोध बर्दादत करनेकी शक्ति है तो में 
उनका विरोध होते हुए भी प्रार्थना करूगा। समभ्यताका नियम तो यह 
है कि जिन लोगोंको कुरानशरीफकी आयतपर आपत्ति है वे भ्रण्ना 
विरोध भ्रकट करके चले जाएं शौर बादमे मुभको समझाए कि ये 
इससे किस प्रकारसे हिंदू-धर्मको नुकसान पहुचाता हूं। में समकदार झादमी 
हूं। इसनिए भ्रगर वे मुझे समभा सकेंगे तो मे उनकी बात मान लूंगा । 
में तो समझता हू कि मेने इससे हिंदू-धर्मको फायदा ही पहुचाया 
हूँ। यह मे आजसे थोड़े ही करता हुं---एक असेसे मे ऐसा कर रहा हू भौर 
मे समझता हू कि उससे हिंहु-धर्मको कोई घब्बा नहीं लगा। उसके 
द्वारा जो मुसलमान मेरे दोस्त है उनको में और अधिक अपना सक्का 
है। यह तो सेने कोई बुरा नहीं किया। इसी तरहसे मे प्रगर सारी 
दुनियाको प्रपना सकूं और कोई मेरा दुश्मन या विरोधी न हो तो 
कितना अच्छा हो। लेकिन ऐसा तो कहासे में परिपूर्ण आदमी हूं कि 
ज्मिसे सेरा कोई विरोध न कर सके; लेकिन जो विरोध करते है उनको 
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में वर्दाइत करना तो सीख लू। झगर आप लोग भी उनका विरोध 
वर्दाइत कर ले तो वे लोग भी सोचेंगे कि ये तो सब दरीफ भादमी 
हँं--हमको कोई कुछ कहता ही नही, सब सद्भाववासे हमको अण्नाते 
हैं। अगर हम सब ऐसा कर सक॑ तो हिंदुस्तानकी शक्ल वदलनेवाली 
है, इसमें कुछ छक नही हूँ । इमलिए में आपको पूछता हू कि क्या 
झाण इसे बर्दाग्त कर लेंगे ? पूलिस भी उनको कुछ न कहे । 

(ग्राधीजीके यह पूछनेपर सब लोगोने रजामदी प्रकट की । तथ प्रार्थना 
हुई । भार्थनाके वाद गाधीजीने भाषण करते हुए सबसे पहले घाति रखनेके 
लिए द्वादिक धन्यवाद दिया और उन्होनें सभाके बाकी लोगोगो भी 
उन दो व्यक्तियोके विरोधको वर्दाब्त करनेपर बधाई दी।) 

अ्रगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका परिणाम हमको अच्छा ही 
मिलनेवाला है । 'मन-मविरमे प्रीति बसा ले--श्रीदिल्लीपकुमार रायक, 
जिन्होने इस भजनको प्ाजकी प्रार्थना-समामे गाया है, कठमें जो माधुय॑ है 
और उनके ग।नेमे जो कला है, वह मुझको मीठे लगे। वैसे तो यह मामूली 
चीज है, लेकिन उसे जिस ढगसे सुंदर बनाया गया, उसीका नाम कला 
है। इस भजनमे यह चीज है कि भ्रपने मनको मदिर बनाझ्ो और उस 
भदिरमें प्रीति वसाओ। तो इसमे भी श्रहिसाका शिक्षण है। इस भजनका 
कवि झ्रादमीकों कहता है कि तू मूर्ख और भोलाभाला क्यो बनता है। 
प्गर तू कंवल ग्रपने गन-मविरमे ज्योति जगा लेगा तो तेरा सारा काम 
बन जायगा। उसके बाद तो सारी दुनियामे ज्योत्ति या प्रकाश ही 
दीखेगा। अधेरा कही रहेगा ही नहीं। इसी तरहका चमत्कार सत्य भौर 
झहिसामे भरा है। यह बडी सीधी-सादी चीज हुँ; लेकिन अगर हम 
इतनी चीज भी सीख ले तो दुनियामे हमारा सारा व्यवदह्वार सरल हो 
जाता हैं। 

सवाखालीमें मेने देखा कि वहाके अमीर लोग गरीबोकों वही 
छोडकर भाग गए। वहाके देहातोमें वे लोग, जिनको दि हम मूर्खता- 
वज्ष भ्रछृत कहते हे भरे पडे हे । क्योकि से उघर घूमा हू, इसलिए मेंने 
देखा कि वे लोग बडे परेशान थे। वह्दाकी स्निया चूडिया पहनना तथा 
आशेपर सिदृर लगानातक भूल गई थी। पजाब या दूसरे स्थानोसे जो लोग 
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यहा झा रह है उनमें भी में देखता हु कि धनी लोग तो कुछ--कुछ 
झपना घघा कर ही लेते है। उनके पास पैसे होते है और दोस्त भी 
मिल जाते है। लेकिन गरीब क्या करे ? वे कहा जाय ? नवाखालीमे तो 
हिंदू ही थे, लेकिन बिहारमे मेने देखा कि मुसलमान परेशान पडे थे। 
मेने उनको कहा कि झापमेसे जो मर गए, वे सर गए और वाकी जो 
घनी है और वे जो बाहर जाना चाहते हे वे चले जाय, लेकिन 
गरीबोका बेली' परमेश्वर ही है। परतु ईइवरको अपने हाथ या मुहसे 
तो काम करना नहीं है, वह तो दूसरोको प्रेरणा देता है और उनकी 
मारफत अपना काम करा लेता हँ। लेकिन क्‍्य धतिक लोग इतने 
कठोर और नास्तिक वन जाय कि ईदइवरकों भी भूल जाय और अपने 
घनको ही परमेश्वर मानकर बैठ जाय॑ ? लेकिन घनिक लोग तो वहासे 
भाग गए भौर वहा जो गरीब लोग रह गए वे मुझको लिखते हैँ कि 
हमारा कुछ तो करो। चूकि में कई वर्षोंसे गरीबोंका काम करता 
भाया हू, इसलिए वे मेरी भोर देखते हे। लेकित मे क्या कर 
सकता हू ? मेरे पास न तो कोई ताकत है भर न सत्ता है। घूकि वे 
मुझे लिखते हे, इसलिए मुझे उनका ज्ञान तो हो जाता है। 

अभी हमारे यहा दिल्‍लीमे जो शिविर चलते हे उनमे भी काफ़ी 
गरीब लोग पढ़े है। धनी भी हे भौर उन धनी व्यक्तियोमे कुछ भच्छे 
भी है जो गरीबोकों खाना खिलाकर खाना खाते हे। इसलिए में 
कहता हूं कि जो लोग यहां भ्रा गए हे थे अपने भ्रदर घनी और 
ग़रीबका भेद नहीं करे। अगर अमीर गरीबोकों धृणासे देखेगे तो 
वह धर्म नही झधर्म हो जायगा। इसलिए में साफ कहुगा कि जो घनी 
लोग हे ये गरीबोको अपने साथ लेकर चलें। तभी हम सगठित रूपमे 
रह सकते हूं। 

अभी हालमे दो यूरोपियनोने, जो पति-पत्नी थे, हमारे कुछ शिविरो- 
को देखा। वे उनको देखकर खुश हुए। उन्होने कहा कि गरीब 
भौर अमीरके विभाग तो हे, लेकिन फिर भी सब लोग अच्छी 


* सहायक 
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तरहसे रहने है। वे यहां सेवा करनेके ही उद्देश्यसें आये हे। अगर हम 
सव लोग ईदवरका नाम लेकर काम करें तो जैसे दूध शक्कर मित 
जाती है वैसे ही पजावर्क दरणार्थी भी दिल्लीके लोगोोमें मित्र 
जायगे। 

दिल्लीमे झमी काफी मृतलमान पड़े है। भेने आज एक फेहरित्त 
देखी है, जिसमें अश्रगर अ्रतिदायोक्तित नहीं है तो मालूम होता है कि 
यहां सैकड़ो मृत्तलमानोंकों जचरन हिंदू या सिख वनाया गया है। विन 
लोगोका इस तरहसे घर्म-परिवर्तत किया गया है, उनको में कहना 
चाहता हु कि अगरचे आपको मृसलमानी ध्क्‍ल वदल दी है, लेकिन 
अगर खुदा सचमुच आपके दिलमें वैठा है तो आपको न तो दाढ़ी 
मुडानेकी जरूरत है व चोटी रखनेकी। जो लोग स्वेच्छारें गीताजीको 
पढता चाहें खुभीसे पढ सकते हे, जैसे में कुरानशरीफ को पढता हू 
झौर मेरी भ्रात्मा खुन होती है। लेकिन अगर कोई मुझको हुक्म करे 
कि तुम्हें कुरानणरीफ पढ़नी ही होगी, नहीं तो हम मार डालेंगे तो 
में कहगा कि मुझे आपकी कूरानशरीफ नहीं चाहिए, भले ही 
उत्तमें रत्त भरे हो। इसलिए जो मृसलमात हिंदू या सिख वन गए 
हैँ उनसे कहूंगा कि उन्हें अपने धर्मपर कायम रहना हैँ! अगर हम 
उनके साथ जबरदस्ती करते है तो हम हिंहु-धर्मका नाश करते हैं। 
हिंदुस्तानमें ऐसा हमेशा हो वहीं सकता है भौर भ्रगर होता है तो हम 
गिर जाएंगे और जो झाजादी हमने ली हूँ उसको हम खो देगे। वह्‌ 
स्वप्नकी तरह हो जायगी, इसमें मुक्े कोई घक नही हैं। इसलिए जितने 
मुसलमाव यहा हैँ उनको निडर होकर रहना चाहिए। जिन्होंने धर्म- 
परिवर्तेत कर लिया हैं वे कहे कि तब तो हम डर गये थे, लेकित 
अब हम समझ गये हें कि जो खुदापरस्त या ईर्वर-मकत होते हैं हे 
किसीते नहीं डरते, अगर किसीसे डरते हैँ तो केवल ईव्वरसे। ईसवस्स 
डरना तो अच्छी बात है, क्योकि वह प्रेमका धाम है, दयाका साग: 
है। उससे डरनेसे तो हम इतार्थ हो जाते हैं। लेकिन इन्सानतें कभी 
नही डसना है। इसलिए वे कह देंगे कि हम घर्मे-परिवरतंत करनेगे 
तो मरना अच्छा सुसकेंगे | चाहें तो झाप हमें पाकिस्तान मेज द्‌ 
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लेकिन पाकिस्तानके जानेके लिए भी कोई मजबूर नहीं कर सकता। 

लियाकतअली साहब और हमारे प्रधान मंत्रीमे भी यही समभौता 
हुआ है न, कि जो पाकिस्तान जाना चाहे वे पाकिस्तान चले जाय; 
लेकिन लियाकतझली साहब, सरदार और जवाहरलाल भी किसीको 
मजबूर नहीं कर सकते। कोई कानून नहीं है। इसलिए जो मुसल- 
भान यहा रहते हे उनको हमे प्रेमसे रखना चाहिए। अगर में 
जिंदा रहू तो इसके सिवा कोई दूसरा दृदय देखना नहीं चाहता। पहले 
में १२५ वर्ष जिंदा रहनेकी बात सोचता था, लेकिन भ्रव वह भूल 
गया हु। अगर हिंदुस्तानके नसीब खराब हे तो मुभको तो ईदवर 
उठा ले। और भ्रगर उसका नसीब बुलंद है भौर पलटा होनेवाला है 
और होना तो चाहिए तो तू मुसलमानके दिलको बदल दे और 
उनका दिल तेरेसे ही भर दे। खुदाका नाम तो वे लेते हे, लेकिन खुदाका 
काम नहीं करते। इसी तरहसे हिंदू भी अगर कृष्ण या रामका 
नाम तो ले, लेकिन पीछे कत्ल करें और एक दूसरेको काटे तो वह 
रामका काम नही कहा जा सकता। 

कुछ लोग कहते हे कि लड़ाई तो छिड गई है, काव्मीरमें कया * 
होगा ? में कहता ह कि कुछ नहीं होगा। काइमीरमे जो लोग है वे 
बहादुर हे। वहा हिंदू, मुसलमान और सिख सब एक-सा रहते हे । 
जो हमला करने गये हे उनको वे कह दें कि अपने घर वापस जाओ, 
भरगर हमला करोगे तो हमारी लाशपर खड़ा होना है, श्रीनगर 
श्रापकों वैसे नहीं मिल सकता । पीछे हमारा जो लशकर वहां गया 
है उसको कोई छूएगा नही। अगर वे मर जाते है तो वे भ्रमर हो जायगे 
त्व हम नाचकर गा सकते हे और झगर किसी वक्त यहा भी ऐसा, 
मौका झा गया तो श्रीदिलीपदुमार रायसे कहूंगा कि ऐसा भजन 
सुनाओ कि जिससे लोग नाचने लगे; क्योकि जो लोग मर गये वे 
तो अमर हो गये और जो बचे हे वे तो सृतप्राय है। मुझको तो 
इसका कोई दर्द नही होगा। हां, दर्द तव होगा जब लोग पागल बने 
और पाकिस्तान भी पागल वने। जो प्रफीदी ज्ोग है वे भी तो हमारे 
भाई हू और जो कबायली इलाका है वह भी हमारा ही है, तो वे 
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क्यो ऐसा काम करें ? उनको इमदाद ' कौन देता हैँ यह समभनेकी 
बात है। में तो कहूगा कि उन सबमे ईरुवरका वास हो भौर मतल- 
भविरमे प्रीतिकी ज्योत्ति हो । तो हमारा अधघेरा मिट जाता है और सब 
जगह प्रकाश-ही-प्रकाश दिखता है। यही मेरी प्रार्थना है शौर आप 
लोग भी मेरी इस प्रार्थनामें शामिल हो कि सारे हिंदुस्तान भौर पाकि- 
स्तानमे ऐसा प्रकाश पैदा हो जाय जिससे आपस-आपसमे मोहब्बतसे 
रहें। पीछे हम खुराक और कपडा पैदा करनेमे लग जाय, जिसकी भाज 
देशमे कमी है। श्रौर हम मूल जाय कि हममें दुश्मनी थी, और दोस्तो 
बन जाय। वस यही मे चाहता हू कि हम सब इस काममे लग जाय। 


१३१५: 
१ नवबर १६४७ 
(भ्राज भी ग्राधीजीकी प्रार्थना-सभामे उसी व्यवितिने कुरानशरीफकी 
झायत पढनेपर भ्रापत्ति की जिसने कल और परसो की थी। इसलिए 
प्रार्थना आरभ करनेसे पहले गाधीजीने कहा---) 
भाइयो भौर बहनो, 
मुझको बन्रजकिशनजी कहते हे कि जिस भाईने कल विरोध 
किया था उसीका भ्राज भी विरोध है। उनका विरोध तो मुझे अच्छा 
लगता है भौर बुरा भी। अच्छा तो इसलिए कि कल जिस श्ात्ति 
और सभ्यतासे उन्होने विरोध किया वैसा विरोध तो बराबर रह 
सकता है। जब उनके दिलमे विरोध है तब उसे बाहर क्यो न प्रकंह 
कर दें। आप लोग भी यहा और बाहर, दोनो जगह ज्ञात रहे भौर 
उनको कुछ नहीं कहा। इस 'लिहाजसे तो मुझे श्रच्छा लगा, लेकिन 
दु ख इसलिए होता है कि जिस विनय और दृढतासे मेसे कल समझाया 
था उसकी उन्होने नहीं समका । वह कोई गभीर बात तो थी नहीं, 





* संदद | 
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एक साधारण बुद्धि भी उसे ग्रहण कर सकती थी। मगर जब आदमीके 
दिलमे रोष हो जाता है तो मुझे प्रिय लगता है कि वे उस रोषको 
शातिसे जाहिर करते है। इसलिए मुझे दुःख होता है भौर सुख भी। 
में समझ लेता हूं कि जैसे आप लोगोने कब उत्साह बताया था भौर दिलमे 
उनके प्रति कोई रोष न रखते हुए मोहब्बत ही बताई, वैसे ही 
मुभको उम्मीद है कि आज भी प्राप वही करेगे। तव तो में श्रपनी 
प्राथंना शुरू कछया | भ्रगर इस सम्यतासे विरोध करे तब तो 
उसमे मे कोई हानि नहीं समझता हूं। उससे तो हमे शातिका ही 
पाठ मिलेगा भौर बुल्द अहिंसा कैसे काम करती है उसे हम सीख 
लेगे। भ्रगर ऐसा ही करते रहे तो हम समझ जायंगे कि इसमें कितना 
चमत्कार भरा है। 

(इसके बाद प्रार्थना शांतिपूरवक हुई भौर भीदिलीपकुमार रायने यह 
भजन गाया--हम ऐसे देशके वासी है जहाँ शोक नहीं भौर भाह नही । 
बादमे गाधीजीने कहा--) 

झाज भी आपने उसी मधुर कठ्से मधुर भजन सुना । उसमे तो यही 
कहा गया हूँ ने कि हम ऐसे देशके वासी है, जहां शोक नहीं भौर भाह 
नही।' पीछे उसमे और भी कहा है कि वहा मोह नहीं, लोभ नही भौर 
भी हमारे जो इस प्रकारके रिपु हे वे वहा नही है । लेकिन वैसा देश कहा 
वो सकता है? पहले जब सूचेतादेवीने यह भजन सुनाया था तब मेने उस 
प्राथेना-सभामें उसके दो अर्थ समझाएं थे। एक तो मेने यह बताया 
कि वह देश कविने हिंदुस्तानकों कहां। उसकी एक इच्छा थी, स्वप्न 
था कि हमारा देश ऐसा हो, लेकिन श्राज तो वैसा हूँ नहीं। वह 
भजन तो १५ अगस्तके पहलेका लिखा हुआ है, लेकिन उस वक्‍त भी देश 
त्तो ऐसा नही था। वहां शोक, लोग, राग, मद, मोह, मत्सर, ये जो ६ 
हमारे दुद्मन माने गये है, सव वहा थे। इन छह्ोमे और भी सब दुश्मन भरा 
जाते हैं। तव तो उसमे भूख भी थी, भीख भी थी, कपडे भी नही थे--ये 
सब विपत्तिया उस समय भरी हुई थी, लेकिन कविको तो ऐसी आशा 
थी न, कि हमारा देक्ष ऐसा वते। कैसे बने, इसमे दुसरा श्रर्थ झा 
जाता है। यह भी तो देश है न, कि भगवद्गीतामे जिसको कुरुक्षेत्र 
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भी कहा गया है और धर्मक्षेत्रभी। भ्रगरः मनसे भगवानका मदिर 
है तब तो वह धर्मक्षेत्र हुआ भोर भ्रगर मन स्वेच्छाचारी हो जाता है 
तब वह कुरुका धाम बन जाता है। कौरवरूपी दुश्मन तो कितने ही है, 
जिनके पिता अधे हे, लेकिन धर्मेक्षेत्र तो युधिष्ठिरके रुपमे ही है न, 
इसलिए युधिष्ठिरका नाम धर्मराज हुआ। ऐसा जो हमारा देश हें 
उसमें न शाह है, न शोक है । वैसे हम सब हो सकते हे, लेकिन शर्ते 
मी बताई हूँ त! तव हमारा वेश कौन-सा है, जिसमे भगवान भरा 
है। कविने उसे पीछे स्वदेश भी कहा भर स्वराज भी कहा। ठीक कहा 
उसने। जब हम स्वराज पा लेते है तब पीछे हिंदुस्तान ऐसा बन जायगा 
जिसमें न झाह होगी, न झोक होगा। लेकिन देश आज जितना 
कगाल है उतना तो मेने कमी नही पाया। मेने जो बचपनसे कूछ इतिहास 
पढ़ा है उसमे भी उसको ऐसा नहीं बताया गया है जैसा भ्राज है। 
उस चौजको मिटानेके लिए ही यह भजन है। उसमे बताया गया है 
कि अगर हम अपने मतको मदिर बना लें और उसमें भगवानकी 
प्रतिष्ठा कर ले तो सब खैर हो जाती है। 

भ्राज एक तरफ तो लोग भूखो मर रहे हे भौर नगे है । यहा तो 
हम सव कपडे पहने हुए बैठे हे। ठड न लगे इसलिए मेने भी चादर 
झोढ लिया। श्राज मेरे पास बेचारी एक डाक्टरनी झा गईं । वह 
आज कुरुक्षेत्रसे श्राई थी। वह पजावमे बडा काम कर रही थी। वहा 
वह हिंदू, मुसलमान, सिख सबकी शुभूषा करतो थी। वहासे उसको 
भागना पडा। वहांसे निराध्षित होकर भा गईं थी। सुश्चीलाजीने 
उनको कहा कि जब झौर कोई काम नही तब कुर्क्षेत्रमे काम करोतो 
बह उनको वहा अपने साथ ले गई। झाज थोडा चहाका हाल सुतातक 
लिए यहा आ गई थी। भ्ाज हमारे मुशीजी यहा है । उन्तकी लडकी भी 
डाबटर बन गई है। वह कहती है कि मे कुछ तो करू, खामला 
भद्दां खाली बैठे क्या करूगी। वह भी वहा चली गई। उस 
झाज मुझे यह भी सुनाया कि वहा लोगोकी शुश्रूषा तो होती है; लेकिन 
डाक्टर काफी तही हे। वहा इतने लोग भरे हे, इतनी भापत्ति झौर 
व्याधि भरी है की जो दो-तीन महिला डाक्टर हे वे काफी नही है। वहा 
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काफी डाक्टरोकी जरूरत हैँ। भ्रगर डाक्टर जाते है तो वें सेवा कर 
सकते हे--कोई मेरे-जैसे नीम-हकीम तो हे नही, उनके पास तो विलायती 
दवा होनी चाहिए, क्योकि वें विलायती डॉक्टर होते हे। उनके पास 
पूरी दवा नही है, लेकिन वह उन्हे मिल जानी चाहिए । औरतें पडी हे, 
बच्चे पडे है। वे हमेशा भिखारिन तो थी नही । ऐसी भी औरतें हे कि 
उसका एक बच्चा भीतर है और एक गोदमे। ऐसे हमारे हाल है। 
इसमे हम किसको क्या दोष दे ? कोई ऐसा कहे कि हुकूमत नालायक 
है, लेकिन हकूमत क्या जानती थी कि इतनी परेशानी होगी। हमने 
तो कभी हकमत चलाई नहीं थी। अभी तो हकूमतको चलाते दो ही 
भद्दीने हुए। जब ऐसी झापत्ति भ्रा पडती है तो हम कैसे उसको पहुच 
सकते थे। इसको तो हमे बर्दाश्त करना ही है, लेकिन इसे वर्दाबत 
करते हुए हम पागल बन जाय, रोषको कम न करे झौर कहें कि वहा 
उन्होने एक मुक्‍का मारा तो हम दो मारेगे, दो मारे तो हम चार 
* लगायगे, चार मारेतोआएठ मारेगे। तब तो यह सिलसिला कही मिटना 
ही नही हैं। पीछे हमको यह भजन गानेका अधिकार नही रहता है। 
झगर गाय तो सच्चे दिलसे गाना चाहिए। भ्गर हमारा मधुर कठ 
हैँ तो वह कंवल मधुर ग्रानेके लिए नहीं होना चाहिए। उसको 
भगवानकी भक्ितिके लिए इस्तेमाल किया जाय। अगर उस माघुयंसे 
किसीक दिलमें भगवान बेंठ जाय और वहा उसकी प्रतिष्ठा हो 
जाती हैँ तो ठीक है। 
एक तरफ तो हमारा यह हाल है और दूसरी तरफ काइमीरका 
मामला है। यहासे जितने हवाई जहाज जा रहें हे, उनमें मुझको ऐसा 
चगता है कि फौजके आदमी ले जा रहे है। वहांसे कूछ लोग जो 
डरपोक है, भाग-कर आ रहे है। उनको भागना क्‍या था | और भाग 
कर जायगे कहा ? वे क्यो न वही ब्हादुरीसे मर जाय॑ ? इस त्रहसे 
सारा काझ्मीर भी जमीदोज ' हो जाय तो मुभपर कुछ असर होनेवाला 


७ आय, 


नही है। में तो हँसते-हँसते आपको यही सुनानेवाला हू कि उसपर झाप 
* घराधायी। 
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सब नाचें। तेकिन दार्त यह है कि बहा सत्र लोग वहादुरीसे भर जाते 
हे--बूंढे और बच्चें भी। भ्रगर कोई कहे कि वच्चे क्यो, तो में 
कहूगा कि थे वच्चे कहा जाएगे? आखिर वे अ्रपने सा-वापके साथ 
रहते है। तो वे सब वहा पड़ें है, लेकिन उन' सबको हथियार कहासे 
दे? मेरें-जैसेको तो हथियारक्ती दरकार नहीं रहती। भाखिर जान 
हैँ तो सब चीजपर फिंदा करना हैं। तव तो हम कह सकते हैँ कि 
हमारी जो ऋत्मा हैं बह श्रमर हैं। अगर हम ऐसा नहीं करतें तो 
उसका मतलब यह है कि हम झरीरकों ही भ्रात्मा मान लेते है। भौर 
उसकी पूजा करते है; लेकिन शरीरको भी एक दिन तो मरना हैँ ही। 
चूकि बच्चा माकी गोदसें रहता है, इसलिए अगर भा मर जाती है, तो 
बच्चेको भी मर जाना है। मरना ही है तव खुकीसे मरना चाहिए। 
वे कहें कि अगर अफरीदी लोग तवाह करने झ्राए है तो हम खुद पने- 
आप तबाह हो जाते है । जितने लक्करके लोग वहा गए है वे भी नाचते- 
नाचतें मरेंगे। मरनेके लिए तो वे वहा गये ही है। जिंदा कब रहेंगे ? 
तब जब कि यह मालूम हो जाय कि श्रव यहा खैर है, काइमीरपर फोई 
चढ़ाई नही करता हूँ, पूर्ण शाति हो गई हैँ। श्रव तो काव्मीर शेंल 
प्रव्दुल्लाके हाथमे पडा हैं। वह हिंदू, मुसनमान, सिख, सबको भाई- 
जैसा सममता हैँ। वाहरसे भी जो लोग काइमीरमें आकर रहते हैं 
भौर अंग्रेज भी जो वहा जाते हे, उन सबका वह दोस्त हैँ। वह तो 
सबको बुलाता हैं कि आओ, शोर गहाकी खूविया देखो, यहाके फ़ले 
खाभो। वहांकी कारीगरी तो वहुत ही सुदर है। लोग हाथसे वहुत 
खूवमूरत कपड़ा वुनते हूँ और पेंट मरके उसका दाम लेते है। ले क्यो 
नही, क्योकि काइमीर तो ग्राखिर इसीपर जिंदा है। तो प्रव शस 
भ्रद्धुल्ला काइमीरका मालिक बन गया है । महाराजा तो है, लेकित उतके 
नामपर ही वह मालिक वना है। महाराजाने ही उनको कहा है कि कुछ 
करना हैँ तो करो, अगर काश्मीरकों रहना हैं तो रहेगा, और जाता 
है तो जायगा ! है 

एक तरफ तो कुरुक्षेत्रम, दूसरी तरफ काम्मीरमें क्या हो रहे है 
भौर तीसरी तरफ देखो तो हमको यहा इन चीजोकों भी वर्दाश्त करा 
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पड़ रहा है। पाकिस्तानमे इतने मुसलमान भाग गए हे, जो बिना 
सब भागते है वे जायं, उनको कौन रोक सकता है। लेकिन कूछ ' 
हमारे डरसे भी जाते है। कुछ मुसलमान भाई मेरे पास श्राते हे तो मुझे 
धर्म श्राती है। वे कहते है कि हम भ्रव खडे नहीं रह सफते, पता 
नही कब मार दिये दायगे। डरने उनके हृदयमे इस तरहसे प्रवेश कर 
लिया है। मुभको यह बुरा लगता है। इसी तरहते एक भौरत आती 
है भौर कहती है कि मुझे डर लगता है, वहा पठान मेरे पीछे पड़ा है । 
यह सुत्त कर मेरा हृदय रोता है। में कहता हु कि जिसके पीछे भगवान 
है तो पठात या कोई भी हो, उसकी उसको परवाह क्या? लेकिन यह 
तभी हो सकता है जब उसको यह पता हो कि मेरे पास भगवान है। 
झगर कोई बदमाश आता है, चाहे वह पठान हो, हिंदू हो या सिख 
हो, क्योकि बदमाशी पठानका ही क्षेत्र हो ऐसा थोढा ही है, बदमाश 
तो सब जगह पड़े हे, वे भी ऐसे वदमाश और व्यभिचारी हो सकते 
' हूं तो पतिब्रता स्त्री उसे देखकर काप उठेगी। लेकिन वह क्यों काप 
उठे ? झाप तो यह मानते ही है कि सीताजी कभी नहीं ढरी। रावणके 
कपेपर रहते हुए भी वह नहीं डरी। तब भी उसको सुनाती थी कि 
राम मेरा पति है, वह मेरे पास पड़ा है। तो राम तो मगवान ही था 
न, इसलिए वह सुनाती थी कि खबरदार, यदि तूने मुझे छुआ तो भस्म 
हो जायगा। वह छोटी-सी लडकी थी, लेकिन उसमे पवित्रता थी, 
जिसकी वजहसे वह डरी नहीं। पविन्नता सबसे वडा हथियार होता 
है। भ्गर हम इस बलासे मुक्ति पाना चाहते हे तो जैसा कि भ्रमी 
भजनमे कहा है वैसा हम सब वत जाय। हर एक स्त्री और पृरुष जो 
प्रा्थनामें भरते हे वे भगर सब ऐसे वन जाय तो वह गुलावकी खुशबू- 
की मानिद सारे हिंदुस्तादमे फैल जायगा। तो आज जो हम पायलन्से 
वन गये हे भौर जो विपत्ति श्रा गई है, वह पवित्रताके आानेंसे 
कचरेकी तरहसे साफ हो जायगी। मै तो ईव्वरसे यही प्रार्थना क्या 
कि हम भच्छे बने, कास्मीरसे जो हो रहा है उत भयसे मुक्त हो जाय 
और लोग जो निराधार होकर श्रा गये हे, उनका भी भत्ता हो। 
कृरक्षेत्रमे तो, जैसे डाक्टरनी मुझे वताती है, कुछ वदमाश्ञ झादि 
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भीझा गये हे। जब एक दफा एक आ्रादमीको कम्बल मिल गया तो वही 
झादमी दूसरी त्तरहसे कम्बल लेने आता है। थे इतना नहीं जानते 
कि सब लोगोंको ओढने और पहननेको तो मिला ही नहीं। बहुत-सी 
औरतें ऐसी हूं जो वहासे जो कपडे पहनकर झाई हे वही उनके 
शरीरपर अभ्रवतक है। मुझको तो सृनकर भी यह बर्दाश्त नही होता-- 
देखनेके पीछे न जाने क्या होगा ? तो वे डाक्टरनी कहती है, अत्ति- 
शयोक्ति तो वे कर नहीं सकती, कि मैने भ्रपनी आाखोसे देखा है कि 
यह सब इसी तरहसे चलता है। इतनी वातें उसने मुझको सुनाईं। 

में तो इतना ही कहता हु कि हम समझ जाय कि हमारा अपर्म 
हमे कहा ले जा रहा हे? हम कहीपर स्थिर होते हे या नहीं 
और तब हम पीछे सोचें कि हम ऐसे देशके वासी है या नहीं कि जहा 
न झाह है, नशोक है। 


न्‍ै 


+ १३६ 
२ नवबर १६९४७ 
(प्रार्थना-सग्में झ्राज कई लोगोने कुरानदारीफकी आयत पढ़े जाने- 
पर आपत्ति की | फलस्वरूप गाघीजीने प्रार्थना झारम करनेसे 
पहले कहा--) 
भाइयो और बहनो, 
कुरानशरीफके कुछ टीकाकारोने जो भर्थ लगाए हे वे सही नही 
है। मे तो उसे पढ़कर हिंदू-धर्मसें नीचे नही मिरता हू, ऊचा ही जाता 
हूं। मे दावा करता हू कि हिंदुस्तानमें या उससे वाहर भी सबसे प्राला 
दर्जेका जो हिंदू है उससे मे कम नही हू, क्योकि में वेदकों मानतें- 
बाला हू, गीताको पढता हूं और उसमें जो लिखा है उसपर भ्रमल 
करता हू । मुझको तो वचपनसे ही यह सिखाया गया है कि डुनियामे कोई 
ऐसी जगह नही हैं जहा ईब्वर न हो। 
ब्रजकिशनजी सुनातें हे कि विरोध करनेवालॉंका सघ झाज शूछ 
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बडा है। वे कहते हे कि हमको विरोध तो है, कितु चूकि मुझको 
सुनना चाहते है, इसलिए वर्दाइत कर लेते हे। मे कहता हू कि इसको 
बर्दाइत क्या करना था। इससे न तो आपको फायदा होगा, न 
मूमकों। अगर आपको मेरे साथ वैठकर प्रार्थना करना है तव तो उस 
विरोधको वर्दाबत करना ठीक है। आप इसलिए वर्दादत न करें कि 
में महात्मा हू था मेने हिंदुस्तानकी सेवा की है। झाप मेरा दशेन 
करना चाहते हे। इसलिए में पूछता हु कि क्या भाप दिलसे प्रार्थना 
करना चाहते हे । 

(सब लोगोद्वारा रजामदी प्रकट करनेपर प्रार्थना आरभ हुईं और 
प्रार्थवा शातिसे हुई। प्राथंनाके वाद गाघीजीने भाषण करते हुए कहा--) 

श्राप लोगोंने तो अखबारोमें देखा ही होगा, लेकिन मुझको 
भी कुछ पता चल जाता है कि काक्मीरमे क्या हो रहा है। श्रव तो 
वहा खैर है, यही कहना चाहिए । खैरके माने यह कि का्मीरमें 
श्रीनगर अबतक साबित पढ़ा है। लुटेरे लोग श्रवतक उसपर कब्जा 
नहीं ले पाए भर पीछे तो दिन-प्रतिदिन कब्जा क्रना उनके लिए 
मुश्किल ही होना चाहिए। लूटेरे जो होते हे वे लड़ाकू तो होते नहीं। 
क्योंकि वे कोई हकसे तो वहां गये नहीं। इसलिए जगतमें 
उत्तकी निंदा ही होनेवाली है। ज्यो-ज्यो दिन जाते हे त्यो-त्यो उनका 
दबदवा क्षीण होता जाता है। जो लश्कर जाता है उसको सुभीता 
रहता है, वक्‍त मिल जाता है। और वह वक्‍त मिल रहा है । हवाई 
जहाजसे झधिक लद॒कर तो जा नहीं सकता, बहुत भुसीवत होती 
है, लेकिन हकूमतकी सब मदद कर रहे हे ऐसा मे सुनता हु। वे सब 
शौकसे मदद करते हे, इंसलिए झारामसे सब हवाई जहाज जाते हे! 
हवाई जहाज हकूमतके तो हे नही, वे सब अपनी-अपनी निजी कपनियोके 
हू भौर प्रच्छा काम समभक्कर अपने हवाई जहाज हकूमतको दे देते है । 

एक वात और है--वह यह है कि जो भाजाद हिंद फौज 
जुभाध बाबूने बनाई थी झौर उसके लिए हम सब सूभाष वाबूकी 
होशियारी, बहादुरीकी तारीफ करते हैं भौर तारीफ करनेकी वात 
हैं; क्योंकि जब वह हिंदुस्तानसे बाहर था तब उसने सोचा कि चलो, 
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थोड़ा फौजी काम भी कर लू। वह कोई लडवैया तो था नहीं। एक 
मामूली हिंदुस्तानी था। जैसे दूसरे वकील, वैरिस्टर रहते है वैसे सुभाष 
बावू भी थे। फौजकी कोई तालीम तो पाई नहीं थी, हा, सिविल 
सविसमे जैसा आमतौरपर होता है, थोडी घुडसवारी सीख ली होगी। 
लेकिन पीछे उन्होने फौजी-आस्त्र थोडा पढ लिया होगा । इस प्रकार उनके 
मात्तहत जो सेना वनी थी, में सुनता हु कि उसके दो बड़े अफसर, 
जिनसे में जेलमें तथा उसके बाहर भी मिला था, काइ्मीरपर हमला 
करनेवालोसे मिले हुए हे, यह मुझको वहुत चुभता है। ये सुभाष 
बावूके मातहत खास काम करनेवाले थे और हमेशा उनके साथ 
रहा करते थे। सुभाष बाबू लद्करसे कोई बात छिपाकर रख तो सकते 
नही थे क्योकि उन्हें उनके मारफत काम लेना पडता था। वें श्राज 
लुटेरोके सरदार होकर जाते हे तो मुझको चुभता है। भ्रगर उनको ग्रख- 
बार मिलते है या जो में कहता हु उसको वे सुन ले तो में भ्रपनी यह 
नाकिस' आवाज उनको पहुचाता हू कि झाप इसमें क्यो पते हे भौर 
सुभाष बाबूके नामको क्यो डुवाते हे ? आप ऐसा क्यो करते हे कि हिंदुंका 
पक्ष लें या मृसलमानका पक्ष ले, आपको तो जातिभेद करना नही चाहिए। 
सुभाष बाबू तो ऐसे थे नही , उनके साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी,ईसाई, 
हरिजन आदि सब रहते थे। वहा न हरिजतका भेद था न इतर जनका। 
वहा तो हिंदुस्तानियोमे जातपातका कोई भेदभाव था ही नहीं। 
यो तो सब अपने घर्मपर कायम थे, कोई घर्मं तो छोड बैठे थे नहीं। 
लेकित सुभाष वावूने कब्जा कर लिया था, उनके चित्तका हरण कर 
लिया था, दरीरका हरण नहीं किया था। ऐसा तो चलता नहीं था 
कि अगर आजाद हिंद फौजमे शामिल नही होता है तो काटो । लोगोको 
इस तरह काटकर वे हिंदुस्तानकों रिहाई दिलानेवाले नहीं थे। ईस 
तरहसे बड़े हुए और वडप्पन पाया। तव आप इतने छोटे क्यो बनते 
है, और इस छोटे काममें क्यों पडते हे। अ्रगर कुछ करना ही है तो 
सारे हिंदुस्तानके लिए करो। वहः जो मुसलमान है, अफरीदी है उनको 


? अ्रकिचन । 
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कहे कि यह जाहिलपन क्यो करना ? लोगोको लूटना और देहातोको जलाना 
कया ? चलो महाराजासे मिले, शेख अव्दुल्लासे मिले, उनको चिट्ठी 
लिखे कि हम आपसे मिलना चाहते हे, हम यहा कोई लूट करने तो 
श्राए नही है । झाप इस्लामको दबाते हे, इसलिए आपको बताने आए 
है, यह तो में समझ सकता हू। लब तो आप सुभाष बावका नास 
उज्ज्वल करेगे और उत शअ्रफरीदी लोगोके सच्चे शिक्षक बनेंगे। अ्रफ- 
रीदी लोग कैसे रहते है, उनमे भी लुटेरे हे या नही हे, यह में नही जानता 
हू। लेकिन सेरी निगाहमे वे भी इन्सान हूँ । उनके दिलमे भी वही ईश्वर 
या खुदा है, इसलिए वे सब मेरे भाई हे। अगर में उनमें रहू तो 
उनसे कहूंगा कि लूट क्या करना, एक दूसरेपर गुस्सा क्या करना । में 
यह तो कहता नही कि तुम्हारे पास जो बढुकें या तलवारे हें, उन्हे 
छोड दो । उनको रखो, लेकिन जो दूसरे लोग डरे हुए हे, मुफलिस हे, 
औरते हे, बच्चे हे उनको बचानेके लिए। उसमे क्या है, चाहे वे 
हिंदू हो या मुसलमान। तो में कहूगा कि ये जो दो अफसर है, जिनका 
नाम मेने सुन लिया है, वें सुभाष बावूका नाम याद करे। वे तो मर 
गए, लेकिन उनका नाम नही मरा, काम तो नही मरा। 
अब मेरा दिल आगे बढता है कायदे आजम जिन्नाकी तरफ। उनको 
में पहचानता हूं। में तो उनके घर जाता था और एक दफा तो १८ 
बार गया था। से उसको तपश्चर्या मानता हु। बादमे भी उन्होने और 
” भेनें एक चीजमे दस्तखतत किये थे और उसमे भी हम दोनों हिस्सेदार 
बन गये थे। तब भी उनके साथ मीठी बाते होती थी। इसलिए मे 
तो उनसे, लियाकतझली साहवसे श्र उनके संत्रिमडलसे कहुगा 
कि यहू क्या वात है कि आप जवाहरलाल-जैसे आदमीको कहते है कि 
आप धोखेबाजी करते हे। जवाहरलाल श्रौर उनकी सरकारको इसमें 
धोखेबाजी क्या करनी थी ! में कहगा कि जवाहर तो किसीसे भी घोखा 
करनेवाला नही है, जैसा उसका नाम है वैसा उसका गृण है। उनकी 
. सरकारमें सरदार या जो दूसरे भ्रादमी है उनको भी में पहचानता हू। 
. वे भी कोई घोखेवाज नही हे। अगर वे कास्मीरसे मशविरा करना चाहते 
हैं तो उसका यह मतलब नही है कि वे फुसला रहे है। जवाहरलाल 
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तो पहले भी उनसे वात करता था और अकेला दोख अ्रव्दुल्लाके 
लिए उनसे लडता था। तो उसको इसमें घोला क्या करना था? 
धोखेवाजी करनेसे हिंदुस्तान या कोई और मुल्क बच थोड़े सकता 
है। तब वे ऐसा क्यो कहते हे ? तो काइ्मीरमें जो अफरीदी लोग 
चले गये है, उनको कुछ-न-कूछ उत्तेजना तो पाकिस्तानसे मिलती ही होगी 
तभी तो वे कोई काम कर सकते है, नही तो वे कैसे कर सकते थे? 
अगर मे पाकिस्तानमें होता तो में उनको ऐसा काम करनेंसे रोक देता। 
पाकिस्तानके उदासीन रहवेपर तो वे ऐसा काम कर नही सकते थे, 
लेकिन यहे तो उदासीन ही नही उससे ज्यादा है। 

मेरे पास दो हिंदु--एक कराचीसे और दूसरे लाहौरसे, भ्राये 
है। मुभको सुनाते हे कि कराचीमें बुरा तो हुआ, लेकिन श्र दिन-प्ति- 
दिन अच्छा होता जाता है। तब क्या तुम वहाके लोगोसे कुछ कहोगे कि 
वे क्यो घवराते हे ? वहा जो सिंधी मुसलमान्र है, वे दिंदुओके साथ मिल- 
जुलकर रहे है, वाज दफा ऋगडा तो हुआ है, लेकिन उसके वाद फिर 
दोस्त वन गये है, उसका तो में गवाह हू । वहां सब कूछ ठीक हो गया 
है, ऐसी वात नही है। लेकिन मत्रिगण ऐसा चाहते हे। दुसरे सज्जन 
बताते है कि लाहौरमें जितनी वडी-वडी हवेलिया थी वे सव वेकार हो 
गई हें। वहा हिंदू तो कोई ज्यादा हे नही--केवल मुट्ठीभर रहें है 
लेकिन जो मत्रिमडल है, वह चाहता है कि हिंदू-सिख सब रहें। हा, 
सिखोर्के रहनेपर तो कुछ एतराज है, लेकिन तो भी वे काफी वहा 
है। मेने वहा जूबीकी वात यह सुनी कि लाहौरमें एक मुसलमान, जो 
दरीफ श्रादमी हे, किसी सिखको अ्रपने यहा रखा हुआ है। तो 
उन्होने जो आ्ांखो देखा है वह सुनाया कि उसी मुसलमानके घरमे 
एक कमरा है, जहा उन्होने गुरुग्रथ साहव खोलकर रखा है श्रौर वडी 
झदवसे उसको रखता हैँ। चूकि वह मुसलमान उस सिखका दोस्त 
है, इसलिए उसको बचा लिया। यह मुभको अच्छा लगता हैं । पीछे एक 
सिख ही मुझको सूना गये हे कि ऐसा बहुत जगह हुआ है, जहा 
मुसलमान' दोस्तोने हमें भ्रपने घरों रखा। दोनों ही जगहोंते मुर्क 
ऐसी ही खबरे मित्री हें। तो पीछे क्या वजह है कि यहासे इतनी वडी 
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सख्यामे मुसलमानोंको पाकिस्तान भगाया जाय ? क्‍या वजह हे कि 
हिंहू और सिख वहासे भागकर यहा झात्ते हैं ? इसका वया 
नतीजा झाना है ? यही न कि हम सब बरवाद होते हे । जब लोग 
झपना घर-बार छोडकर जाय तव ऐश-आरामसे तो वे 'रह नही सकते। 
ऐश-माराम तो अपने घरमे ही रहकर मिल सकता है। घर छोड़नेके 
बाद व तो अच्छा खाना मिलता है भौर न पहननेको मिलता है। 
अभी शिविरोमे ठडमे पड़े रहकर ,लोग थरथर कापते है। तो थे 
कहते हे कि हमारे साथ यह क्‍या हुआ ? हमारी हकूमतने यह क्‍या 
किया? हमने क्या गुनाह किया कि जिस कारणसे हमे इस परे- 
शानीमे पडना पड़ा है। उनको तो ऐसा लगता है कि वहा तो इरदंगिर्दमें 
मुसलमान पड़े है भौर यहां इदंगिर्दमें हिंदू पड़े हे । तव यह वर्बादी कहातक 
चलेऔर कव॒तक चलें। इसका वया नतीजा निकलेगा ? नतीजा तो भगवान 
ही निकाल सकता है, लेकिन मुझको तो यह बुरा ही लगता है । 

पाकिस्तावके कायदे झ्ाजम ऐसा क्यों कहते हे कि हिंदू और 
सिख तो हमारे दुश्मन हे। मैले भ्रादमी तो हिंदू, सिख, मुसलमान 
सबमे ही पडे हे, लेकिन सारी जातिको दुश्मन कहना बहुत बुरी बात है। 
भे तो बडे अदबसे सारे मन्रिमंडल भौर लोगोको कहगा कि अगर 
आप चाहते हे कि हिंदुस्तान वर्बाद न हो और वह दूसरोंके हाथोमे 
ने चला जाय तो पीछे आपको शरीफ बनना है। 

जिन आदमियोने भ्राज कुरानशरीफकी आयत पढनेपर जिस 
शराफतसे विरोध किया उसके लिए मे उनको जितना धन्यवाद दू उतना 
कम है। इससे वे भी भ्रहिंसासे काम लेना सीख लेंगे। उन्होने ठीक ही 
कहा कि हमको क्रानशरीफकी आयत तो पसंद नही है, लेकिन 
भार्थना निविरोध चलने दी, यह मुझे श्रच्छा लगा। इस तरहसे हम 
हिंदुस्तानके वास्ते देवी शक्ति पैदा कर रहे है, भाहिस्ता-आाहिस्ता हो 
रहा है, छूमतर करनेसे तो पैदा हो नही जाती, लेकिन आखिरमें यह 
शक्ति पैदा हो जायगी। में ईश्वरसे प्रार्थना करता हू कि झाजाद हिंद 
फोजके उन दो बड़े श्रफसरोको सद्वुद्धि दे। और हिंदुस्तानका जहाज, 
जो प्राज डावाढोल हो रहा है, वह सीघे-सादे शांत पानीमे चले । “' 

दे । हु 
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(लिखित सदेश ) 


यदि एक जहर दूसरे जहरसे मिल जाय तो इस वातका निवचय कौन 
करेंगा कि उनमें पहले कौन-सा डाला गया था। झौर यदि इस बातका 
निश्चय हो भी जाय तो इससे फाग्दा क्या होगा ? लेकिन हम यह जानते है 
कि यह जहर तमाम पदिचिमी पाकिस्तानमें फैल गया है, लेकिन वहाकी 
हकूमतने शायद इसमें जहर नही माना है। ईश्वर करे कि यह जहर 
मह॒दूद' रहे और छावूमें रहे। तव हम इस बातकी झाशा कर सकेंगे 
कि समय झानेपर यह जल्दी ही दोनो हिस्सोसे निकाल दिया जायगा। 

डा० राजेंद्रप्रसादजीने प्रातीय प्रधानो या उनके प्रतिनिधियों तथा 
और लोगोकी जो मीटिंग उनको खुराक-कट्रोलके मसलेपर मशवरा देने 
के लिए बुलाई है, में समझता हूं कि आज मुझे उसी बहुत जरूरी 
मामलेपर कुछ कहना चाहिए। 

झ्वतक जो कूछ मैने इन दिनोंमें सुना है उससे मे तिलभर भी 
झपनी इस रायसे नहीं हटा हू कि कट्रोल जल्द विल्कुल हट जाने 
चाहिए भौर यदि वह रहे भी तो छः माहसे शभ्रधिक तो हरग्रिज 
न रहें। एक दिन भी नही गूजरता जो मेरे पास तार या पन्र न आते हो 
और उनमें बाज-बाजमे तो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियोके होते है, जो यह 
बडे जोरके साथ कहते हे कि दोनो कट्रोल हटा देने चाहिए। में फिल- 
हाल दूसरे कट्रोल भ्र्थात्‌ कपडेके कट्रोलको छोड देना चाहता हू । कढ्रोनरसे 
धोखा बढता है, सत्यका दमन होता है, काला बाजार बढ़ता रहता 
हैं और वनावटी कमी वनी रहती है । सबसे ज्यादा तो यह लोगोंको 
कमजोर बना देता है, चह निरुत्साही हो जाते हे, भौर उनमें भपने 
पैरोपर खडे रहनेकी शिक्षा जिसे एक पीढीसे वह सीखते भागे हैं; 


* सीमित । 
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भूला बैठते है। वह सदा दूसरोके मुहकी ओर ताकते रहते हे। 
इस दुघंटनासे बढ़कर, यदि कोई दूसरी हो सकती है तो वह है, 
भौजूदा भाई-भाईका कंतल, जो एक बड़े पैमानेपर चल रहा है, भौर 
पागलपनसे तबादला “आवादी, जिसके कारण विला जरूरत मौते, भूखों 
मरना, रिहायश' और कपड़ेका तन मिलता--खासकर इस आानेवाले 
जाड़ेके मौसममे--हो रहा है, शायद कट्रोलकी दुर्घटना इसके बराबर 
हो। 

दूसरी दुर्घटना देखनेमे वढी-चढी मालूम होती है, लेकिन हमे पहलीको 
भी भूलना नहीं चाहिए, जो इतनी दिखाई नही देती । 

यह खुराकका कट्रोल हमें पिछली वड़ी लडाईकी खतरनाक विरासतमें 
मिला है। उस वक्‍त कट्रोल शायद जरूरी था, क्योकि अनाज और दूसरी 
खुराक बहुत बड़ी मिकदारमे बाहर देशोमें भेजी जाती थी। इस गैर- 
कुदरती निर्यातका परिणाम यह भाना जरूरी था कि अनाजकी कमी हो 
जाय, भौर बहुत-सी ब्‌राइयोके होनेपर भी राशनिंग जारी करना पड़ा। 
अब अगर हम चाहे तो नियतकों वद कर सकते हे। दुनियाके उन भूखे 
प्रदेशोकी हम मदद कर सकते है, यदि हम वाहरसे हिंदुस्तानके लिए भ्रनाज 
आनेकी उस्मीद छोड़ दें; क्योकि इतना अनाज उनके लिए बच जाता 
है। मेने अपने जीवनमे, जिसकी दो पीढ़ी गूजर गईं, कई कुदरती दुष्काल 
देखे हे; लेकिन मुझे याद नहीं श्राता कि कभी राशनिगका खयाल भी 
आया हो। 

ईश्वरकी कृपा है कि इस वक्‍त वरसात ठीक-ठीक हुईं हैं। इसलिए 
खुराककी सच्ची कमी नही है। हिंदुस्तानके देहातोमे काफी भ्रनाज, दालें 
और तेलके वीज मौजूद हें। कीमतोपर जो बनावटी कट्रोल होता है 
अनाज पैदा करनेवाले उसे समक ही नहीं सकते, इसलिए वह खुझ्षीसे 
अपना अनाज जिसकी कीमत खुलें वाजारमे उनको ब्नधिक मिल 
सकती है, देना पसद नहीं फरते। इस हकीकतको सब लोग जानते 
है। इसके लिए जरूरी नही है कि कोई ऐदाद-ओ्रो-शुमार' जमा किये 


१परिवर्तद;। स्थान; ' संख्या औौर अ्रंक । 
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जाए या इसको सावित करनेके लिए कि अनाजकी कमी है, लवे-लवे 
लेख भर मजमून लिखें जाए। इतनी उम्मीद रहती है कि हमें कोई 
आवादी बढ जानेका भूत विखाकर नहीं डरायगा। 

हमारे भत्री जनताके है भ्ौर जनतामेसे हें। उनको इस वातका 
अभिमान नही करना चाहिए कि उनका ज्ञान उन अनुभवी लोगोसे भ्रधिक 
है जो हकूमतकी गद्टियोपर नही बैठे है, लेकिन जिनका दृढ़ विश्वास 
हैँ कि कट्रोल जितनी जल्दी हटे उत्तना भ्रच्छा होगा। एक वैध्यका कहना 
है कि खूराकके कट्रोलके कारण, वे लोग जो राशनपर रहते है उनके लिए 
यह नामुमकिन कर दिया है कि खाने लायक अनाज उनको मिल्न सके, 
और इसलिए ये लोग गैर-जरूरी तौरपर ऐसी वीमारियोके शिकार हो रहे 
है, जो सडे भ्रनाजक खानेसे पैदा होती है। बजाय कट्रोलवाली खूराकके 
सरकार बडी भासानीसे उन्ही गोदामोको भ्रच्छा भ्रनाज वेचनेके काममे 
ला सकती है जिसे वह खुले वाजारमे खरीद सकेगी। ऐसा करनेसे कीमतें 
अपने-भाप ठीक हो जाएगी और जो भ्रनाज, दालें तथा तेलके वीज 
छुपे पडे हे सव वाहर निकल आएगे। क्या सरकार अनाज बेचने 
और पैदा करनेवालोका विष्वास नही करेगी? 

जमहूरियतमें' भ्गर लोगोको मध्य हकूमतकी रस्सीमें बाधा जाय 
तो टूट पडेंगे। वे एतवार करनेसे ही बढ सकते है। 

” शभ्रगर लोग इस कारणसे भमरत्रे लग्रेगे कि वें मेहनत नहीं करना 
चाहते भौर एक दूसरेको धोखा देते है तो ऐसे लोगोके भरवेका 
स्वागत किया जाय। फिर लोग काहिल' और खुद-गर्ज रहनेके पापको 
नही दोहराएगे। 





* जनतंच; १ झालसी । 
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भाइयों और वहनो, 

! आज तो सिफ्फ हमारे पुराने 'सभ्य मित्रने ही कुरानकी शआ्रायत 
पढ़नेपर एतराज उठाया है। इसलिए में एक पजावी हिंदू निरा- 
अतके दर्दभरे खतकी चर्चा करूगा। उन्होने पजाबमे बहुत कूछ 
सहा है। क्रानकी आयत पढ़नेका उन्होने विरोध किया है। भे नहीं जानता 
कि वे भाई यहा मौजूद हे या नहीं। वे यहा हों या न हो, लेकिन मे 
उस खतकी उपेक्षा बही कर सकता। वह गहरे दददेंसे लिखा गया है। 
उसमें काफी अ्रच्छी दलीलें दी गई हे। लेकिन वह अज्ञानसे भरा 
हुआ है, जो गृस्सेकी उपज है। उसकी हर लाइनमे गुस्सा भरा हुमा 
है। भ्राजकल करीब-करीब मेरा सारा समय हिंदू या सिख निरा- 
श्वितो या दिल्‍लीके दुखी मुसलमानोकी दर्दभरी कहानियां सुनतेसे ही 
जाता है। मेरी आत्माको भी उतना ही दु ख और उतनी ही चोट पहुचती है। 
लेकिन अगर मे रोने लगू क्षौर उदास वन जाऊ, तो वह प्हिंसाका सच्चा 
रूप नही होगा। भगर मे झहिसासे इतना कोमल वन जाऊ, तो दित- 
रात रोता ही रू भर भुझे ईश्वरकी उपासना करने, खाने-पीने या 
सोनेका भी समय न मिले । लेकिन मेने तो वचपनसे ही भ्रहिसक होनेके नाते 
दु.खोको देख-सुनकर, रोनेकी नही, बल्कि दिलको कठोर बना लेनेकी आदत 
डाल ली है, ताकि मे दुखोंका मुकाबला कर सक्‌ । बया प्‌'राने ऋषि-मुनियोने 
हमें यह नही बताया हैँ कि जो आदमी भहिसाका पुजारी है, उसका दिल 
फूलसे भी कोमल और पत्थरसे भी कठोर होना चाहिए ? मैने इस उपदेशके 
मुताबिक जीनेकी कोशिश की हैं । इसलिए जब इस खतकी शिकायतो-जैसी 
शिकायते मेरे पास झ्ाती है, या जब मे अपने भुलाकातियोके मुहसे 
भ्स्से और रजभरी कहानिया सुनता हू, तो में अपने दिलको कडा बना 
लेता हू। सिर्फ इसी तरह मे मौजूदा सवालोका सामना-कर सकता हा 
वह झत उर्दू लिपिमे लिखा है। इसलिए मेने श्रीत्रजकिशनजीसे कहा 
कि उस खतकी खासखास बाते मुझे लिख दें। 
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खतमें पहला इलजाम मुकझपर अपना बचत ध्ोडनेका लगाया 
गया है । उन्होने लिखा है, क्या आपने यह नहीं कहा है कि झ्रापकी 
प्रार्यना-सभामें अगर एक भी आदमी कुरानकी आ्रायतः पढनेपर 
एतराज उठाएगा, तो झाप उसका मान रखेंगे भशौर उस शामको प्रार्थना 
नही करेंगे ?” यह भ्राघा सच है, भौर पूरे झूठसे ज्यादा खतरनाक है। 
जब मेने पहले-पहल एतराज उठानेपर झपनी प्रार्थना बद की थी, तब 
मैने यह जाहिर किया था कि में प्रार्थना इस डरसे बद करता हू कि 
सभाके इतनी वडी तादादवाले लोग विरोध करनेवालेपर गुस्सा होकर 
उसके साथ भारपीटतक कर सकते हे। यह कई महीने पहलेकी बात 
है। तबसे लोगोंने भ्रपनेपर काबू रखनेकी कला सीख ली है। झौर, जब 
लोगोने मुझे इस वातका वचन दिया कि विरोध करनेवालेके खिलाफ 
न तो वे अपने मनमें गुस्सा रखेंगे भौर न किसी तरहका वैर, तो मेने 
फिर आम प्रार्थना करनेकी वात सान ली। भौर जैसा कि में जानता 
है, इसका नतीजा श्रक्छा ही हुआ है। विरोध करनेवालोका बेर 
ताव विलकूल सम्यताका होता हैं और अपना विरोध दर्ज करानेंके 
सिवा वे प्रार्थनामे किली तरहकी रुकावट नहीं डालते। इसलिए में 
झाणा करता हु कि खत लिखनेवाले भाई यह देखेंगे कि मेने श्रपना वचन 
भग नहीं किया है, और विरोध करनेपर भी प्रार्थना चालू रखनेका 
नतीजा अ्रभीतक बिलकुल अच्छा ही रहा है। में श्राप लोगोंको यकीन 
दिलाता हू कि जहातक में अपने बारेमें जानता हू, मेने जन-सेवकर्क 
नातें अपनी इतनी लवी जिंदगीमे दिया हुआ वचन तोडतेका कभी भप- 
राघ नही किया है। 

खत लिखनेवाले भाईने मुझपर दूसरा यह इलजाम लगाया है कि 
जब भाप कूरानकी पायतें पढते है भौर यह भी कहते है कि सब धर्म 
समान है, तब श्राप जपजी झौर वाइविलमेंसे क्यो नही पढते ?” इस 
बातसे भी लिखनेवाले भाईका भ्ज्ञान जाहिर होता है। वे मेरे उस 
धयानकों नही जानते, जिसमें मैने बताया था कि पूरी भजनावली 
किस तरह तैयार हुईं। प्राश्रम-भजनावल्लीमें वाइबिल झौर अथसाहिब- 
मेंसे भी काफी मजन लिये गए है । 


प्राथना-प्रवचन दे 


उन भाईकी तीसरी शिकायत यह है कि भाषके वड़े-वड़े कांग्रेसी 
नेता पर्िचिमी पजाब या पद्िचमी पाकिस्तानके दूसरे किसी हिस्सेको 
छोडकर यहां आए हे। लेकित यूतियनमे वे निराश्षितोंकी तरह रहकर 
दूपरे निराक्षितोकी कठिनाइयों भौर मुसीवतोमे साथ नहीं देते। पाकि- 
स्तानमें उनके पास जैसी हवेलिया थी, उनसे ज्यादा अच्छी हवेलिया 
उन्होंने यहा ले ली हे झौर उसमें मौजसे रहते हे । ये कांग्रेसी नेता 
उन निराश्चितोंसे विलकूल प्लग रहते हे, जिनके पास न तो रहने 
के मकान हे न सर्दीस़े बचनेके लिए गरम कपडे । गरम कपडोकी 
बात तो दूर रही, बहुतसोके पास बदलनेके दूसरे कपडे ही नही है ; 
न उन्हें भ्रच्छा खाना मयस्सर' होता है।” श्रगर यह जिकायत सच है, 
तो यह हालत शर्मनाक है। मेने तो अपती प्रारथंना-सभाओमें साफ शब्दोमे 
उन धनी निराश्चितोकी निंदा की है, जो गरीब निराश्चितोके साथ 
मूसीबतें उठानेके बजाय उनका साथ छोडकर मौज मारतें हे। यह 
धर्म नही, अधर्म है। धनियोको भ्पने गरीब भाइयोके सुख-दु खमे साथ 
देना चाहिए। 

इसके बाद उन भाईने मुझे यह ताना मारा है कि आप पाकि- 
स्तान जानेका इरादा रखते थे, लेकिन अभीतक गए त्ही। यहा दिल्‍ली- 
में आपका क्या काम है ? आप दु खी हिंदुओ भौर सिखोकी मदद करनेके 
लिए पाकिस्तान जानेके बजाय अपने मुसलमान दोस्तोकी मदद करना 
क्यो ज्यादा पसद करते हे? लेकिन शिकायत करनेवाले भाई 
यह नहीं जानते कि दिल्लीके अपने फर्जको भूलाकर मे पाकिस्तानके 
हिंदुओ और सिखोके दुख्ोकी कम करनेकी आशासे पाकिस्तान नही 
_। सेकता। में कबूल करता हू कि में मुसलमानों झौर दुसरोका दोस्त 
हूं, क्योकि में हिंदुओ और सिखोका भी वैसा ही दोस्त हू। अ्रगर से 
किसी झादमीकी सेवा करता हूं, तो इसी भावनासे प्रेरित होकर 
करता हू कि वह सिर्फ हिदुस्तानका या किसी एक धर्मका ही नही, 
वल्कि सारी सनृष्य-जातिका श्रग है। दिल्‍लीके हिंदू और सिख 
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निराश्चितो और इूसरोको यहाके मुसलमानोके दोस्त वतकर घह सावित 
कर दिखाना हैँ कि दिल्लीमे मेरे रहनेकी कोई जरूरत नही है। तव 
में इस पूरे विश्वासक साथ पाकिस्तानकी तरफ दौड जाऊगा क्रि मेरा 
वहाका दौरा बेकार नहीं जायगा। 

शिकायत करनेवाले भाईने कस्तूरवा-फडकों भी नहीं छोडा । 
उन्होने पूछा है कि कस्तूरवा-फडका कंसे इस्तेमाल किया जा रहा 
है और उसे तिराशितोकों राहत पहुचानेके काममें क्यो नही खर्च किया 
जा सकता ? पहली वात तो यह है कि वह फड एक खास मकसदसे', 
तब इकट्ठा किया गया था जब में जेलमें था। यानी वह हिंदुस्तानके 
गावोकी औरतो और वच्चोकी सेवार्के लिए जमा किया गया था। उसका 
एक ट्रस्टी-मडल हैँ। हमेशा सावधान रहनेवाले ठककर वापा उसके 
सेत्रेटरी हैें। और उसका पाई-पाईका हिसाव रखा जाता है, जिसे 
जनता देख सकती है। इसलिए लिखनेवाले भाईके सुकावके मृताविक 
वह फंड निराश्चितोकी सेवार्मे नही खर्च किया जा सकता। और ऐसा 
करनेकी ज़रूरत भी नहीं है! निराध्ितोकी राहतक लिए उदारतासे 
पैसा दिया जा रहा है भौर सब जानते है कि मेरी कवलोकी भ्रपीलका 
जनताने कितनी उदारतासे स्वागत किया हैँ। सरदार पटेलने इस 
वारेसे एक खास अपील निकाली है। लोगोने उदारतासें उसका स्वायत 
किया और आज भी किया जा रहा है। 

खत लिखनेवाले भाईकी आखिरी शिकायत है 'जब पाकिस्तानमे 
सूभरोके कतलपर रोक लगा दी गई हैँ, तव यू नियनमें यो-ह॒त्या क्यो नहीं बद 
की जा सकती ?* मुझे इसकी जानकारी नही हैँ कि पाकिस्तानमें सूझरके 
कतलपर कानूनी रोक लगाई गई है । भझगर शिकायत करनेवाले भाईकी 
सूचना सच है, तो मुझे दुख है। में जानता हू कि इस्लाममें सूभ्॒रका 
गोइत खानेकी मनाही है। लेकिन ऐसा होनेपर भी में इसे ठीक नही मानता 
कि गैर-मुस्लिमोको भी सूअरका ग्रोशत खानेसे रोका जाय। 

क्या कायदे भ्राजमने यह नहीं कहा है कि पाकिस्तान ईव्वरशाही 





- उद्देहय । 
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राज नही है और उसमे घर्मको कानूनका रूप नही दिया जायगा ? लेकिन 
वदकिस्मतीसे यह विलकूल सच है कि इस दावेको हमेशा भ्रमलसे 
सच सावित नही किया जाता । क्‍या हिंदुस्तानी सघ ईण्वरशाही राज 
बनेगा और क्या हिंदू-धर्मके उसूल गैर-हिंदुओपर लाएें जायगे ? 
मुझे यह श्राश्या नही है। ऐसा हुआ तो हिंदुस्तानी सघ श्राणा शौर 
उजले भविष्यका देश नहीं रह जायगा। तब वह ऐसा देश नही रह 
जायगा जिसकी तरफ सारी एशियाई भौर अफ्रीकी जातिया ही नही, 
बल्कि सारी दुनिया श्राशाभरी नजरसे देखती हे । दुनिया यूनियन था 
पाकिस्तानके रूपमे हिंदुस्तानसे ओछेपत और धामिक पागलपनकी 
उम्मीद नही करती। वह हिदुस्तानसे वडप्पल, भलाई और उदारताकी" 
झाशा करती है, जिससे सारी दुनिया सबक ले सके और श्राजके 
फैले हुए अधेरेमें प्रकाश पा सके । 

में गायकी भवित भौर पूजामे किसीसे पीछे नही हू, लेकिन चह 
भक्ति और श्रद्धा कानूनके जरिये किसीपर लादी नहीं जा सकती । 
वह मुसलमानों और दूसरे सारे गर-हिंदुओके साथ दोस्ती बढाने और 
सही वरताव करनेसे पैदा हो सकती है । गृुजराती और मारवाडी लोग 
ग़ायकी रक्षा करनेमें सवसे श्रागे मानें जाते हें। लेकिन वे हिंदू-धर्मके 
उसूलोको इतने भूल गए हे कि दूसरो पर दो वे खुशीसे पावदिया 
लगाएगे शौर खुद गाय और उसकी सतानके साथ वहुत बुरा बर- 
दाव करेंगे। झ्ाज दुनियामे हिंदुस्तान भवेश्ञी ही सबसे ज्यादा उपे- 
क्षित क्यो हे ? जैसा कि माना जाता है, वे दुनियामे सबसे कम दूध 
देनेके कारण देशपर वोक क्‍यों वन गए है ? बोर ढोनेवाले 
जानवरोके नाते बैलोके साथ इतना बुरा वरताव क्यो किया 
जाता हँ्‌ ? | 
हिदुस्तातके पिजरापोल ऐसे नहीं हे जिनपर ग्रवें किया जाय। 
उनमें बहुत पैसा लगाया जाता है, लेकिन वहा पशुओंका साइसी और 
बृद्धिमानी-सरा पालनभोषण शायद ही किया जाता हो। ये पिंजरापोल 
हिंदुस्तानके जानवरोको नया जन्म कभी नही दे सकते। वे मर्वेशियो- 
के साथ हमदर्दी और दयाका बर्ताव करके ही ऐसा कर सकते 
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है। मेरा यह दावा है कि मृसलमानोके साथ दीस्‍्ती वढा सकतनेके 
कारण मेने, कानूनकी भदद लिये बिना, दूसरे किसी हिंदुके वनिस्वत 
ज्यादा गायोको कसाईके छूरेसे बचाया हूँ । 
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भाइयी और वहनो, 

झभाज तो मुझे आप लोगोसे कुरानशरीफकी झायतके विरोधके 
बारेमे कुछ कहना नही है। यह भे हमारी धन्य घड़ी मानता हूं। एक 
भाईको आपत्ति है ही, लेकित वे तो हमारे मित्र बन गए हे। वे 
विरोध तो करते है, लेकिन सभ्यतासे । उसके वाद थे विलकूल खामोश 
रहते है, इसको में विरोष मानता ही यही । ऐसा सब लोग भी विरोध 
करें तो हम कुछ खोते नही है । विरोध रहते हुए भी वे पीछे प्रार्थनामे 
मग्त रहते हे ऐसा मेनें उनकी जवानसे सुना है । तो यह भच्छा ही है । 

झ्राज आपने जो भजन सुना है वह एक हरिजन वालकका है। 
उसका कठ भथुर हैँ यह तो आपने सुन ही लिया। रामघुत भी उसने 
भ्रच्छी तरह चलाई। यह मेरा एक ही अवृभव नही है। से तो हरि- 
जनोके बीचमें रहता हु और सारे हिंदुस्तानमें तो मेने बहुत दफा 
यात्रा की है और सारे देशके हरिजनो के सपर्कर्में भाया हु । अगर 
हम खुद नही जानते हो और हमको कोई परिचय न दे तब तो हम 
हरिजनको किसी तरह पहचान नहीं सकते। जो गुण दुसरे इन्सानमे 
है वे सव उनमें भी है । कुछ दुर्गुण भी है, लेकिन वे उन्हीगे ही ऐसा थोडा 
ही हैं। और लोगोमें भी हे । सद्युण झौर दुर्गुण झाखिर सबमें भरे 
है । लेकिन हरिजनोमें मुकको एक विशेषता तो लगती है, और वह मह 
है कि अगर किसी हरिजन बालककों थोडा सगीत-शिक्षण देते हे तो 
बह आगे वढ जाता है। चकि हमने उनको अ्रवतक ग्रिराकर रखा 
है, इसलिए श्रव श्रगर उनसे कोई मोहब्बतसे वात करता है और 
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मोहन्वतसे काम सिखाता है तो पीछे वें ध्यान रखकर मेहनत करते 
हुए श्रागे बढ जाते हैे। घनी लइके तो गुमानमें पड़े रहते हे भौर 
यह सोचकर कि हमारे भा-वापके पास काफी पैसा हैँ, अपने कामसे 
ध्यान नही देते । लेकिन चूकि हरिजन लोग आमतौरपर गरीब है 
और उनको अछुत मानते हें, कोई उत्तको अपने नजदीक नही बैठने 
देता तव अगर कोई उनको अझपने पास विठातें हे, साथ ही खाते-पीते 
है और सब कुछ करते हे तब उनका हृतय भर जाता है। सब तो 
ऐसे नही हे--मेने ऐसे लापरवाह हरिजनोको भी पाया है कि उनके 
लिए चाहे जितना करो, उसकी कोई कीमत ही नही करते। ऐसे 
बूसरे भी पड़े हे--सवब कोई ऐसे हरिजन थोडे है। उनको हिंदू- 
धर्मने सैकडों वर्षोसे गिरानेकी कोशिदा की है, लेकिन तो भी वे अपने 
घमंपर कायम रहते हे और दूसरोकी निस्वत' उनमे अधिक गृण 
पाये जाते हे । 

पंढरपुरका नाम तो आपने नहीं सुना होगा। महाराष्ट्रमे वह 
यात्राका एक स्थान है। वहा जो मूर्तिया हैँ उनके लिए इतनी दत- 
कथा भरी हूँ कि मे उन सबको सुनाना चही चाहता हू । तो वहांका 
मदिर हरिजनोके लिए खुलता नहीं था। इसपर साने गुरुजी वहां 
जाकर बैठ गए और मदिरके ट्रस्टियोसे कहा कि जब सब जगहके मदिर 
खुल गए है तो यह क्यों न खुले ? जब नही खुला तब उन्होंने उपवास 
शुरू कर दिया। साने गुरुजी तो भवत पुरुष था, तो थे उसको कैसे 
भरने देते ? उनके दिलमे ज्ञान आया, रहम आया; लेकिन कहा कि हम 
क्या करे, कैसे खोले, उसमे काफी टेकनिकल झुकावटे है, जिन्हे दूर 
करना होगा। पीछे मावलकरजी वहा पहुचे और उनके कहने-सुनने- 
पर उन्होनें उपवास छोड दिया, लेकिव इस छझर्तेपर कि प्गर वह 
नही खूला तो उनका फाका फिर चलेगा। अब मेरे पास तार आया 
कि जो बिल बलनेवाला था वह बना लिया और बह मसदिर हरि- 
जनोके लिए खुल गया। सबने राजी होकर खोला भौर हजारोकी 
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तादादमें लोग वहा गए--कोई विरोध नहीं हुआ--एक-दोका रहा 
होगा शायद हजारोमे | तो पढरपुरका इतना भारी मदिर इतनी 
मेहनतक बाद भ्राखिर खुनकर रहा। जितनी ज्यादतिया हमने हरि- 
जनोपर की है अगर वे हट जाय तो सारा हिंदुस्तान बहुत ऊचे 
चला जाता हूँ। लेकिन भ्राज तो हम गिरते जा रहे है, क्योकि हममें 
वैमनस्य भर गया है । हिंदुस्तान कोई हमेशाके लिए तो दीवाना बना 
नही रहेगा, ऐसी उम्मीद करके में बेठा ह--श्रागे भगवान जाने । 

मेरे पास दो-चार प्रव्न आ गए हे--वैसे तो वे भलग-अ्रलग सतोमे 
है, जेकिन उनको इकट्ठा कर लिया गया है। पहले प्रदनमे तो एक 
मुसलमान माई पृछते हूँ । जैसा कि कल बताया था कि हम 
गोमास छुडवानेके वास्‍्ते किसीकों मजबूर नहीं कर सकते, उनसे 
विनय कर सकते है श्रीर समझा सकते हैँ । भ्रगर उनकी समझें भ्रा 
जाय भौर उसको छोड दें, फिर चाहें वें हमारे प्रति मोहब्बत दिखानेके 
लिए करते हो तो वह वडी अ्रच्छी बात है । लेकिन ऐसे भी हिंदू वहुतसे 
है जो मास खाते है चाहें वह मछली हो या और कोई दूसरा भास 
हो । ऐसे तो वहुत थोडे हिंदू है जो धर्म समऋकर मात नहीं खाते। तो 
क्या भाप उनको मजबूर करेंगे और कहेंगे कि भ्रगर भास खाना नही 
छोडते तो हिंदुस्तानकों छोडो नहीं तो मार डाले जामोगे ? श्रगर ऐसा ' 
नहीं हो सकता तो मृसलमानोने क्‍या गुनाह किया ? उनको क्यों भज- 
बूर किया जाय? में जानता हू कि ऐसे पागल हिंहू भी पढें हे जो 
मूसलमानोकों मजबूर करतें हें। मे तो कहूगा कि यह अत्याचार है 
जिससे हमें बचना चाहिए । 

दूसरा प्रदव एक ओर है जिसमें एक हिंदू लिखते हे कि यह 
तो ठीक है कि सव हिंदू तो वैमनस्थसे नही भरे हे लेकित तुम वात तो 
करते हो कि मूसलमानोको श्रपने धर नहीं छोडने चाहिए, अगर मरना 
है तो मर जाय। ऐसी ज्ञान-वार्ता तो तुम सुनाते हो, लेकिन इससे सबको 
ज्ञान तो नही मिल जाता हूँ। एक तरफ तो यह ज्ञान-वार्ता चलती 
रहे और दूसरी तरफ मुसलमानोकों यहात्क परेशान किया जाय 
कि थे अपने घरोसे वाहर कही जा नहीं सकतें--उनको ये घमकिया 
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दी जाय॑ कि यहासे भागते हो या नहीं, नहीं तो मार डाले जाओोगे। 
मुसलमान जिस मुहल्लेमें रहते हे वहांसे अगर बाहर जाय तो कट 
जाय, लेकिन अगर मुहल्लेमे ही रहे तो स्लायं कहासे ? उनमे कारी- 
गर या मजदूर लोग होते हे। मान लीजिए कि एक जुलाहा है और 
वह कपडा बनता है तो पीछे हिंदू कहे कि हम तो उसका कपड़ा नहीं 
लेंगे और झगर कोई लेनेकी जूरंत' करे तो उसको भी काट डालेंगे 
तो फिर आपने अगर उसे यहा रहने भी दिया तो उसका कोई श्र्थ 
नहीं रह जाता। मजदूरी करनेवाला अपने मुहल्लेके अदर ही कंसे 
सीमित रह सकता है? वह तो गूलामसे भी वदतर हो जाता है। 
छोटा-सा तो मुहल्ला हैं भौर उसमेंसे बाहर नही जा सकता तो 
गृजारा कैसे करे? कोई धनी मुसलमान तो ऐसे छोटे मुहल्लेमे 
रहता नही है और गरीव लोग झगर वाहर न जाय तो गुजारा कैसे 
करें। एक ओर तो उनपर ऐसी ज़्यादतिया करे और दूसरी ओर मेरें- 
जैसे श्रादमी कहे कि मर जाओ तो वह निकम्सी वात हो जाती हैं । 
हम लोग गुमानसे ऐसा कहते है कि दिल्‍्लीमे तो सब कुछ ठीक 
हो गया, कोई बड़ी घटनाएं तो होती नही; लेकिन में तो कहुगा 
कि अगर थोडा-सा भी हैं तो वह हमें चुभता चाहिए। मुझे तो 
वार-वार यह कहता और सुनाना होगा कि जब हिंदुस्तानमे ऐसी बाते 
हो रही हे तो हम किस मुहसे मुसलमानोंको हिंदुस्तानमे रहनेको 
कहें। जितने मुसलमान हे वे पाकिस्तान चले जायं और वहा 
जितने हिंदू और सिख हे वे यहा ञ्रा जायं, तव तो हम हमेशाके 
लिए एक दूसरेके दुइमन बन गए। और पीछे पेट भरकर हमको 
लडना है। ऐसी वाहियात चीज़से तो हम बच जाय । 
एक तीसरा प्रर्व है--वह थोडा पेचीदा है। है भी और 
नही भी है। मुकको एक मुसलमान भाई लिखते हैँ कि बता दो तो 
मुझको और सव मुसलमानोको झ्च्छा लगेगा । इसी बीचमे ब्रजकिशनजी- 
ने कहा कि यह तो हिंदूका अ्रदन है। कितु किसीने भी किया हो, प्रदन 
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तो वह हैं न। पूछने लायक है और नही भी। “” तुमने तो श्रपनी यह 
झहिसा अग्रेजोको भी ठताईं थी जब वे हार रहे थे भौर उनको हथि- 
थारोसे लड़ाई त लड॒कर अहिंसक होनेकी सलाह दी थी। वहा 
तो तुमने इतनी जुरंत की, लेकित यहाकी हकूमतको भ्रहिंसाकी लड़ाई 
लडनेको क्यो नही कहते ! ” मेने तो बता दिया कि में हु कहा, और कौत 
मेरी मानता है। कहते तो है कि सरदारणजी तो तुम्हारे है, पडितजी 
तुम्हारे नही है तो कौन है, मौलाना भी तुम्हारे हे। मेरे हे भी भौर' 
नही भी है। मेने तो भपनी भ्रहिसा छोडी नही हैं! में तो उसको सीखता 
ही भाया हु और वह तवतक चली जबतक आराजादी नहीं मिली थी। 
भ्रव वे कहते हैं कि भद्िसासे कारोवार कैसे चला सकते है, तो पीछे लद्कर 
तो है ही, और उस लश्करकों लेकर बैठ गए हैँ। झ्ब मेरी कीमत 
नहीं रही हैँ! जब मेरी कीमत ही नही है तब में लोगोमें क्यों 
पडा हू। लेकिन इसी भ्राशासे कि झायद लोग भेरी सुन लें। प्रालिर 
श्राप-जैसे थोडेसे लोग तो श्राते ही हे भौर सम्यतासे बैठकर भेरे 
साथ श्रार्थना क्रते हे । जैसे झ्ाप है ऐसे शायद दूसरे भी हो जाय भौर 
पीछे सबमे ज्ञान हो जाय। मेरी बातका कुछ भ्रसर हो जाय। इसी 
लालचक वशमे पडा हु और इतना कर रहा हू। में नही जानता कि 
कहातक ईदवर मुझसे काम कराना चाहता हैँ। वह चाहे तो झाज 
भी मुभकों वद कर सकता है। भव अभ्गर यहा वैठे-बैठे सास उडा दे 
तो में खत्म हो जाता हू। इसलिए जो चीज मेने हिटलर-मुसोलिनी, 
चचिल तथा जापानको कही थी उसी चीज़पर में भ्राज भी कायम 
हू भर भपनी हकूमतको भी वही कहता हूं। लेकिन कावमीरमे तो शेख 
अ्रव्दुल्ला है जो बडी वहादुरीसे लड़ रहे हे--वहादुरीकी मेने हमेशा तरीफ 
की हैं। यह ठीक है कि वे हिंसा करते हे, लेकिन उसमे बहादुरी 
तो है, उसकी तारीफ तो मै कल्गा। में तो सुभाष वाबूकी भी तारीफ 
“करता हूं, कोई इसलिए थोडे करता हू कि मुझे उनकी हिंसा पसंद 
थी । जो श्राजाद हिंद फौज बनाई वह मेरेसे थोड़े बन सकती 
थी। जव में भ्रच्छी चीज देखता हू प्रौर अ्च्छीकी भ्रच्छी थ वताऊ 
तो मे अहिसक नहीं हो सकता। भ्गर शेख अ्रब्दुल्ता वहा भ्रालिर- 
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तक लडता रहें और हिंदुओं और सिखोकों साथ रखे तो वह बुलंद 
काम हो जायगा। जो लोग यहा पड़े हे उनपर भी इसका बडा 
असर होनेवाला है इसमे मुझे जरा भी शक नही हैँं। लेकिन भ्रगर 
मेरी अभ्रहिसा चले और सब मेरी वात माने तो जो लद्क्र हम 
भेजते हे वे भी न भेजे । अभ्रगर भेजे तो वें भी अहिसक लश्कर भेजे। 
वे वहा जाते हे, भ्गर भ्रफरीदी लोग मार डालते है और वे खुशीसे भर 
जाय तो वह अहिसक युद्ध हो जायगा; क्योकि थे भ्रहिसक होकर मरतें 
है। शेत्न अब्दुल्ला भी उन श्रफरीदियोसे कहेगा कि झाप श्रीनगर ले 
सकते हे, लेकिन तव, जब हम सब मर जाय । कितु वे तो हथियारोसे 
लडनेवाले है और वहादुरीसे लड़ते हें। तव वे भी झहिंसक वन सकते 
हैँ, हाला कि वह अ्रहिसाका रूप नहीं होता । मान लीजिए कि एक 
लाख अ्रफरीदियोका दल यहां झा जाता है और उन सबके पास 
हथियार है शौर भूटठीमर लोग भागूम बच्चो और स्तियोकी रक्षाके 
लिए हथियार लेकर उनसे लडते हे और लडते-लड़ते मर जाते हैं 
तब हथियारवद होते हुए भी अहिंसक-जेंसे वन जाते हे। लेकिन में 

बताऊ ? आज तो झापस-आपसमे जहर फैल गया है और 
एक-दूसरेको बुरी तरहसे वहशियाना तौरसे काटते हे। उसमे भी 
में यह अ्रहिसाका सरल पाठ नहीं वता सकता हू। उस वक्‍त चचिल 
साहव तो नहीं कह सकते थे लेकिन झ्ाज शेख अब्दुल्ला तो कह 
सकते हें और जो लश्कर गया है वह भी कह सकता है कि श्रगर 
तुम्हारी श्रहिता दिल्‍्लीमें काम नही कर सकती, चहां तो वहणियाता 
काम हो रहा है; लेकिन हम जो करते हे वह वहशियाना भी नहीं 
हैँ तव उनको यह कहनेका हक मिल जाता है और में उसको कबूल 
करता हूं। अगर में 'यहाके सब हिंदू, मुसलमान, सिखोकों श्रपनी 
प्रहिसा समझा दू तो पीछे वे मुझको कुछ कह नहीं सकते। तब 
तो मे खुद एक अहिंसक सेना लेकर काव्मीरमे या कहो पाकिस्तानमे 
यथा हर जगह जा सकता हु* और मेरा काम बहुत सरल हो जाता है 
श्र उस अहिसाका प्रभाव इतना पडे कि वह देखने लायक हो। 
'लेकित ऐसा अवसर कहासे श्राए ? मेरी अगर श्राप लोग सुने और 
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जो कहता हु उसपर श्रमल करे, भेरे धाब्दोमे ज्यादा शक्ति, हृदयमे 
ज्यादा चल हो, मेरी तपश्चर्या चाहे वह कितनी भी हैं और उससे भी 
आये बढ जाय, श्रौर मेरे एक-एक शब्दोमे इतनी शवित हो कि वह 
सारे हिंदुस्तानकों पकड ले तो मेरा काम वन जाय। लेकिन झ्राज तो 
में लाचार-सा हु। अगर झ्राप लोग भी ईश्वरसे प्रार्थना करे कि वे 
मेरे शब्दोमे प्रभाव डाले भौर जहातक मुझे लाया है उससे भी झ्रागे 
ले जाय और इस शरीरसे और भी ज्यादा काम करा ले तो हिंदुस्तानका 
अभाव सारे जगतपर पड सकता है। 

इन दिनो जो एशियाई प्रादेशिक श्रम-सम्मेलन हो रहा है उसमें 
इग्लंड, चीन, प्रमरीका तथा पाकिस्तानके प्रतिनिधि ब्राए थे भौर कहते 
थे कि तुमने तो वडा काम किया हैं। उनकी यह तारीफ मुर्भे चुभती 
थी। आज तो में दिवालिया वन गया हुू--आज दो में कुछ सुना नही 
सकता झौर कल सुनाया था उसकी शभ्रव कोई कीमत वही। भ्राज तो में 
तारीफ लायक तभी बन सकता हु जब लोगोपर मेरा प्रभाव पढे, 
लेकिन वह दिन तो आज हैं ही नही, में तो भाज लाचारीका अद- 
दान झापके सामने कर रहा हूं। 
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(परार्यनाके बाद गाघीजीनें एक दोस्तह्ारा भेजी हुई भ्रखवारोकी 
दो कतरनोका जिक्र करते हुए कहा--) 
भाइयो और बहनो, 

» में लेखकका नाम जानता हू । लेकिन में न तो उनका नाम 
बताना चाहता और न उन लेखोका ब्योरा ही देना चाहता हू ही 
सिर्फ इतना ही कहना चाहता हू कि वे लेख हिंदू-धर्मकी सेवा करनेके 
ल्यालसे लिखे गए है। लेकिन उनमे जान-वूककर भूठी बातें कही 
गई है। जब नई, बाते नही कही जाती, तो हकीकतोकों तोड-मरोढ" 
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कर पेश किया जाता है। लेकिन मे यह कहनेकी हिम्मत करता 
हैं कि ऐसा करनेसे कोई सकसद पूरा नहीं होता--धर्मका तो बिल- 
कूल नही। जब इलजामोंकी बुनियाद सचाईपर नहीं बल्कि भूठपर 
होती हैँ, तब जिनपर इलजाम लगाया जाता है उन्हे कोई चोट नही पहु- 
चती। इसलिए में जनताको चेतावनी देता हू कि वह ऐसे अ्रखबारोंका 
समर्थन न करे, सले उसके लेखक कितने ही महाहूर क्यों न हो। 
खुराक-मचीने गैर-सरकारी लोगोकी जो कमेटी बनाई थी, उसने 
झपनी रिपोर्ट उनके सामने पेश कर दी है । उस कमेटीकी सिफारिशोंपर 
कोई फैसला करनेमें डा० राजेंद्रम्सादको मदद देनेके लिए सूबोंके 
जो मत्री या उनके प्रतिनिधि दिल्‍ली भ्राए थे, उनसे मे मित्रा था। जब 
: मैने इस भीटिंगके वारेमें सुना, तो मैने डा० राजेद्रप्रसादसे कहा कि 
वे भूके उन लोगोके सामने भ्रपनी बात रखनेका भौका दे, ताकि में 
उनके शकोको दूर कर सकू। क्योकि मुझे इसका पूरा यकीन है कि 
अनाजका कट्रोल हटानेकी मेरी राय बिलकूल ठीक है। डा० राजेद्र- 
प्रसादने तुरत मेरा प्रस्ताव मान लिया और मुझे मन्रियों या उनके 
प्रतिनिधियोके सामने अपने विचार रखनेका मौका मिला। मुझे अपने 
प्राने दोस्तोसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। में यह कहता रहा हू कि जहा- 
तक सामप्रदायिक झंगड़ोके वारेगें मेरी रायका संबंध है, आज उसे 
कोई नही मानता।' लेकिन यह कह सकतेमे मुझे खुशी होती है कि 
खुराकके सवालपर भैरी रायके बारेमें ऐसी वात नही है। जब बगालके 
गवर्नर मि० कैसीसे मेरी कई मुलाकाते हुई थी, तभीसे मेरी यह राय 
रही है कि हिंदुस्तानमे अनाज या कपडेपर कट्गोल रखनेकी बिलक्‌ल 
जरूरत नही है। उस समय यह्‌ मालूम नही था कि मुझे लोगोका सम- 
थन प्राप्त है था नहीं। लेकिन हालकी चर्चाओमें यह जानकर अ्च- 
रेज हुआ कि मुझे जनताके जाने और अ्रनजाने मेंबरोका बहुत बड़ा 
समन प्राप्त है। भ्रनाजकी समस्याके वबारेमे भेरे पास जो वेशुमार खत 
प्रात हे, उनमें मुझे एक भी खत ऐसा याद नही आता जिसके लेखकने 
मैरी रायसे अलग राय जाहिर की हो। में श्री घनद्यामदास बिड़ला 
और लाला श्रीराम-जैसे बडे-बडे लोगोकी राय नही जानता, न भें यही 
है. 
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जानता हू कि एस बारेमें मुझे समाजवादी पार्टीका समर्थन मिल्देगा 
या नहीं। हा, जब डा० राममनोहर लोहिया मुझसे मिले, तो उन्होने 
भ्रनाजका कट्रोज हटा देनेंकी मेरी शायका प्‌रान्‍परा समर्थन तिया । 
मुझे यह अहनेमे कोट हिचकिचाहट नहीं द्वोती कि भ्राज देशओो भनाजकी 
जिस तगीका सागना करना पद्र रहा है, उसमें झ० राजेंद्रप्रसादकी 
रहनुमाई उनकी कमेटीके एफ या ज्यादा मेबर करें न कि उनका 
पूरा स्टाफ । 

अब भें कपर्ेके कट्रोलकी लर्चा करूंगा । हाला कि पझनाजऊे फटो- 
जको हटानेकें बनिस्त्रतर कपरठक कट्रोलकों हटानेके बारेमे मेरा ज्यादा 
पा्का विश्वास हूँ, फ़िर भी मुझे ठर हैं कि कपडेबों कट्रोलके वारेसे 
मुझ उतना समथन प्राप्त नहीं हैँ जितना कि ग्रनाजक कट्रोल्ी 
धारेम है। बाग्रेसने मेरी इस रायका सुथीसे समर्थन फिया था कि 
सादी देशी या विदेशी मिलके कपटेकी पूरी जगह ले सकती है। उससे 
स्व० जमनातालजीके मातहत एक सादीनोई कायम किया था, 
जिसे मेरे यरबदा णेलसे रिहा होनेके बाद भ्रसिल भारत-चस्सा-्सघवा 
विद्याल रुप दें दिया गया धा। हिदुस्तानमे ४० करोद लोग रहने 
है। श्रगर पाकिस्तानका टिस्सा उससे श्र॒लग कर दिया जाय, तो भी 
उसमें ३० करोडसें ऊपर लोग बचेंगे। उनकी जम्स्तकी सारी वपास 
देशम पैदा होती हैं। उनकी कपासको बनने लायक सतमें वदलनेके 
लिए देशमे काफी कातनेयाले गौजूद हैं। शौर उनके हाथकते मृतकों 
बुननेके लिए हिंदुस्तानमे जरूरतसे ज़्यादा जुलाह भी हूँ । बहुत बडी 
पूजी लगाए बिना भी हम देणमें श्रपनी ज़रूरतक चरखे, करपे भौर दूसरा 
ज़रूरी सामान श्रासानीसे बना सकते हे । इसलिए ज़रूरत सिर्फ इस 
बातकी हूँ कि हम अपने-आपमें पक्का विव्दास रखें और खादीके 
सिवा दूसरा कोई कपडा न इस्तेमाल करनेका डरादा कर लें। झाप 
जानते हूं कि देश महीन-से-महीन सादी तैयार की जा सकती है भौर 
मिलोसे भी ज्यादा भच्छे डिजाइन बनाएं जा सकते है। प्रव चूकि 





* पथ-प्रदर्शन । 
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हिंदुस्तान विदेशी जुएसे झ्ाज़ाद हो गया है, इसलिए खादीका ऐसा 
विरोध नही हो सकता, जैसा कि विदेशी भासकोके नुमाइदे किया करते 
थे। इसलिए मुझे यह देखकर सबसे ज्यादा ताज्जुब होता है कि जब 
हम अपनी सरजीका काम करनेके लिए पूरी तरह भ्राजाद है, तव न 
तो कोई खादीके वारेमे चर्चा करतें हे, न खादीकी सभावनाओमे श्रद्धा 
रखते है। और, हम हिंदुस्तानकों कपड़ा पुरानेके लिए मिलके कपडेके 
सिवा दूसरी बात ही नही सोच सकते। इसलिए मुझे रत्तीमर शक 
नही कि खादीका भ्रर्थ-शास्त्र ही हिंदुस्तानका सच्चा और फायदेमद 
अगथशास्त्र हो सकता है। 


8 १४१४ 
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(गाघीजी दिल्‍्लीके पास तिहाड़ नामक गावके मुसलमानोसे 
मिलने गए थे । वहा उन्हें उम्मीदसे ज्यादा समयतक रुकना पड़ा। 
इसलिए वे लोटनेपर सीधे प्रा्थना-सभामे चले गए। प्रा्थनाके वाद 
गावीजीने प्रपनें दौरेका जिक्र करते हुए कहा--) 
भाइयों भौर वहनो, 

मुझे दुख होता है कि तिहाड भर उसके आसपासके मूसलमानोको 
विला ज़रूरत मुसीबते झेलनी पडती है। उनमेसे वहुतसे जमीनोके मालिक 
है, लेकिन सताए जानेके डरसे वे अपनी जमीनें जोत नहीं पाते। 
ऊन्होने भ्पने मवेश्षी, हल और दूसरा सामान बेच डाला है। फौज उनकी 
रक्षा कर रही है। दो हजारसे ऊपरकी तादादमे जो दुखी लोग मेरे 
भासपास इकट्ठ हुए थे, उन्होने अपने भ्रगुआकी मारफत मुभसे 
कह कि 'हम पाकिस्तान जाना चाहते है, क्योकि यहां जीना भ्रसभव हो 
गया है। हमारे बहुतसे दोस्त भौर रिब्तेदार पाकिस्तान जा भी चुके 
हैं। इसलिए, प्रगर सरकार हमे जल्दी-से-जल्दी लाहौर भेज दे, तो 

, बढ़ी दया होगी। हमे फौजके लोगोके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है । 
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लेकिन झाजका समय में तिहाडकी समाका पूरा बयान करनेमें नही 
दूगा। मैने उत लोगोसे कहा कि मेरे हाथमे कोई सत्ता नही है, लेकिन 
में आपका सदेशा खुशीसे प्रधात मंत्री भ्रौर ,उप-प्रवात मन्ती तक, 
जो गृहमत्री भी है, पहुचा दूगा। 

भुभते कहा गया है कि निराध्चित लोग दिल्‍्लीमें एक समस्या वन 
गए है। मुझे बताया गया है कि चूकि पाकिस्तानमें निराश्षितोके साथ 
जुल्म किये गए हे इसलिए थे यह मानते हे कि उन्हें कुछ खास 
हक हासिल है। जब वे दुकानपर कोई सामान खरीदने जाते है 
तो यह भ्राशा करते हूँ कि दुकानदार कभी उन्हे ज़रूरतकी चीज़ें मुफ्त 
दे दिया करे और कभी काफी कम दामोंमें वेचा करें। कभी-कभी 
तो एक-एक भावमी सैकडो रुपएका सौदा खरीद लेता है। कुछ 
निराश्ित तागेवालोंसे यह उम्मीद करते है कि वे उनसे विलकूल 
भाडा न लें या मामूलीसे कम भाडा ले। भ्रगर यह रिपोर्ट सच है, तो 
यह कहना मेरा फर्ज है कि निराश्रित लोग वह सवक नहीं सीख 
रहे है, जो मूसीवतेंदुखियोको भ्राम तौरपर सिखाती हे। ऐसा करके 
वे अपने-आपको और देशको' नुकसान पहुचाते हे और काफी पेचीदा 
बने हुए सवालको भौर भी पेचीदा बना रहे हे। अगर उनका ऐसा 
बरताव जारी रहा, तो वे दिल्लीके दुकानदारोकी हमदर्दी ज़रूर ख्रो देंगे। 

साथ ही, में यह नहीं समझ पाता कि निराश्ित लोग, जिनके 
वारेमे यह कहा जाता है कि वे पाकिस्तानमे अपना सब कुछ खो- 
कर यहा श्राए है, सैकड़ों रुपयोका सामान कैसे खरीद सकते है। में 
यह भी चाहूगा कि कोई निराश्रित विरले झौर ज़रूरी मौकोकों छोड- 
कर धूमनेके लिए भगवानके दिये हुए पावोर्क सिवा हूसरी किसी चीज़का- 
उपयोग न' करें। इसके श्रल्ावा मुझे यह बताया गया है कि दिल्लीमे 
जवसे लाखों मिराभ्ित श्राए है, तवसे तेज घरावोसे होनेवाली आमदनी 
बहुत ज्यादा वढ गई है। दरअसल उन्हे यह समझना चाहिए कि जब 
केंद्र भर सूवोकी सरकारे काग्रेसकी मायोको पूरा करेंगी, तो हिंदुस्तानी 
सघमें न तो तेज थरावें मिलेगी भौर न झफीम-गाजे-जैसी दूसरी 
नशीली चीजे देखनेको मिलेगी। यही हाल पाकिस्तानका भी हो सकता 


प्रस्थंता-अवचन ३ 


है। न्‍्योंकि हमारे मुसलमान दोस्तोको पूरी शराव-बदीका ऐलान 
करनेके लिए काग्रेसके ठहरावकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या मिरा- 
श्रित लोग, जिन्होने बड़ी-वडी मुसीवतें सही हे, शराव और दूसरी 
नशीली चीजोके इस्तेमालमें या ऐश-आराममें डूबनेसे अपने-आपको 
रोक नहीं सकते ? मृझे आशा है कि निराश्रित भाई और बहन 
मेरी उस सलाहको मानेगे, जो मेने अपने पिछले भाषणोमे उन्हें दी 
है। वह सलाह यह है कि निराश्चित जहा कही जाय, वहाके लोगोमें 
दूधमें शवकरकी तरह घुल-मिल जायं और उतपर बोक न बननेका 
पक्का निरवचय कर ले। धनी और गरीब निराश्चित एक ही शरहाते 
या कैपमे साथ-साथ रहे और पूरे सहयोगसे काम करे, ताकि वे आददों 
झौर स्वावलबी नागरिक वन सके । 
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(भाज हमेशाके विरोध करनेवाले सज्जनके सिवा दूसरे तीन 
भाइयोनें क्रानकी आयत पढ़नेका विरोध किया। इसलिए प्रार्थना 
शुरू करनेसे पहले गाधीजीनें सभाके लोगोसे पूछा--) 
भाइयो और बहनो, 

क्या आप लोग इस पहली छततंको पूरा करेगे कि श्राप अपने 
मनमे विरोध करनेवालोके खिलाफ कोई गुस्सा या वैर नही रखेंगे और 
प्रार्थना खत्म होनेतक ज्ञाति भौर खामोक्षीके साथ एकाग्र, मनसे वैठेगे ? 

(लोगोने तुरत एक झावाजसे कहा कि हम उस शर्तंको पूरा 
फरेंगे। विरोध करनेवाले पूरी प्रार्थनामे चुप रहे। प्रार्थना विना किसी 
रुकावटके हुईं | इसपर गाघीजीनें अतमे सबको वधघाई दी। गाघीजीने 
वादसे कहा---) 

मुझे एक सिख दोस्तका खत मिला हैं। उन्होने लिखा है 
कि वे हमेशा प्रार्थना-सभामे आते है और उसे पसंद करते 
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हैँ। वे प्रार्थनाके पीछे रही रवादारीकी' भावगाकी तारीफ करते है । 
खास तौरपर उन्हीने मेरी प्रथ साहव, सूखमणि, जपजी व्ैराके वारेंमें 
कही गईं वातोकी तारीफ की हूँ। उन्होंने लिखा है कि अगर भाप 
भजनावलीमे इकट्टे किये गये सिख-घर्मग्रथके हिस्सोमेंसे कूछ चुन लें 
और भपनी प्रार्थना-सभामे रोज पढे, तो इसका सिखस्तोपर बडा असर 
पटेगा। मुझे लगता है कि में यह वात सारी सिख-जातिकी तरफसे कह 
सकता हू। वे चुने हुए हिस्से में झ्रापक सामने पढ़कर सुना सकता हू ।' 
मुझे लत लिखनेवाले भाईकी वह वात मजूर है। लेकिन इस बात पर में 
कोई फैसला तभी करूगा, जब में खुद उत् भाईके मुहसे कुछ भजन 
सुन लू। इसके लिए उत्हे श्री क्षजकिशनजीसे समय ले लेना चाहिए। 

मेने एक वार यह वात कही थी कि निराधितोको ₹ई, केलिको 
(छपा हुआ कपडा ) और सूइया मिलनी चाहिए, ताकि वे खुद प्पने 
इस्तेमालके लिए रजाइया वना सके। इससे लाखो रुपए बच सकते 
है भर निराश्चितोको श्रासानीसे भोढनेके कपडे मिल सकते है। मेरी 
इस प्रपीलक जवावम ववईके रूईके व्यापारियोनें लिखा है कि ने ये 
चीजें देनेके लिए तैयार है। इस तरीकेसे निराश्चित खुद अपनी नजरमे 
ऊचे उठेगे भौर वे सृदर सहकारका पहला सवक सीखेगे। लेकिन दिल्ली- 
में ही कपडेकी मिलोकी कमी नहीं है। शहरमें कई मिले चलती है, 
फिर भी मैं ववईकी मेटका स्वागत करता हू, क्योंकि में मरजीसे दान 
देनेवालोपर गैर-जरूरी बोफ नहीं डालना चाहता। दान" देनेवाले 
जितने ज़्मादा होगे, उत्तना ही निराथितो भौर देशकों फायदा होगा। 
इसलिए मृझे आशा है कि बवई के रूईके व्यापारी जितनी भी गार्द 
भेज सकेंगे जल्दी-सें-जल्दी भेजेगे। धनी लोगोका ऐसा सहयोग सरकारके 
बोमकी कम करेगा। जब हम भाजाद हो गए हैं तव तो हर शब्स ५ 
इच्छासे देशकी सरकारके काममे भागीदार बन सकता है, वश चह 
आजाद देशके नागरिककी पूरी-पूरी जिम्मेदारियोकी सममकर भपना 
फर्य अदा करे। 
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मुझे इसमे कोई शक नहीं कि जब रूईकी गाठे आ जायगी, तो 
में मिल-मालिकोका रजाइयोके लिए काफी छीट देनेके लिए राजी 
कर सकूया। रूईकी गाठोंकी बातपरसे कपडेका कंट्रोल याद शा गया। 
मेरी रायमे हिंदुस्तानके सारे लोगोके लिए हाथसे काफी खादी तैयार करना 
सभव है भौर आरासान भी है। इसकी एक छत यही है कि देशसे काफी 
रूई मिल जाय। में नहीं जानता कि हिंदुस्तानमे कभी रूईका भ्रकाल 
पढा हो। हमारे यहा रूढईकी तगी हो ही नहीं सकती, क्योकि हम 
जरूरत से हमेशा ज्यादा रूई पैदा करते हे। देशके बाहर 
हजारों-लाखो गाठें भेंजी जाती हे, फिर भी हिंदुस्तानकी मिलोंके लिए 
कभी रूईकी कमी नहीं होती। मे पहले ही इस सचाईकी तरफ झाप 
लोगोका ध्यान खीच चुका हू कि हिंदुस्तानमें हाथसे धुनने, कातने 
और बूननेके सारे ज़रूरी औजार मिल सकते हे। साथ ही, काम 
करनेवाले भी बडी भारी तादादमें मौजूद हे। इसलिए, में तो यही 
कह सकता हू कि लोगोके आलसके सिवा दूसरी कोई ऐसी वात 
नही है जो उन्हें यह सोचनेपर मजबूर करती हो कि देशमे कपडेकी 
तगी है। आज देशषमें कोई भी कपडेका कट्रोल नहीं चाहता। न मिले, 
ने मिल-मज़हूर और न खरीदार जनता। कट्गोल झ्ालसी लोगोकी 
फौजको वढाकर देशकों बरबाद कर रहे हैे। ऐसे लोग कोई काम 
न होनेसे हमेणा दगे-फसादकी जड़ वने रहते हे। 
अगर निराश्चितोने श्रपने-आपको फायदेमद कामोमे लगानेंका 
इरादा कर लिया है, तो पहले वे अपने लिए 'रजाइयां तैयार करेगे, 
और बादमे सब झौरत और मर्द श्रपना एक-एक पल कपाससे विनौले 
निकालने, रूई घुनने, कातने-शुनने वगैरामें खर्च करेंगे। लाखो निराख्चितों- 
द्वारा इस सहकारी काममे लगाई गई ताकत सारे देशमे विजली-सी 
पंदा कर देगी। वे लोगोको अपने पीछे चलनेकी शौर हर फालतू 
वक्‍तको ज्यादा अनाज पैदा करने और अपने ही घरोमे खादी बनानेगे 
ख करनेकी प्रेरणा देंगे। यह याद रहे कि अगर गाठें बनानेके वजाय 
कपास सीधे खेत्ोसे ही पडोसके कातनेवालोके घर पहुचे, तो एक कास 
कम हो जायगा, रूई विगड़ेगी नही, घुननेका काम झासान होगा 
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झौर गावोमे विनौले भी बच रहेंगे। 
लेडी माउटबैटेन मुझसे मिलने झाई थी। वह दयाकी देवी धन 
गई है। वह हमेझा दोनो उपनिवेशोका दौरा किया करती है, 
अलग-प्रलगय छावनियोमे निराश्चितोसें मिलती है, बीमारो भौर 
दु.खियोको देखती हे भौर इस तरह जितना भी ढाढ्स उन्हें बधा 
सकती है बधानेकी कोशिश करती हे। जब धह कुरुक्षेत्र-छावनी 
देखने गईं , तो उनसे लोगोने पूछा कि गाधीजी कब आएगे। लेडी 
माउटबैटेनके सामने इतने लोगोने मुझे देखनेकी इच्छा जाहिर की 
कि उन्हे पूरी उम्मीद हो गई कि में कुरुपोत्रःछावनीका मुप्राइना 
करने जरूर जाऊगा। मैने उन्हें यकीन दिलाया कि पश्रापका ऐसी 
उम्मीद रखना बिलकुल ठोक है। सच पूछा जाय तो मैने पानीपत 
जानेका बदोवस्त कर लिया है, जहाके हिंदू और मुसलमान दोनो 
मुझसे मिलनेके लिए बडे उत्सुक हे। उसी दौरेमे मेने कुरक्षेत्रक 
दौरेको भी शामिल करनेकी वात सोची थी। लेकिन मुझे पृता चला 
* कि पानीपतके दौरेमे करुक्षेत्रछावनीको शामिल नहीं किया जा 
सकता। इसलिए ए० श्राई० सी० सी० ( प्रखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी) की अगली भीटिंगके खत्म होनेतक कुरुक्षेत्रका दौरा मुलतबी 
रखना जरूरी हो गया है। फिर भी मुझे यह सुझाया गया है कि 
>क्षेन-जैसे वडे भारी कपमे लाउड स्पीकरका वदोबस्त करना 
वा०व काम है, लेकिन केपके लोगोसे रेडियोपर बोलनेमे कोई कठि- 
नाई नही होगी, वद्तें जरूरी सवध जोडनेवाली मश्षीन केपमे लगा दी 
जाय। ऐसा वदोबस्त हो जानेपर में मगल या बुधको कुरक्षेत्र-छावनीके 
लोगोको श्रपती बात सुना सकूगा भौर बादमें उनसे मिलने भी जा 
सकूगा। इसी बीच उम्मीद है कि में अपना पानीपतका दौरा सत्म 
कर जूगा। 


प्रारयना-प्रवचत प्र्छ 


; + १४३ ३ 
सौनवार, £ नववर १६४७ 
( लिखित सददेश ) 

“मुझे खेद है कि चूकि सुझे कल पानीपत जाना है, इसलिए 
भुझे आज मौन जल्दी लेना पड़ा, ताकि में वहा पहुचकर हिंदू और 
मुसलमानोसे बात कर सकू। मेरी आशा हैँ कि में कल शामकी 
प्रार्थनाके समयतक वापस लौट झाऊगा और झाकर बोल सकूगा। 
अखवारोमे यह समाचार गलत छपा है कि में कल कुरुक्षेत्र जा 
रहा हूं। मेने यह साफ-साफ बताया था कि मेरा इरादा कुरुक्षेत्र जाने- 
का है लेकिन ए० झाई० सी० सी० की मीटिंगके समाप्त होनेसे 
पहले नहीं। भेरी उम्मीद है कि में वहाके शरणाथियोसे बुधके दिन 
रेडियोपर बोलूगा । समयकी मृचना दे दी जायगी। 

कुछ दिनो पीछे दीवाली भा रही है। एक बहन, जो स्वयं 
शरणाथिन हे, लिखती हे -- 

“ सविनय निवेदन है कि इस वर्ष दीपावली मनाई जाय या नही * 
मे इस विषयमें झापके समुख टूटे-फूटे शब्दोमे अपना विचार प्रकट 
करना चाहती हू । से भी पाकिस्तानसे भाई हुई हू । भर हमारा 
भी स॒व कुछ वहापर नप्द हो चुका है, परतु फिर भी हमारे हृदयोमें 
इस बातका महान्‌ हर्ष हें कि हम स्वतत्र हें श्रौर यह दीपावली 
स्वतत्न॒ हिंदुस्तानकी पहली दीपावली है। श्रत. इस वर्ष हमे सब 
कृष्टोको भूलकर उत्साह और समारोहके साथ अ्रपनी स्वाघीन 
मातृभूमिको दीपमालासे झ्वध्य ही अलकृत करना चाहिए । श्रापके हम 
शरणाथियोक प्रति जो उदार भाव हैं कि हम दुखित हे, इसलिए 
स्वततत्र भारतकी सब खुशियां हमारे लिए पीछे रख दी जाए इसके 
लिए हम हृदयसे कोटि कोटि धन्यवाद देते हे। श्रव आप भी सब झर- 
णाथियोको और यहाक निवासियोको आझराज्ञा दे कि समस्त इडियामे 
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दीपमाला झवद्य भनाई जाय भर जो लोग समर्थ हे, वे शरणा- 
थियोकी सहायता करे। ईश्वर हमे णक्ति दे कि स्वाधीनताका प्रत्येक 
त्यौहार हम उत्साहके साथ मनाकर अपनी स्वतत्र माताकी शोभा 
बढाए ॥ 

यद्यपि में इस वहन और उन-जैसे दूसरोकी प्रशसा करता हू, 
लेकिन में यह कहें विना नहीं रह सकता कि वह वहन शौर 
इूसरे जो उनके-जैसा विचार रखते है, गलतीपर है! इस वातकों 
हर एक जानता है कि जब किसी घरमे मातम हो जाता है तो 
जहातक होता हैं वें लोग किसी मेले-्तमाझोमें शरीक नहीं होते। 
यह इस बातका एक छोटा-सा नमूतरा है कि हम सव एक है। 
कूप-मड़क वनना छोडो तो हिंदुस्तान एक कुदुब बन जाता हे, भ्गर 
सब वधन गायब हो जाते हे तो सारा ससार एक कूंटुब बन जाता 
है, जो वास्तवमें है। इन बधनोको पार न करनेका मतलब यह है कि 
हम उन सद्भावनाओकी भ्ोरसे, जो मनुष्यको मरष्य बनाती हे, कठोर 
बन जाते है। हमे श्रपना ही विचार नहीं करते रहना चाहिए, नहीं 
हमे भावुक बनकर झसलियतकों भुूलाना चाहिए। में जो खुशी न 
भनानेकी राय देता हू, उसका मूल कई पवके विचारोपर विर्भर 
है। यहा शरणाथियोकी समस्या हमारे सामने है जिसका श्रभाव लाखों 
हिंदू, मुसलमान और सिखोपर पड रहा है ।इसके अलावा खुराक शौर 
कपडेकी कमी, अगरचे यह मनुष्यकी बनाई हुईं हैं, मूल कारण 
है। उन' लोगोकी वेईमानी जो जनताकी रायको निर्माण कर सकते 
है, पीडितोकी जिद कि श्रपने कष्टोसे पाठ नहीं सीलते भौर इत्सानकी 
इन्सानके साथ वेरहमी--मे इस मुसीबतमे खुणी मनानेका कोई 
कारण नही देखता। यदि हम दृढ़ता और अ्रकलसदीक साथ इस 
वातका निश्चय कर ले कि हम खुशी नहीं मनाएगे तो इससे हम 
प्रेरणा मिलेगी कि हम भ्रतर्मुख भौर पवित्र वने। हमें कोई ऐसा 
काम नहीं करना चाहिए जिससे हम उस आ्राशीर्वादिकों फेंक दें, जिसे 





$ जोक । 


प्रार्थना-प्रवचत भ्ह 


हमने इतनी मेहनत और मृसीवतक्के बाद प्राप्त किया है। 

भ्रव में अपने उत चद मित्रोंका जिक्र करता चाहता हु जो फ्रेच 
भारतसे इस सप्ताह मुझसे मिलने आ्राएं थे। उनकी यह शिकायत 
थी कि भेने चद्रनगरके सत्याग्रहके सबधमे जो कुछ कहा था उसका 
फ्रेंच भारतकी इस भावनाझोकों कि वह हिंद यूनियनके नीचे रहते 
हुए और फ्रेच सस्कृतिका प्रभाव रखते हुए श्रपनी स्वतत्नता प्राप्त कर 
सकें, दवानेके लिए गलत इस्तेमाल किया गया है। 

उन्होने मुझे यह भी बताया कि श्रग्नेजी राज्यकी तरह फ्रेच भारतमे 
भी पच्रम स्तभवाले मौजूद हूं, जो अपने स्वार्थ-साधनके लिए फ्रेच 
हकूमतका साथ दें रहें हें और वहाकी हकूसत लोगोकी कृदरती 
भावनाभोको दबानेका प्रयत्त कर रही है। यदि फ्रेच भारतसे झाए 
हैं मित्रोका कहता सही है वो मुझे बड़ा दुख है। ताहम,' मेरी 
राय साफ है। छोटे-छोटे विदेशी उपनिवेशोके रहनेवालोंके लिए यह 
तामुमकिन हूँ कि उनके करोड़ों देशवासी ब्रिटिश हकूमतसे भाजाद 
हो जाए भौर वह गुलाम बने रहे। मुझे भादचय है कि चद्रनगरकी 
शोर मेरा जो मित्र-भाव है उसका यह गलत शर्थ किया जाय कि में 
यह कभी बरदाश्त कर सकता हू कि भारतके इन छोटेसे विदेशी 
उपनिवेशोका नीचा दर्जा रहे। इसलिए मेरी यह उम्मीद है कि 
जो खबर मुझे दी गई है उसकी वास्तवमे कोई बुनियाद नहीं है। और 
महाह फ्रासीसी जाति इस बातठकी कभी हिमायत न करेंगी कि लोगोको 


चाहें वह काले हो या भूरे, हिंदमे हों या और कही, दवाकर रखा 
जाय । 


* तथापि । 


प्रार्थना-अवचन ६१ 


मौजूदा मुस्लिम लोगके, वनानेवाले हे और उन्तकी जानकारी और 
इजाज़तके बगैर पाकिस्तानके बारेमे कुछ नही किया जा सकता। इस- 
लिए में सोचता हु कि अगर जूनागढके हिंदुस्तानी सघमे शामिल होनेके 
पीछे जिता साहवका हाथ है, तो यह एक भच्छा शकून है । 
श्राप लोगोको से पानीपतके अपने मुझ्राइनेंके बारेमे कुछ कहना 
चाहता हु। इस मुझाइनेसे मौलाना झबुल कलाम आजाद मेरे साथ थे। 
राजकुमारी भी मेरे साथ जानेवाली थी, मगर घह गवनंमेंट हाउसमे थी 
और में अपनी घडीके मुताबिक साढे दस बजेके वाद नही ठहर सकता था। 
भुझे खुशी है कि मे पानीपत' गया था । वहां मेने अस्पतालमे मुसलमान 
भरीज़ोको देखा । उनमेसे ऋछको वहुत गहरे घाव लगें है, मगर उन- 
पर जहातक मुमकिन है, पूरा ध्यान दिया जाता है; क्योकि राज- 
कुमारीने चार डॉक्टर, नर्से और तबीवी' सहायक वहा भेजे हे। इसके 
बाद हम मुसलमानों, मुकामी हिंदुओं भौर निराश्चितोके नुमाइदोंसे 
मिले। वहा निराश्चितोकी तादाद २० हजारसे ऊपर बताई जाती 
है। हमसे कहा गया कि वे रोजाना ज्यादा-ज्यादा तादादमे झातें जा 
रहे हे, जिससे वहाके डिप्टी कमिव्तर भौर पुलिस सुपरिटेडेंटको भय 
भातूम होता हैं । मुझे यह वतलानेमें खुशी होती हैं कि इन 
अफेसरोकी हिंदू और मुसलमान दोनो बहुत तारीफ करते है, भौर 
निराश्रितोका तो कुछ कहना ही नही। वे तो उनसे सतुष्ट है ही । 
म्युनिसिपत भवनके पास जमा हुए निराश्रितोसे भी हम लोग 
सके । पाकिस्तानमें और पानीपतके अव्यवस्थित जीवनमे 
निराभ्चितोको भयानक मुसीबते उठानी पड़ी भर उठानी पड रही 
है--उनमेंसे कुछको रेलवे स्टेशनके प्लेटफार्पपर रहना पड़ता है और 
वहुतोको आसमानके नीचे विलकूल खुलेमें रहना पद रहा है,-- 
फिर भी उनके मनमे भर चेहरोपर जरा भी गुस्सा ल देखकर 
भुझे बडी खुशी हुईं। हमारे वहा जानेसे वे लोग बड़े प्रसन्न हेए। पानी- 


पतके डिप्टी कमिस्न्र या दूसरे लोगोको पहलेसे सूचना किये बिना इतने' 
3००३-५७» «>पररन्‍क, 


* चिकित्सक | 


प्रार्थना-अवचन द३े 


नही हो जाता । यह बदोबस्त दूरंदेशी' और हद दरजेकी सावघानीसे 
ही किया जा सकता है। 


! $ ९१७५१ 
११ नवबर १६४७ 

भादयो और वहनो, 

कल मैने आपको यह खबर सुनाई थी कि जूनागढके प्रधान 
मत्री और उप-प्रघान मत्रीकी विवतीपर वहाकी झारजी सरकारने जूना- 
गढ़ रियासतमे प्रवेश किया है। यह खबर सुनाते हुए मुझे अ्च- 
रज भी हुआ और खुशी भी हुईं, क्योकि जूनागढके लोगोकी भर उनके 
तरफसे लडी जानेवाली लडाईके इतने सूख दिखाई देनेवाले अतकी 
मेने आशा नहीं की थी। मेने यह डर भी जाहिर किया था कि 
अगर जूनांगढके भ्रधिकारियोकी विनतीके पीछे कायदे श्राजम जिनाकी 
मजूरी न हुई, तो अभीसे खुशी मनाना ठीक न होगा । इसलिए 
झापको यह जानकर दुख और भ्चरज हुए बिना न रहेगा कि 
पाकिस्तानके भ्रधिकारियोने जूनागढकी जनताकी तरफसे आरख्ी 
सरकारक जूनागढपर भ्रधिकार करनेका विरोध किया है और यह 
भाग की है कि “ हिंदुस्तानी फौजे रियासतकी सौमासे हटा ली जाय, 
जूनागढका राजकाज वहाकी अधिकारी सरकारको सौप दिया जाय और 
हिदुस्तानी सघकी जतताद्वारा स्थासतपर किये गए हमले और हिंसाको 
रोका जाय।” उन्तका यह भी कहना है कि जूनायढके नवाब या वहाके 
दीवानको हिंदुस्तानी सवके साथ किसी तरहका अस्थायी या स्थायी सम- 
भौता करनेका कानूनी हक नहीं है। पाकिस्तानकी नजरमे हिंद-सर- 
कारने यह कारंवाई करके “पाकिस्तानकी सीमाकी साफ-साफ लाथा है 
और इस तरह अतरराष्ट्रीय कानून का भग किया है।” 


* बुरदशिता । 





द्रव प्रार्थना-अवचन 


कल अखवारोमे जो बयाव निकले हे, उनको देखते हुए इस 
मामलेमे ने तो मुझे अ्रतरराष्ट्रीय कानूनका भग मालूम होता भौर 
न यूनियन सरकारकी रियासतपर कब्जा करनेकी कारंवाई दिखाई 
देती हैं। जहातक में समझ सकता हू, जुनागढकी जनताकी तरफसे 
« वहाकी झआरजी हकूमतने जो आदोलन किया, उसमे मुझे कोई गैर-कानूची 
चीज नहीं दिखाई देती। यह ज़रूर है कि काठियावाडके राजाओोकी 
विनतीपर सारे काठ्यावाडकी सलामतीके लिए यूनियन सरकारने 
अपनी फौजकी मदद भेजी । इसलिए मूझ्रे इस सारी कारंवाईमें कोई 
गैर-कानूनीपन नही दिखाई देता। इसके खिलाफ जूनायढके दीवानने 
जाहिरा तौरपर भ्रपनी राय बदलकर जो कुछ किया वह गैर-कानूनी 
था। इस सारे मामलेकों में इस नजरसे देखता हूं--जूनागढके 
नवाब साहवको अपनी प्रजाकी मजूरीके बिना, जिसमें मुझे बताया गया 
है कि ८५ फीसदी हिंदू हे, पाकिस्तानमे शामिल होनेका कोई हक नही 
था । गिरनारका पवित्र पहाड भौर उसके सारे मदिर जूनागढ़का 
एक हिस्सा हे। उसपर हिंदुओने बहुत पैसा खर्च किया है भौर सारे 
हिंदुस्तानसे हजारो यात्री ग्रिरनारकी यात्राके लिए वहा जाते हैं। 
श्राजाद हिंदुस्तानमे सारे देशपर जनताका अधिकार है। उसका 
जरा-सा भी हिस्सा खानगी तौरपर राजाझोका नही है । जनताके ट्रस्टी 
बनकर ही वे भ्रपना दावा कायम रख सकते हे, और इसलिए उन्हें 
अपने हर एक कामके लिए जनताके समर्थनका सबूत पेश करना 
होगा। यह सच हूँ कि प्रमी राजा-नवाबोने यह महसूस नही किया 
है कि थे प्रजाके ट्रस्टी झौर प्रतिनिधि हे और यह भी संच 
है. कि कुछ रियासतोकी जाग्रत प्रजाको छोडकर वाकी रियासती 
प्रजानें, कुल मिलाकर, भ्रभीतक यह महसूस नहीं किया हैं कि 
झपने राजकी सच्ची मालिक वही है । लेकित इससे मेरेद्वारा बताए 
गए उसूलकी' कीमत कम नही होती। होगेका 

इसलिए अगर दो उपनिवेशोमेंसे किसी एकमें शामिल होनेका 





१ सिद्धान्त । 


प्रार्थना-प्रवचन द्द्प्‌ 


किप्तीको कानूनी हक है, तो वह किसी खौस रियासतकी प्रजाकों ही है 
और श्रगर आरज्ी' सरकार किसी भी स्टेजपर जूनागढकी रैयतकी 
नुमाइदगी' नही करती, तो वह अन्यायसे रियासतपर कब्जा करनेवालो- 
को टोलीमात्र है श्रौर उसे दोनो उपनिवेशोह्ारा निकाल दिया 
जाना चाहिए। अगर कोई राजा अपनी जाती' हेसियतसे किसी उप- 
निवेशमे शामिल होता है, तो वह उपनिवेश दुनियाके सामने इस चीजको 
न्यायोचित साबित करनेके लिए खडा नहीं हो सकता। इस अर्थ मेरा 
मत है कि जबतक यह सावित न हो जाय कि जूनागढकी प्रजाने नवावके 
सघर्मं शामिल होनेके फैसलेपर अपनी स्वीकृतिकी मोहर लगा दी 
है, तवतक नवाब साहवका सघमे शामिल होना शुरूसे ही बेबुनियाद 
है। जूतागढ बझ्ाखिर किस उपनिवेशमे ज्ञामिल हो, इस मामलेमे 
फंगढ़ खड़ा होनेपर उसे सिर्फ सारी प्रजाकी रायसे यावी रेफरेडमके 
जरिए ही सूलकाया जा सकता है। यह काम ठीक तरहसे किया जाय 
और उसमें कही भी हिंसाका या हिंसाके दिखावेका उपयोग न 
किया जाय। पाकिस्तानकी सरकारने और भव जुनागढ़के प्रधान मत्रीने 
भी जो रुख अ्रख्तियार किया है, उससे एक अजीव हालत पैदा हो 
गई है। पाकिस्तान और सघ-सरकारमे से कौन सही भर कौन 
गलत रास्तेपर है इसका फैसला कौन करेगा ? तलवारके जोरसे कोई 
फँपला करनेकी बात सोची भी नहीं जा सकती। एकमात्र सम्मानपूर्ण 
तरीका तो पचोके जरिए फँंसला करनेका है। देशमे बहुतसे गैर- 
तरफदार व्यक्ति मिल सकते हे, और अगर सबधित पार्टिया हिंदुस्ता- 
नियोको पत्र मुकरंर करनेकी वातपर राज़ी न हो सके, तो कम-से-कम 
मुझे तो बुनियाके किसी भी हिस्सेके किसी गैर-तरफदार आदमीके 
चुनावचपर कोई एतराज नही होगा। 

जो कूछ मैने जूनागढके वारेमे कहा है, वह काइमीर और हैदरा- 
वादपर भी उसी रूपमे लागू होता है। न तो काइमीरके महाराजा 
साहव और न हैदराबादके निजमामको अपनी प्रजाकी सम्मतिकों 





*तात्कालिक;. *अतिनिधित्त+. ' निजो। 
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दि ४ प्रार्थेना-अवचन 


बगैर किसी भी उपनिवेशमे शामिल होनेका पश्रधिकार है | जहातक 
में जानता हु, यह वात काश्मीरके मामलेमें साफ कर दी गई थी। 
अगर अकेले महाराजा सघमें शामिल होना चाहते, तो मे उनके ऐसे 
कामकी कभी ताईद नहीं कर सकता था। सघ-सरकार काश्मीरको 
थोडे समयके लिए ससे शामिल करनेपर सिर्फ इस वजहसे राजी 
हुई कि महाराजा, और काइमीर व जम्मूकी जनताकी नुमा- 
इंदगी करनेवाले शेख प्रव्दुल्ला--दोनो यह बात चाहते थे। बेख 
अब्दुल्ला इसलिए सामने आगे कि वे कास्मीर भ्रौर जम्मूके सिर्फ 
मुसलमानोके ही नहीं बल्कि सारी जनताके नुभाइदे होनेका दावा 
करते है। 

भैने लोगोको यह कानाफूसी करते सुना हैँ कि कारमीरको दो हित्सोमें 
बाटठा जा सकता हैं। इनमेसे जम्मू हिंदुओके हिस्से आएगा भौर 
काइमीर मृसलमानोके हिस्से। में ऐसी वढी हुईं वफादारी भौर हिंहु- 
स्तानी रियासतोके कई हिस्सोमें बढनेकी कल्पना नहीं कर सकता। 
इसलिए मूझे उम्मीद है कि सारा हिंवुस्तान समभदारीसे काम लेगा 
प्रौर कम-से-कम उन लाखों हिंदुस्तानियोके लिए, जो लाचार निरा- 
श्रित बननेके लिए बाध्य हुए हे, तुरत ही इस गदी हाचतको ठाबा 
जायगा। 


$ १४६ ४ 
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भावइयो और बहनों, 

झाज दीवालीका दिन है, इसलिए में भ्राप सवको बधाई देता 
हूं। हमारे हिंदू सालका यह बहुत वडा दिन है । विक्रम-सवतूके मुता- 
बिक नया साल कल गुरुवारसे शुरू होगा। भ्ापको यह समझना चाहिए 
कि दीवालीका दिन हमेशा रोशनी करके क्यो मनाया जाता है। राम 
और रावणके बीचकी भारी लड़ाईमें राम भलाईकी ताकठोके प्रतीक 
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थे और रावण वराईकी ताकतोका। रामने रावणपर विजय पाई, 
और इस विजयसे हिंदुस्तानमे रामराज्य कायम हुआ। 
लेकिन अफसोस है कि आज हिंदुस्तानमें रामराज्य नही हैं। 
इसलिए हम दीवाली कंसे मना सकते हे ? वही झादसी इस विजयकी 
खुशी मता सकता है, जिसके दिलमें राम है। क्योकि भगवान ही 
हमारी आत्मा को रोशनी दे सकता है, और ऐसी ही रोशनी सच्ची 
रोशनी है। आज जो भजन गाया गया, उसमें कविकी भगवान- 
को देखनेकी इच्छापर जोर दिया गया है। लोगोकी भीड़ दिखावटी 
रोशनी देखने जाती है, लेकिन श्राज हमें जिस रोशनीकी जरूरत है 
वह तो प्रेमकी रोशनी है। हमारे दिलोमे प्रेमकी रोशनी पैदा होनी 
स्ाहिए। तभी सव लोग बधाइया पाने लायक वन सकते हे। भ्राज 
हजारों-लाखो लोग भयानक दुख भोग रहे हें। क्या श्राप लोगोमेसे 
हर एक अपने दिलपर हाथ रखकर यह कह सकता है कि हर दुःखी 
आदमी या भौरत ---फिर वह्‌ हिंदू, सिख या मुसलमान कोई भी हो--- 
मेरा सगा भाई या वहन है ? यही भ्रापकी कसौठी है। राम और रावण 
भलाई और बुराईकी ताकतोके बीच हमेशा चलनेवाली लड़ाईके प्रतीक 
है। सच्ची रोशनी भीतरसे पैदा होती है। 
पद्चित जवाहरलाल नेहरू जर्मी काइमीरको देखकर कैसे दुःखी 
भनसे भ्रमी-अभी लौटे हे । वें कल और झ्ाज तीसरे पहरकी वकिग 
कमेटीकी वैठकोमे शामिल नही हो सके। वे मेरे लिए बारामूलासे कुछ 
फूच लाये हे। कुदर्तकी यह भेट मुझे हमेशा सुदर मालूम होती हैं । 
लेकिन झ्राज लूट-पाट झौर बूरेजीने' उस सुहावनी घरतीकी सारी 
भुदरता विगाड़ दी है। जवाहरलालजी जम्मू भी गए थे। वहाकी हालत 
भी बहुत भच्छी नहीं है। 
सरदार पटेलको श्री शञामलदास गांधी और ढेवरमाईकी विनती- 
पर जूनागढ जाना पड़ा, जो उनकी रहनुमाई चाहते थे। जिना 
साहव भौर भूटो साहब दोनो नाराज है, क्योकि उन्हें लगता है कि 
४५५४७» ५५५००७>जनन, 
* रबतपात । 
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हिंद-सरकारने उन्हें घोता दिया है और वह जूनागढकों यूनियनमें 
शामिल होनेके लिए दवा रही है । 
सारे देशमे ज्ञाति और सद्भावना कायम करनेके लिए हर एकका 
यह पार्ज है कि वह अपने दिलसे नफरत भौर शकको निकाल दे। 
अगर श्राप अ्रपनेमे भगवानकी हस्ती' महसूस नही करेंगे करौर अपने 
सारे छोटे-छोटे आपसी कगढोको नही भूलेगे, तो काइमीर या जूनागढकी 
विजय बेकार साबित होगी। जबतक श्राप डरके मारे यहासे भागे 
हुए सारे मुृसलमानोकों वापस हिंदुस्तान नही लाते, तवतक सच्ची 
दिवाली नहीं मनाई जा सकती। अ्रगर पाकिस्तानने वहासे भागे हुए 
हिंदुओं भौर सिखोके साथ ऐसा ही नहीं किया, तो वह भी जिंदा 
नही रह सकेगा। ५ 
(इसके वाद गावीजीने अपते ब्राडकास्ट-भवन जानेका जिक्र किया, 
” उन्होंने रेडियोपर कृरुद्रेत्रके निराश्रितोको सदेश दिया था। 
कमेटीकी वैठवोके वारेमे गाधीजीने कहा--) 
इनके वारेमें जो मुमकिन होगा, कहूगा। मुझे उम्मीद 
द थे साल, जो गुरुवारसे छुरू होनेवाला है, भाप और 
हिंदुस्तान, सूखी रहेंगे श्लौर भगवान भ्रापके दिलोको प्रकाशित करेगा, 
४0 आप आापसमे एक दूसरेकी और हिंदुस्तानकी ही नहीं, वल्कि 
- ज़रिए सारी दुनियाकी सेवा कर सके। 


8 १४७ 
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कल दिवाली -थी भौर भ्राज नए वर्षका पहला दिन है। मेने 
सुना है और कल रातकों तो झौर भी ज्यादा सुना कि 





* झत्तित्व 


| 
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दिवालीके रोज बहुत रोशनी होती है, जैसी ववईमें होती है और शायद 
उमसे भी ज्यादा होती है। बबईमे तो वहुत बडी रोशनी होती है । 
लेकिन कल में यह सूनकर खुश हुआ कि लोग समझ गए हे कि भराज 
दिवालीका उत्सव मसनानेका दिन है ही नहीं। मगर तो भी एक 
भ्रमणा' पैदा हो गई है कि दिवालीपर कूछ-त-कुछ बत्तिया तो 
जलानी ही चाहिए, इसलिए किसी-किसी जगहपर थोडे तेलके 
दीपक जल रहे थे और बिजलीकी वत्तिया भी थी, लेकिन बहुत 
कम। में घरसे बाहर तो कही जाता नही, मगर पता तो चल ही 
जाता है। 

झाजसे नया वर्ष झारंभ होता है। मेने कल इशारा तो किया 
था, लेकिन भ्रच्छा है कि में भ्राज फिर दुहरा दू। नए वर्षक दिनमें 
कोई शुभरनवततन या कोई छुभ इरादा कर लेते है भौर पीछे 
ईदवरकी कृपा वनी रहे तो सारे वर्षमर उसपर चलनेकी कोशिश 
करते हे। ऐसा अगर हम करें और आाज जो फिजा' हैँ, वह बदल 
जाय भौर हिंदु-मुसलमान सब भाई-भाई बनकर रहते है, तब 
दूसरी जो दिवाली हमारे सामने आती है, उस वक्‍त हमे दिये-बत्तिया 
जलानेका अधिकार हो जाता है। अगर हम एक-दूसरेको पुर्मन 
मानकर बैठ जाने है तो पीछे कोई काम वनता नहीं है। इसलिए मेने 
कहा कि झाज तो वाहरकी दिवाली मनानेका अवसर है ही नहीं। 
लेकिन दिलमें जो ज्योति होती चाहिए उसको प्रकट करनेकी कोशिश 
हमे करनी है। हमारे दिलमें राम विराजमान हे भौर वहा भी युद्ध 
चलता है राम भौर रावणके घीचमे । अगर हृदयमे, उसके वाहर 
नही, रामपर रावणकी जीत होती है तो उसका सतलव हैं कि हृदयमें 
ज्योति नही है, अंवेरा है। झगर रामकी रावणपर जय होती है और 
रावण बेकार हो जाता है या परास्त हो जाता है, तब हमारे भीतर तो 
ज्योति है ही, वाहर भी दिये-बत्ती जलानेका हमको हक हो जाता 
हैं। इसलिए अगर वाहरकी रोशनी भीतरकी ज्योतिका ही नमूना 
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है तब तो सैर हूँ और अगर भीतर अधेरा है श्रौर वाहर हम दिये- 
बत्ती जलाते है और ऐसा मान लेते हैं कि यह तो सब चलता है, 
तब हम पास्डी शौर भूठे बनते हैं। मेरी उम्मीद है कि हम भूठे 
तो कभी न बने। 

मैने कल आपसे कहा था कि काग्रेस-कार्य-समितिकी जो वैठके 
हो रही है, उस चारेमें फूछ तो मे आपसे कह सकूगा। कल तो समय 
नही रहा था, क्योकि १५ मिनदसे ज्यादा तो में लेना नहीं चाहता। 
झाज कार्यसमितिकी बैठकका तीसरा दिन है और श्रभी भी वह वैठी 
हुई है। एक बात तो जो बहुत वडी मुझको आपसे कहनेका अश्रधिकार 
है, वह यह फि श्राज तीन दिनसे कांग्रेसके थे लोग, जो कि कार्ये- 
समितिमे है शौर दूसरे भी जिनको कि आाचार्य कृपलानीनें विशेष 
रूपसे बुलाया है, सब बैठे है। यह भ्रच्छी वात है कि सब ऐसा मानते 
है कि काग्रेसकी, जबसे वह वनी हैँ ततवसे, श्रर्यात्‌ ६० वर्पसे, यही 
एक नीति रही हैँ कि काग्रेस कोई धर्मका प्रचार करनेवाली सस्‍्या 
नही हँ। काग्रेसमे सव धर्मोके माननेवाले है या ऐसा कहो कि सब 
घमियोकी है, इसलिए किसी एक धर्मकी नही हैं। वह भ्ाम लोगोकी ] 
सस्था है और जो राज्य-प्रकरण हैँ उसको महें-नजर रखकर ही काग्रेसको 
चलना है। ऐसे श्रगर वह चलती हैं तो पीछे वह धामिक सस्‍्या नहीं 
रहती। मान लीजिए, राज्य-प्रकरणमें एक चीज यह है कि हमें 
सबको खाना देवा हैँ, तव अगर काम्रेस सच्ची है तो उसे जितने 
इन्सान यहा रहते हे उन सबको खाना देना चाहिए। श्रमर काग्रेस 
ऐसा करे कि जो लोग उसके साथ हें या ऐसा कहो कि हिंदुओं भौर 
सिखोकों ही खाना दें, क्योंकि वे उसमें वडी;तादादमे हे भौर वाकी 
लोग भूखों मरे और ऐसा कहे कि हमको उनकी क्या पर्वाह पडी है, 
तब वह कहनेमे तो घामिक सस्था होगी, लेकित असलमें अ्रधर्मकी 
सस्था वन जायगी। भ्रगर वह यह कहे कि जो लोग इसके पीछे हे 
उतकी सेवा करो झौर दूसरोको काटो, तो वह कोई धर्म नहीं, वल्कि 
धर्मके भामपर अधर्म करना हुआ। 

लेकिन पश्रगर में रामका नाम लेता हू, भौर कोई दूसरा ताम नहीं 


प्रार्थना-अवचन ७१ 


” लेता, तो मुझे कोई कानून उसके लिए मबूजर नही कर सकता। यह 
वात दूसरी है कि में खुद अपनेको मजबूर करूँ था भ्रपनेको ऐसा बुज- 
दिल मानू कि अरे, फला आदमी है, उसके हाथमे तलवार है, श्रगर 
मेने ऐसा तही किया तो वह मेरा गला काट देगा। भ्रगर में वुजदिल 
नहीं हू, तो जो यह कहता है कि खबरदार, तू रामका नाम इस 
जगहपर लेता है, तुझे अल्लाका ही नाम लेना होगा, तब मुभकों 
यह हक होता चाहिए और हक हैँ कि उसको यह कह दू कि में 
अल्लाका नही, रामका ही नाम लूगा। तव बह इतना ही कर सकता 
है न, कि मेरा गला काठें, तो काट डाले। वह धर्मकी वात हो गई, 
जिसे हम निजी धर्म या व्यक्तिगत घर्म कहते है। इस धर्मको मिटानेवाली 
कोई दाकत दुनियामे हैँ ही नहीं। हा, श्रादमी श्रपनें आप मिटाना 
चाहे तो मिट सकता हैँ या तव मिटता है जब दिलमें ज्योति न 
होकर अधेरा-ही-अधेरा होता है। उस हालतमे उसे अपने दिलसे 
' तो कुछ सूभता नहीं, किसी दूसरेका सहारा ले लेता है, था कोई 
इपरा उसको कहता है कि ऐसे चल, इस वक्‍त चल, तो वैसे ही 
वह चलता है, क्योकि वह अंबेरेमे पडा हुआ होता है। लेकिन जो 
.भादमी घर्मको पकडकर वैठा है, वह तो ईइवरका ही आदेश भानेगा, 
किसी दुपतरेका नहीं। ऐसे ही जब कोई संस्था चलती है श्ौर लोगॉकी 
भलाईक लिए चलती है तो वह चीज सबके लिए लागू हो सकती है 
जो धर्म-सगत होती है, कोई दूसरी चीज नहीं। इस तरहसे वह एक 
- अवर्मकी सस्था नहीं, घ॒र्मकी सस्या वन जाती हूँ। यही राज्य-अकरणका 
मेरी नियाहमे सच्चा श्र्थ है और जबसे कांग्रेसका जन्म हुआ हैं तबसे ही 
वह ऐसे चनी है। इसलिए आपको खब होना चाहिए, चाहे आप कांग्रेस 
में है वय नहीं। में भी तो छांग्रेसमे नहीं हूं, उससे बया हुआ ? आखिर 
मे कांग्रेसका लिदमतगार रहा हूं, उसकी सेवा की हैं । तव चवस्नी नहीं 
देता हूं तो क्या ? मुझको धरगर प्रेसिडेंट बनना हैं तो चबन्नी देती चाहिए, 
जेक्ित वह भी नहीं। ऐसे अगर आप सब मेरी तरहमे हैं तो बडी 
रच बाद है। अगर आपने कांग्रेसक दफ्तस्में रजिस्टर करा लिया 
है तो भी ठीक हैँ, अगर वाहर है, भौर फिर भी कांग्रेसके भवत हे 
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भ्ौर उसकी सेंवा करते है तो भी ठीक है। तीन दिनमे में काग्रेल- 
कार्य-समितिमें बैठा हूँ। उसमें इस्तलाफ” राय है झौर काफी है। आसिर 
वे इन्सान हे, कोई पत्थर तो है नहीं, एक एक बात कहता हैं तो 
दूसरा दूसरी । बिचारका विरोव तो हो सकता है, लेकिन आचारमे 
विरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए इस विचार-विरोधमे ही उन्होंने 
तीन दिन काठे। लेकिन इतना तो सव चाहते है कि कांग्रेस जेनी आज- 
तर रही है, ऐसी ही रहनी चाहिए। ऐसा ऋरनेमे अगर वह मिट भी 
जाती हूँ, तो मिट जाय। मिट तो नहीं सकती, हा, -अल्पमतमें हो 
सकती है, और शझ्ञाज वह बहुमतमें है, इसमें मुझको तो शक हैं। 
वयोकि अगर बह वहुमतमें होती तो हिदुस्तानमे जो पाविस्तान-जैसी 
चीज बनी, बननी नहीं चाहिए थी। यहा हिंदुस्तानमें मुसलमानोपर 
फितनी ज्यादतिया हुई है, उनके में. तो आपको बहुतसे उदाहरण 
बता सफता हू, लेकिन में क्या वत्ताऊ ? मुमसे ज्यादा श्राप सुद 
जानते है। पाकिस्तानम हिंद्र भौर सिलोपर क्या कम ज्यादतिया 
हुई है, इस बानकों छोड दो। यह टेखना हमारा काम नहीं हैं। 
दुनियाक दूसरे लॉग घर्मका पालन नहीं करतें, इसलिए क्‍या में भी 
अपने धर्मका पालन न करू? इसलिए काग्रेसकों जो उसका मौनिक 
धर्म है, उसपर कायम रहना हैँ, चाहे वह बहुमतमें रहें या अत्पमतर्मे । 
उसी नियाहसे बह अपना अस्ताव बना रही है। वह सीधी और सच्ची 
तरहमसें वात करना चाहती हैं। तव सच्ची बात और क्‍या हो सकती 
हैँ सिवा इसके, कि हम एक भी मुसलमानको मजबूर करके यहासे 
वाहर नही भेजना चाहते। मूसलमान भले है या बुरे है, यह वात 
इसमें नहीं आती । क्या हम ऐसा कहते हूँ कि हिंदुत्तानमें सब 
फरिदते' ही रह सकते है, या फरिव्ते भी न सही, तो क्या जो अच्छे 
और भले लोग हैँ, कंवल वही <ह सकते हैँ, तव वया हिंदुओं और 
सिखोंमें कोई बुरे या वदमाण भ्रादमी हे ही नहीं भौर श्रगर हें तो 
- उनको आप क्या कहेंगे? क्या यह कहोगे कि यहांसे चले जाशो, 
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नहीं तो तलवारसे गला कट जायगा। किसी आदमीको बदमाश मानते 
था उसका गला काटनेका आपको कोई हक नहीं है। हमने मुसलमानो- 
पर ज्यादतिया की। रोज-ब-रोज मेरे पास ऐसी चीजे शझाती रहती हे, 
उतमें अतिशयोविति हो सकती है, लेकिन आखिर निचोड मे यही 
पाता हू कि वें सब सच्ची बाते हें। काग्रेसकी तरफसे जब कोई 
चीज की जाती है तो फिर कांग्रेस महासमितिको बुलाना पडता है। 
कांग्रेसका आराम अधिवेशन तो वर्षमें एक वार हुआ करता है। वह तो 
एक तमाक्षा-सा होता हैँ, क्योकि वह इतना हजूम' होता है कि कोई 
आदमी ठोक त्तरहसे सोच भी नहीं सकता । लेकिन वे लोग जानते 
है कि कापग्रेसकी जो महासमिति बनी है, वह सब सोच-विचारकर 
ठीक काम ही करती है, इसलिए वे सब उसपर दस्तखत दे देते 
है। सो काग्रनेंस महासमिति हमेशा दैयार रहती है भौर वह परसों 
यहा मिलनेवाली है। उसके सामने जो कुछ सामान रखना है वह 
झापकी इस कार्यसमितिको ही रखना है। वह काग्रेस महासमितिकी 
नौकर है। भ्रगर वह कोई चीज बनाकर उनके सामने नही रखती 
हैँ तो पीछे वे कह सकते है कि तुमने अच्छा काम नही किया है और 
तब उसको इस्तीफा देना पडता है। काग्रेस महासमिति कार्य-समितिको 
बना सकती हूं और मिटा भी सकती है। अगर वह कार्य-समितिकी 
चीजको बहाल न करे या उसमे कोई बडी तब्दीली' कर दे तव भी उसको 
इस्तीफा देना चाहिए । इसलिए कार्य-समिति कहती है कि हम जो कुछ 
करना चाहते हे वह आपके नामसे ही करना है । अगर अपने नामसे ही वह 
कुछ कहती हूँ तो उसका उतना असर नही होता । क्योकि १५ भादमी जमा 
होकर यह कहते हे कि किसी मुसलमानको कत्ल नही करना है तो १५ झाद- 
मियोके माननेसे क्या हुआ ? अगर महासमितिके नामसे कहते है तो उसका 
असर बहुत बढ़ता है। इसलिए तीन दिनसे में तो काग्रेस-कार्यंसमिति- 
को यही सलाह दे रहा हू कि वह बिलकुल साफ-साफ कह दे कि हमको 
यही करना हैं। लोग इसमे राजी रहते हे या नाराज, इसको हम 
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कोई फिक्र न करें। अगर हम काग्रेसकें सच्चे सेवक है तो हमको 
यही करना चाहिए। श्रगर कांग्रेस महासमिति उसके फेंका चाहें 
तो फेंक दे। श्राखिर हमको जगतके सामने खड़ा होना है और 
पाकिस्तानकों भी। हम ग्हुत-सी वातें इसलिए करते है कि हमको 
जगत क्या कहेगा। में तो कहता हु कि जिस बातकों श्राप सच मानते 
है वही करे श्रीर पीछे जगत भी उसको सच ही कहेगा। जो पच कहता 
हैँ वह परमेश्वरकी आवाज होती है, ऐसा कहते हँ। जो जगत है, वह 
पचके समान हैं। इसलिए जो जगत कहता है, वही सही तरीकेसे ईश्वर- 
का न्याय हैं। 

झ्राज कार्यममिति बैठी हुई है भौर कल भी वैठनेवाली है। भेरी 
तो यही प्रार्थना हैँ कि वह कांग्रेस महासमितिके सामने ऐसा प्रस्ताव 
रखे जिससे हिंदुस्तानकी जय हो भर सब लोग यहा आरामसे रह सके। 
इसके यह मानी नही है कि जो देगद्रोही हो उनको भी हम कुछ न कहे। 
लेकिन हम किसीको देशद्रोही मानकर ही न बैठ जाय। अगर 
कोई वास्तवमे देशठ्रोही सिद्ध होता है तों उसको चाहे कत्ल कर 
दो, फासीपर चढा दो, भोली मार दो । पर मुसलमान वफादार 
हो नहीं सकता और केवल हिंदू व सिखोनें ही वफाबारीका इजारा 
ले लिया है, तो मे कहता हू कि यह बडी गुताहकी वात होगी। 
कांग्रेस तो ऐसा काम नहीं करेगी, मुझको ऐसा पूरा विश्वास हैँ। 
झाप भी यही प्रार्थना करे कि कांग्रेस जो हिदायत फरे उससे हम 
भी ऊचे जाय, सारा हिंदुस्तान ऊचा जाय और उसके साथ दूसरे हिस्सो- 
को भी ऊचा जाना है। काग्रेस हिंदुस्तानको ऊचा उठानेंके लिए 
ही वनी है, लेकिन काग्रेस किसीसे कुछ छीनकर या किसीका घन 
लूटकर ऊचे नहीं जाना चाहती। सारे जगतके लिए कांग्रेस मरेगी, 
मगर वह किसीको मारेगी नहीं। मे काग्रेसमे भ्राया तबसे ही नही, कई 
वर्षोते काग्रेसका यह उद्देश्य रहा है। काग्रेसने हमेशा इस चातकी 
कोशिश की हैं कि यूरोपसे जो लोग घन लूटनेके लिए इधर भातें हैं, 
वह लूट वबद हो, ताकि एशिया झौर प्रफीका्क लोग चैनसे रह 
सके। यह काम फरनेके लिए ही हिंदुस्तानकों जिंदा रहना है भौर 
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इसी कामके लिए हिंदुस्तानकी आजादी है, किसी दूसरे कामके लिए 
नही है। 


$ १४८ ६ 
१४ तवबर १६४७ 


(भ्राज शामके भजतको ही गाधीजीने अपनी चर्चाका विषय बनाते 
हुए कहा--) 
भाइयो और बहनों, 


जब में आगाखान महलमे, जिसे मुझे, देवी सरोजिनी नायडू, मीरावेन 
और महादेवभाईको बद रखनेके लिए कैदखानेका रूप दे दिया गया 
“था, उपवास कर रहा था, तब इस भजनने मुझपर अपना भ्रधिकार कर 
लिया था। यहा मे उपवासके कारणोमे नहीं जाना चाहता। 

उसके बारेमे भे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हू कि उत २१ 
दिनोतक में जो टिका रहा, उसकी वजह वह पानी नहीं था, जो में 
पीता था, न वह संतरेका रस ही था जो कुछ दिनोतक मेनें लिया 
था, जो मेरी गैरमामूली डाक्टरी देखरेख हो रही थी, वह भी उसका 
कारण नहीं थी, मगर मेने अपने भगवानको, जिसे मे राम कहता हू, 
“अपने दिलमे बसा रखा था, उसी वजहसे में टिका रहा । में इस भजन- 
की लकीरोपर इतना मोहित था कि सैने सवधित लोगोसे कहा कि वे 
तारक जरिए इसके ठीक-ठीक शब्द भेजे, जिन्हें में उस वबत भूल 
गया था। मुझे जवाबी तारसे जब वह पूरा भजन सिला तो बडी खुशी 
हुई। भजनका भाव यह है कि रामनाम ही सब कुछ है और उसके 
“सामने दूसरे देवताओका कोई महर्व नही है। अपने जीवनकी यह 
उपदेश भरो कहानी मे झ्राप लोगोको इसलिए सूनाना चाहता हु कि 
अगले दित यानी शनिवारको नई दिल्लीमें ए» झाई० सी० सी० का जो 
महत्त्वपूर्ण भ्रधिवेशन होनेवाला है, उसमे उसके मेंबर भपने दिलोमें 
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भगवानको रखकर सारे विचार झौर सारी चर्चाए करे। यह उन्हें करना 
ही होगा, क्योकि वे काग्रेसियोके नुमाइदे हे। और इसलिए श्रगर उनके 
मुखिया काग्रेसी अपने दिलोमें भगवानके वजाय शैतानकों रखते है, तो 
वे भ्रपने नमकके प्रति इन्साफ नही करते । 

ए० आई० सी० सी० के सामने रखे जानेवाले प्रस्तावोपर विंग 
कमेटीने पूरे तीन घटोतक चर्चा की! चर्चामे यह सवाल उठा कि किस 
तरह ऐसा वातावरण तैयार किया जाय जिससे सारे हिंदू और सिख 
निराश्िित इज्जत भर हिफाजतक साथ पश्िचमी पजावमे प्रपने-अपने 
घरोको नौटाये जा सके | वे इस नतीजेपर पहुचे कि बुराई पाकिस्तानसे 
दही शूरू हुईं, मगर उन्होने यह भी महसूस किया कि जब बडे पैमानेपर 
उस बुराईकी नकल की गई झौर हिंदुओं भौर सिखोने पूरवी पजाव 
और उसके नजदीक यूनियनके हिस्सोमें भयकर वदले लिये, तो बुराईकी 
झुरुआत करनेका वह सवाल फीका पद गया। प्रगर ए० भाई० सी० 
सी० विदश्वासक॑ साथ यह कह सकती कि जहातक यूनियनका ताल्लुक 
है, पागलपनके दिन बीत गए और यूनियनके एक सिरेसे दूसरे 
सिरेतक सब लोग समझदार वन गए है, तो कमेटी पूरे विद्वास- 
के साथ यह भी कह सकती थी कि पाकिस्तान डोमिनियनको हिंदू 
झौर सिख निराश्चितोंको इज्जत भौर पूरी हिफाजतके साथ श्रपने यहा 
वापस वुलानेके लिए लाचार होना पडेगा । यह हालत सिर्फ तभी 
पैदा की जा सकती है जब श्राप लोग और दूसरे हिंदु और सिख 
रावण या शैतानके बदले राम यानी भगवानको श्रपने दिलोमे स्थापित 
करे। क्योकि जब आप शैतानको अपने दिलोसे हटा देगे भ्ौर मौजूदा 
पागलपनको छोड देंगे, तव हर एक मुसलमान वच्चा भी यहा 
* उतनी ही भाजादीसे घूम-फिर सकेगा, जितनी आाजादीसे एक हिंडु 
या सिखका बच्चा घूमता है। इसमे मुझे कोई शक नहीं है कि 
तव जो मुसलमान निराखित लाचार होकर अपने घर छोड गए ह्‌ 
ये खुशीसे लौटेंगे और तब हर एक हिंदु और सिख धारक 
हिफाजत और इज्जतके साथ पाकिस्तानमें अपने घर लौटनेका रास्ता 
साफ हो जायगा। 


करे २० 
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क्या मेरे ब्द झाप लोगोके दिलोंमे गृज सकेंगे और ए० आाई० 
पी० सी० समभदारी और इन्साफभरा फैसला कर सकेगी ? 


8 १४६ 
१५ चववर १६४७ 

भाईयों और बहनो, 

में महसूस करता हू कि श्राप लोग स्वभावत यह उस्मीद करेगे 
कि दोपहरकों ए० भ्राई० सी० सी० की बैठकमे मेने जो कुछ कहा है 
वह भ्राप लोगोको वतलाऊ। मगर मेरी उसे दोहरानेकी इच्छा नही 
होती। दर श्रसल मैने वहापर वही वात कही थी, ज़ो में श्राप लोगोकी 
इतने दिनोसे कहता रहा हू। अगर मुझे प्री ईमानदारीसे राप्ट्रका पिता 
कहा जाता ' है, तो सिर्फ इसी भ्र्थमे सच है कि सन्‌ १६१५ मे मेरे 
दव्खिन अफ्रीकासे लौटनेके वाद काग्रेसक जो स्वरूप बना, उसके 
बनानेगे मेरा वडा हाथ था। इसका मतलब यह है कि देशपर भेरा 
वडा असर था। मगर श्राज में ऐसे भ्रसरका दावा नहीं कर सकता। 
इससे मुझे चिता नहीं है, कम-से-कम वह होनी नहीं चाहिए। सबको 
सिर्फ अपना फर्ज झदा करना चाहिए और नतीजेकों भगवानके हाथोमे 
छोड देना चाहिए। भगवानकी मर्जीके बगैर कुछ भी नहीं होता। 
हमारा फर्ज सिर्फ़ कोशिश करना है। इसलिए में त्तो ए० आई० 
सी० सीण्की बैठकोम इस फर्जको ध्यानमे रखकर गया था कि 
अगर बैठककी कार्रवाई शुरू होनेसे पहले मेम्वरोसे कुछ कहनेकी मुझे 
इजाजत मिल गई, तो में उनके सामने वह वात रख दू जिसे से सच 
मानता हू। 

भाप लोगोसे में कट्रोलक वारेमे कुछ कहना चाहता हैं। ए० आई० 
सी० सी०की बैठकमे चूकि में मौजूदा अहमियत रखनेवालें दुसरे 


* महर्प 
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होना चाहिए। मीरावाई, जो हर चीजमें भगवानको देखती थी, 
ऐसे प्यारकी जिंदगी बिताती थी। उनके लिए भगवान ही सब कुछ 
था। 

रामपुर स्टेटके शासक मुसलमान है, मगर इसका यह मतलब नही 
है कि वह एक म्‌स्लिम स्टेट है। कई साल पहले भरहुम' अभ्लीसाई मुझे 
वहा ले गए थे और में वहा उनके घरमें ठहरा था। मुझे उस ववतके 
नवाब साहवसे भी मिलनेका मौका मिला था। क्योकि वे उस जमानेके 
भदशहूर राष्ट्रीय मूसज़्मान मरहम हकीम साहब भ्रजमलखान और भमर- 
हूम डॉक्टर असारीके दोस्त थे। तब वहा हिंदू और मुसलमान झाजके 
वनिस्वत ज्यादा शाति और मेल-जोलसे रहते थे। मगर पिछले इत- 
वारको जो हिंदू दोस्त वहासे मुझे मिलनेके लिए आए थे, उन्होने दूसरी 
ही कहानी सुनाई। उन्होने कहा कि भ्गरचे वह स्टेट हिंदुस्ताती सघसे 
शामिल हो गई है, फिर भी मुस्लिम लीगका छल-कपटभरा झसर वहां 
है। अगर वही एक रुकावट होती, तो उसपर झासानीसे काबू पाया 
जा सकता था। मगर वहां हिंदू महासभा भी है, जिसे राष्ट्रीय स्वय- 
सेवक-सघके आदमियोसे मदद मिलती है, जिनकी इच्छा यह है कि सारे 
मुसलमानोको हिंदुस्तानी सघसे निकाल दिया जाय । 

सवाल यह है कि जो कांग्रेस-जन अपने काग्रेसके भकसदके प्रति. 
वफादार हे, वे श्रपती हालत कैसे झच्छी बनावें ? क्या वे कामयावीकी 
प्राशासे सत्याग्रह कर सकते है ? यह जानकर उन लोगोको खुशी हुई 
कि कांग्रेस भहासमिति काग्रेसके मकसदपर मजबूतीसे जमी हुईं है 
भौर ऐसे हिदुस्तानके वननेसे इन्कार करती है, जिसमें सिर्फ हिंदू 
दही मालिको-जैसे रह सके। कामग्रेसके उसूल झौर मकसद इतने उदार 
हैं कि उसमे देशकी सारी जातिया शामिल हो जाती है। उसमें श्रोछी 
साप्रदायिकताके लिए कोई जगह नही है। वह सियासी सस्थाओमे सबसे 
प्रानी है। लोगोकी सेवा ही उसका एकमात्र झादश्श है । ए० झ्राई० सी० सी० 
में जो कुछ हो रहा है, उससे उन्हे अपनी लड़ाईके लिए वलः 


* स्वर्गीय । 
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मिला है। फिर भो, इसके वारेमें वे मेरी राय चाहते थे। मेने कहा 
कि में झापके वहाकी हालत नही जानता, इसलिए कोई नियम तो नहीं 
बना सकता। न मुझे उन सव बातोका अध्ययस करनेका समय 
'हैं। लेकिन इतना तो में विश्वासके साथ कह सकता हू कि सत्याग्रह 
दुनियामे सबसे वडी ताकत है, जिसके सामने श्रापका बताया हुआा 
विरोधी सग्रठन लबे समयतक टिक नही सकता। 
आजकल हथियारबद या दूसरी तरहके किसी भी विरोधको 
सत्याग्रहका नाम देवा एक फैशन-सा हो गया हूँ। इससे समाजको नृक- 
सान होता है। इसलिए श्रगर आप लोग सत्याग्रहके पूरे भ्र्थतो समझ 
लें भर यह जान लें कि सत्य और प्रेमके रूपमें जीता-जागता भग- 
वान सत्याग्रहीके साथ रहता है, तो आपको यह माननेमे कोई हिच- 
किचाहट नहीं होगी कि सत्याग्रहपर कोई विजय नहीं पा सकता। हिंदू- 
महासभा और राष्ट्रीय स्वयसेवक-सघके बारेमें मुझे जो कहना पडा हैं 
उसका मुझे दु ख है। मुझे अपनी गलती जानकर खुशी होगी। में राष्ट्रीय 
स्वयसेवक-सघके मुखियासे मिला हू। में इस सघधकी एक वैठकम भी 
शामिल हुआ था। तबसे मुझे उसकी बैठकमे जानेक लिए डाठा जाता रहा 
है झौर मेरें पास राष्ट्रीय स्वेयसेवक-सघको बारेमें शिकायतोके कई 
खत प्राए हैं । 
हालाकि हम सब अपने देशमे साप्रदायिक भगडेकी आगको वुभाने- 
से लगें हैँ, तो भी हमे हिदुस्तानके वाहर रहनेवाले अपने भाश्योको नही 
भूलना चाहिए। श्राप जानते हे कि सयुक्‍त-राष्ट्र-सघर्क सामने हमारा 
हिंदुस्तानी प्रतिनिधि-मडल दक्षिण अ्रफ्रीकाके हिंदुस्तानियोके श्रछ्ि- 
कारोके लिए कितनी बहादुरी और एकतासे लड रहा हैं। आप सब 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पड़ितको जानते है। वह हिंदुस्तानी नुमाइदा- 
मडलकी मुखिया इसलिए नही हे कि पढित जवाहरलालकी बहन हूँ, 
बल्कि इसलिए हे कि वह इसके लायक है और अपना काम 
होशियारीसे करती हँ। उनके साथ बडे अच्छे-भ्च्छे लोग हे भर 
वे सब एक रायसे वहा बोलते हे। मुझे सबसे वडी खुशी ज़फरएल्ला 
साहब झौर इस्पहानी साहवके भाषणोसे हुईं, जो झाजके अखबारोमे छपे 
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है। उन्होने सयुवत राष्ट्रटसघके लोगोके सामने साफ-साफ बब्दोंमे यह 
कह दिया कि दक्षिण अफ्रीकार्में हिंदुस्तानियोके साथ वहीं चरताव नहीं 
किया जाता जो गोरोके साथ किया जाता है। वहा उनकी वेइज्ज़ती की 
जाती है और उनके साथ भ्रछृतोकी तरह वरताव करके उनका बहि- 
ध्कार किया जाता है। यह सच है कि दक्षिण भ्रफीकाके हिंदुस्तानी 
कगाल शौर भूखे नही है । लेकिन आदमी सिर्फ रोटीसे ही नही जी सकता। 
मानव-अधिकारोके सामने पैसा कोई चीज नहीं है। भौर ये हक 
दक्षिण भ्रफ़रीकाकी सरकार हिंदुस्तानियोकों नहीं देती। हिंदुस्तानकें 
हिंदू श्ौर मुसलमान विदेशोमें रहनेवाले हिंदुस्तानियोके सवालोपर 
दो-राय नही है, जो यह सावित करता है कि दो राष्ट्रोका उसूल 
गलत है । इससे मेने जो सवक सीखा है, और श्राप लोगोको मेरे 
कहतेसे जो सवक सीखना चाहिए, वह यह है कि दुनियामे प्रेम सबसे 
ऊची चीज है। भ्रगर हिंदुस्तानके बाहर हिंदू और मुसलमान एक 
प्रावाजसे बोल सकते है, तो यहा भी वे जरूर ऐसा कर सकते है, बशततें 
अनके दिलोमे प्रेम हो। गलती इन्सानसे होती ही है । लेकिन वह 
चाहे तो अ्रपनी गलतियोको सुधार भी सकता है। यह भी इच्सानके 
स्वभावमें हैं। माफ करना और भूल जाना हमेशा संभव हैं। अगर 
आज हम ऐस[ कर सके और बाहरकी तरह हिंदुस्तानमे भी एक 
भावाजते बोल सके, तो हम भ्राजकी मुसीवतोंसे पर हो जाय॑गे। जहा- 
तक दक्षिण भ्रफ्रीकाका सबंध है, मुझे झ्राशा है कि वहाकी सरकार 
और वहाके गोरे उस वातसे फायदा उठाएंगे जो इस मामलेमें 
मशहूर हिंदू और मुसलमान एक रायसे साफ-साफ़ कह रहे है। 


+ १४११ 
सौचवार, १७ न्वबर १६४७ 
( लिखित संदेश ) 


. रल में रामपुर और अपने उन भाइयोके वारेमे बोला थाजो 
दर 
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दक्षिणी अफीकाम हूँ । मुझे लगता है कि भ्राज मुझे इस विषयपर 
ज्यादा खुलकर कहना चाहिए। में १८९३ से १६१३ तक, २० 
साल दक्षिण शफीकामें रहा हु। उस लबे अर्सेमें, जब कि मेरा जीवन घुलन 
रहा था, शायद एक ही साल छूठा होगा, में हिंदुस्तानियोके साथ 
ही गहरे सवधर्म नहीं श्राया, वल्कि उन सफेद लोगोके साथ भी, जो 
कि इस बढ़े देशमे श्राकर वस गए है। तबसे अवतक अगर दक्षिण 
अफ्रीका भागें बढा है तो हिंदुस्ताननें दिन दुगुनी और रात चौगुनी 
तरबकी की हूँ। जो कल नामुमकिन मालूम होता था वह भाज हो 
गया है। इसके कारणोंमें जानेकी आवश्यकता नहीं। हकीकत यह है 
कि हिंदुस्तान बर्तानवी' कामनवेल्थ (वराष्ट्रसमूह ) में झा गया है, 
याने इसका दर्जा वही है जो दक्षिणी श्रफ़रोकाका। क्‍या एक उपति- 
वेशके लोगोको दूसरे उपनिवेशमें गुलाम माना जाना चाहिए ? एक 
एशियाई कौम वर्तानवी राष्ट्रसमूहक॑ इतिहासमें पहली दफा सब 
संदस्थोकी मर्जीसे शामिल होती है। भव देखिए कि झारेजियाकी 
हकूमत या वहाके डाक्टर एस० पी० बर्नाडेने हिंहुस्तानके बतानवी 
राष्ट्रसमूहमें दाखलेके पाच दिन बाद डरबनकी नेटाल इडियत 
काग्रेसको क्या सदेश भेजा। उन्होने लिखा--“ क्योकि श्राप नए 
सपनिवेशकी नई झाजादी मना रहे हूं जो भ्रापके नजढ़ीक हिंहुस्तानके 
इतिहासमें एक बढा दित है, इसलिए में झाशा करता हु कि 
दक्षिणी भ्रफ्रीकाके सब हिंदुस्तानी अपने श्राप नए उपनिवेशमें चले 
जायंगे भौर वहा जाकर उस सदेक्ष का प्रचार करेंगे जो उन्हे 
दक्षिणी अ्रफ्रीका्में दिया गया है, याने शाति और अश्रनुशासनसे 
रहना भौर उन मजहबी भऋंगडोसे बचना जिनकी वजहसे झ्राज हिंदु- 
स्तानमे हजारो मारे जा रहे हे ।” यह बात खास देखनेकी है । 
साफ जाहिर है कि डावटर बर्नाढेंको इसमे शक हैँ कि यह दाखिला 
एक बडा दिन था और फिर वह भेटाल कांग्रेसको विंत-मागी सलाह 
देते है कि दक्षिणी अ्रफ्रीका्क हिंदुस्तानियोको हिंदुस्तान चला जाना 





+ बिटिए ॥ 


का 


प्रार्थवा-अवचन फडरे 


चाहिए और उस संदेशका प्रचार करना चाहिए जो उन्होने 
दक्षिणी अफीकामे सीखा हैँ, याने शञाति और जब्तसें रहना और मज- 
हवी दगोमें न पढना। मुझे बहुत डर है कि दक्षिणी श्रफ्तीकाका श्राम 
सफेद भादमी इसी तरह सोचता है, इसलिए हमारे देशवालोके रास्तेंमे 
तरह-तरहके अडगे लगाए जाते है। उनका दोष यही है कि वे 
एवियाक है और उनका रग काला है। 

दक्षिणी अ्फ्रीकाके सबसे आला पद्चिमी लोगोसे में प्रार्थना करता 
हूं कि वे अ्रपने इस तास्सुबपर फिरसे सोचे जो उन्हें एशिया भ्ौर 
काले रगके वरखिलाफ बनाता है। उनके वीचमे हब्शियोकी बहुत बड़ी 
झावादी पड़ी है। कुछ लिद्दाजसे उनके साथ वर्ताव एशियावालोके 
साथके वर्तावसे भी व़दतर है। मे उन्त यूरोपियनोसे, जो वहां जाकर 
वस गए हे, जोरसे कहूगा कि वे जमानेकों पहचानें। या तो यह 
तास्सुब हर लिहाजसे गलत है या अ्रग्नेजोने भौर वर्तानियाके बड़े 
राष्ट्रसमूहके दूसरे सदस्योने एशियाई कौसोको सदस्य वनाकर ऐसी 
गलती की है, जो माफ नही की जा सकती। वर्मा आजाद होनेको है 
झौर लका भी राष्ट्रसमूहूका जल्द सदस्य वन जायगा। इसका 
मतलव क्या है ? 

मुझे सिखाया जाता हूँ कि राष्ट्रसमूहका सदस्य होना अगर 
झजादीसे ज्यादा भ्रच्छा नही तो कम-से-कम उसके बरावर है। इस 
झाजाद हकूमतोके जिम्मेदार मर्द और झौरतोंको इस बातपर खूब 
सोचना होगा कि भ्राजादी लेनेके वाद वे क्या करेंगे। झ्ाज' बहुत-सी 
आजाद हकूमते वनानेका आदोलन चल रहा हैं। यह ठीक और 
अच्छी चीज है, लेकिन क्या इसका अत यह होगा कि एक और लड़ाई 
होगी जो पिछली दो लडाइयोसे, श्रगर मुमकिन हुआ तो, ज्यावा 
खतरनाक होगी, या इसका नतीजा यह होगा, जैसा कि होना चाहिए, 
कि भनृष्य-जातिका भाई-चारा बढ़ेगा? एक उपनिषदका इलोक 
है. मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वन जाता है।” सियाने 





*? पक्षपात पर १ 


दो प्रार्यवाअवचन 


झादमियोका तजर्वा इसकी सचाईकी गवाही देता है। इस तरह दुनिया 
बँसी ही बनेगी जैसी कि उसके सयाने आदमी सोचते हे। एक फालतू 
विचार कोई विचार नही होता। अगर हम ऐसा कहें कि दुनिया 
मूढ जनताकी चाहके मृताविक बनेगी तो बडी भूल होगी। वह कभी 
सोच नहीं सकती--वह तो भीडकी तरह पीछे ही चलती हूँ। श्राजादीका 
मतलव होना चाहिए लोक-राज | लोक-राजका अर्थ हैँ कि हर शल्मको 
वृद्धि पानेका मौका मिले। वुद्धिका श्र्थ केवल जानकारीसे श्रवग 
है। दक्षिण अफ्रीकार्म जैसे योग्य सिपाही है वैसे ही अ्रच्छे किसान 
भी है| उसी तरह वहा बहुतसे बुद्धिमान स्त्री शरीर पुरुष भी है। अगर वें 
लोग श्रपने खरा जातेवाले वातावरणसे ऊचे न उठे और भ्रगर उन्होंने 
इस समस्यापर कि सफेद लोग सबसे ऊचे है श्रपने देशकों ठीक 
रास्ता नहीं दिसाया तो दुनिया्क लिए बडे दु ख़की वात होगी। क्या 
यह खेल खेंततें-खेलते लोग थक नही गए ? 
भें झापको थोडी देर और रोकूगा, ताकि कद्रोलक वारेमें झापसे 
कहू जिसपर भ्राज खूब बहस हो रही है । कया उन पढितोक शोरमे, 
जो दावा करते हूँ कि कट्रोलके फायदोके वारेगे वे सब कुछ जानते 
है, जनताकी भ्रावाजकी कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए ” कितना 
भ्रच्छा हो कि हमारे मत्री जो कि जनतामेसे चुने गए है भौर जनताके 
है, जनताकी आवाज सुने, वजाय उन दफ्तरी घिस-घिसके माहिरोंकी' 
जिनके वारेमे वे खूब जानते हे कि उन्होने सिविल नाफरमानीक वक्‍त 
उन्हें खूब नुकसान पहुचाया था। तव इन पढितोने पूरी कठटाईसे हक 
मत की। क्या भाज भी उन्हें ऐसा ही करना चाहिए ” क्या बोगोक 
कोई मौका नही दिया जायग्रा कि थे अ्रपनी गलतियोसे सीखें? क्य 
मंत्री यह नही जानते कि उन नमृनोमेस्े जो में नीचे दे रहा ' 
(इतना ध्यान रहे कि उनमें सव कट्रोल़मे भ्रा जाते है) श्रग 
किसी एक उदाहरणमे कट्रोल हटानेंसे जनताकों नुकसान पहुँचे 
बे इतनी ताकत रखते है कि उसपर फिरसे क्रो लगा दे! 





* तन्न 


प्रायनाअवचन प्‌ 


कट़ोलॉकी जो फेहरिस्त मेरे सामने है उससे मेरे-जैसा सादा 
भादमी तो हैरान हो जाता है। में तो केवल इतना ही कहता हू कि 
अगर कट्रोलोके साइन्स मामकी कोई चीज है तो उसको ठढें दिलसे 
जांचना होगा। इसके बाद लोगोको इस बातकी तालीम देनी होगी 
कि सब चीजोंपर कट्ोलका क्या मतलब है और खास-खास चीजो- 
पर कट्रोलका क्या अर्थ है। जो फेहरिस्त मुझे मिली है उसमेसे ऐसे 
ही कुछ नमूने निकालकर नीचे देता हूं--एक्सचेजपर, रुपया लगानेपर, 
केपिटल, इश्योरेस, वेकोकी शाखाएं खोलनेपर, .इच्योरेसमे पैसा 
लगानेपर, मुल्कसे बाहर जाने और अंदर श्रानेवाली हर किस्मकी 
चीजोपर, अ्रनाजपर, चीतीपर, गृड, गन्ने और शर्वंतपर, वनस्पतिपर, 
पेट्रोल और मिट्टीके तेलपर, सीमेटपर, फौलादपर, भ्रश्नकपर, कोयले- 
पर, चीजोके इधर-उघर ढोनेपर, मद्षीनरी लगाने और फैक्टरी 
सोलनेपर, कूछ सूवोमे मोटरे वेचनेपर, चायकी खेतीपर, कपडेपर, 
जिनमें गरम कपड़े भी शामिल है, पावरपर, भ्रल्कोहलपर, कागजपर। 
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१८ नवबर १९४७ 
भाइयो भौर वहनो, 


भाप लोगोने तो वे सब भ्रस्ताव पढे ही होगे जो अखिल भारतीय 
काप्रेस-कमेटीमे पास हो गए है। उनमे काफी प्रस्ताव तो ऐसे है जो हमारे 
जीवनमे--और जीवनके बड़े हिस्सेमे, ऐसा कहो---हर एक शादमीके 
कामके है। वे ऐसे नही हे जिनपर सिर्फ हकूमतको भ्रमल करना है। 
उनपर जवाहरलाल, राजेद्रप्रसाद--श्रव तो राजेद्रवावू निकल गए--- 
. और दुसरोको भी अमल करना है, जैसे कि कट्रोल। खानेपर, 
पहननेपर, हर चीजपर जिनपर कट्रोल है उन्हें श्रमल करना है। ऐसे ही 
हमको भी करना है। अगर हम दगावाजी करे और काननकी 
पावदी ने करे तो इसका नतीजा सतरनाक्र होगा । जब हम एक 


द्र्द्‌ प्रार्थना-प्रवचन 


गज कपडेसे काम चला सकते हैं तो क्यों दस गज जमा कर रखे 
मौर सोचें कि ले तो ले, घरमें पडा ही रहेगा? जब हम ऐसे बन 
जायगें कि हम अभ्रपना ही देखे मौर हिंदुस्तानके न हो तो हम बद- 
साद्य हो जायगे । 
अखिल भारतीय काग्रेस-कमेटीके भ्रभीके प्रस्ताव ऐसे है कि में 
चाहता था कि एक-एक प्रस्ताव सबको समझाऊ। श्रभी तो यही हु, 
मौका मिल गया तो सुना दूगा। लेकिन उनका क्या मतलव हैँ यह 
'तो श्राज कह दू। जो लोग डरके मारे घर छोडकर दूसरी «जगह 
चले गए हे उनको फिर उनके घरोमे बसानेका जो प्रस्ताव है वह 
हर एक अशभ्रादमीपर लागू होता है। हम कन्याकुमारीसे लेकर 
काइमीरतक जितने रहनेवाले है वे सब हिंदुस्तानके है। हिंदुस्तानके 
दो टुकढें हो गए तो क्या, हम सव भाई-भाई हे, इसलिए हम सवपर 
जिम्मेदारी आ जाती है। अगर एक ही मादमी श्रपना पेंट भरता 
जाता है और गरीबीकी परवाह नहीं करता है, चाहे वह स्वादके 
लिए ही खाता हो, तो वह चोरी करता है और हिंदुस्तानका गुनहगार 
बन जाता है। हिंदुस्तानको जितना अभ्रनाज चाहिए उतना उसके पास 
नही हैं तो क्या हुआ ? गरीबोकों भी तो भ्रनाज मिलना ही चाहिए। 
धनी लोगोकों श्रगर एक, दो, चार व छ- छटाक मिले और तो भी 
वे उसीसे ही गुजर .करे तव तो में समभूगा कि धनी भौर गरीब 
सव एक हो गए। दुसरोको छोडकर में जिस धनीके धर पडा हू 
उसकी बात तो कहू। श्राप मुझसे 'पूछे कि घनइ्यामदासकों उनका 
जितना हिस्सा मिलता है, क्या उतनेसे ही उनका गुजर हो जाता 
है, तो में कहगा कि नही होता। झ्राखिर मुझे सच्ची वात तो कहना 
दी है। वह धनवान हे तो उन्हें हर तरहसे सब मिल जाता है। मुझको 
पता नही चलता कि जितने लोग यहा आते हे उन्हें दर मिलता है या 
नही। मुझको द्थ मिल जाता है, वह कहासे ब्राता हैं, कैसे आता 
है यह में थोडे देखता हू । एक वकरी रखो, वो बकरी रखो; वह महात्मा 
है न, तो उसे द्रव दो, जितना गेहू चाहिए उतना भच्छा-से-अ्रच्छा गेहू दो, 
क्योकि वह महात्मा है न! में यह थोड़े पूछता हू कि यह 


प्रार्थना-अवचन पछ 


फहासे भाता है--महात्माको भाजी चाहिए तो भाजी दो, फल चाहिए 
तो फल दो। कार्य-समितिके जितने सदस्य झाते हे उनको कूछ तो 
देना ही है तो फलका रस दो। करोडोकी जायदाद लेकर बैठे हे। 
ये तो धनी लोगोके हाल है। यह सब करोड़पतियोको मिल सकता हैँ । 
लेकिन तव भी थे भूखे रहें तमी तो कूछ हो सकता है, नहीं तो गरीब 
कहासे लाए ? घनी लोग तथा जो तिजारत करते है वे अनुचित मुनाफा 
न ले शौर सच्चे व्यापारी बनें। वे मुताफा लें; लेकिन कितना? 
जितना पेट भरनेको चाहिए उतना ही ले। भ्रगर सब एक ही 
तरह मुनाफा ले तो फिर क्या! अनाजपर कट्गोल क्या ? कोई 
कट्रोल नही चाहिए। इसी तरहसे सब हो जाय तो अच्छा है। 

झाला दर्जेकी चीज यह है कि हम तबतक शातिसे नहीं बैठ सकते 
जवतक सुब शरणार्थी अपने-अपने घर नहीं लौट जाते। मुसलमान 
झाया तो उसको काट डाले; वह पाकिस्तानसे डरके मारे जायदांद 
छोड़कर भागकर भाया है, इसलिए यहासे उसे हटा दे, ऐसा करना 
पागलपन है। श्रव तो अखिल भारतीय काग्रेस-कमेटीने हुक्म दिया 
है कि जो भाई जहा पडे हे उतको वही रखना है श्रौर आरामसे रखता 
हैं भौर जो लोग खुशीसे घर लौटना चाहते हे उन्हे लौटाना हे । 
लोग खूबसूरत घर छोडकर भा गए, लखपति, करोडपति सैकड़ों 
ओर हजारो थे वे घरवार छोडकर आा गए, लेकिन जो वबेचारे गरीब थे वे 
तो श्रव भी पड़े हुए हे। में झ्ाज तो सव सुनाना नही चाहता, लेकिन 
हमारा फर्ज क्या है, वह हमारा भ्रस्ताव बताता है। वही झाला दर्जेकी 
चीज है। वे जो मुसलमान रहते हे वे निकम्मे हे, ऐसा मानकर बैठे 
तो वह वडा गुनाह हो जाता है। यह सबका परमघमे हो जाता है कि 
हम किसीको न तनिकाले। तीन-वार दिन पहले कार्य-समितिका 
प्रस्ताव भी लोगोने देखा भौर भ्रखवारोमें जो इज्चारा भ्राया था उसे भी 
देखा | तो भी मुसलमान जा रहे हे। लोग कहते हे कि तुमने जोर 
दिया तो काग्रेस महासमितिनें उसे भान लिया। उन्हें--मुसलमानोको 
+-तो यहांसे चला ही जाना चाहिए, नहीं तो वे सारे जाएगे। 
लोग पूछते है कि क्या तुम उन्हें मरने दोगे ? से क्या करूगा, यह 
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तो मेने बता दिया है; मे करुगा या मरूगा। जब में मरनेकों तैयार 
हू तो अगर मुसलमानोकों मरना पडे तो वे भी भरें। वे जाडेके 
दिनोमें ३०० मील चलकर जाए, हम ऐसे निष्ठुर बन गए है! लोग 
कहते है कि केपोमे ज्यादा आदमी नही मरते हं--रोज दस-वीस मरते 
है। अभ्रव अगर मानो कि पाच हजार, दस हजार, पचास हजारमें 
इतने मरे तो इस हिसावसे हिंदुस्तानमें कितने मरते है, क्या इसकी 
परवाह नही कि वे कैसे मरते हैं? किसीको खाना नही मिलता, किसीको 
हैजा हो जाता है, किसीकों पेचिश हो जाती है, किसीको कुछ हो जाता 
है, इस तरहसे वे मरते हे। लेकिन क्यो मरतें हे, क्या इसकी 
किसीको परवाह हैं? हम परवाह करतें हे कि हमारे लिए खाना है 
कि नहीं और सव कुछ है कि नहीं। हम देखते रहते हे कि जहासे 
मुसलमान भाग गया वहा हिंदू और सिखको चसाना है | हा, हर जगह 
तो ऐसा हुआ नही, तो भी हुआ तो है । इससे मुझको वहत दु ख पहुंचा 
और मेने कई बार श्राप लोगोको बताया भी हैँ। प्व तो काम्रेस 
महासमभितिने भी कह दिया कि ऐसा जो हुआ हैँ वह बहुत बुरा 
हुआ । यह वात करोडोतक पहुचाना है तो यह एक दिनमें तो हो नही 
सकता । हकूमतमें बडे-बडे पडे हे--जवाहर, सरदार, राजेद्रवावू, लेकिन 
अव तो राजेंद्रवावू नही रहे---उनको क्या नाखुभ करना इसलिए कह 
दिया कि हा, करेगे । मेने सुना है कि झ्रव तो काग्रेसमैन भी ऐसे ही 
बन गए हे कि वे समझते हे कि यहा अ्रव मुसल्मानोकों रहना ही 
नही चाहिए। वे समझते हे कि तभी हिंहू-धर्मका भत्रा हो सकता 
है, हिंदू-धर्म ऊचा जा सकता हैँ। लेकिन वे जानते नही हे कि दिन-व-दिन 
हिंदू-धर्म नीचे जा रहा है । भ्रगर वे दिलको नही बदलते हें तो यह 
बहुत खतरनाक वात है। काम्रेस-कमेटीमे जितने प्रतिनिधि आए है वे 
सारे हिंदुस्तानके प्रतिनिधि हे। वें श्रगर सव एक ही दिलके हैं, 
झौर होना चाहिए, तो हिंदुस्तानकी शक्ल वदल जायगी। उनका 
यह धर्म हो जाता है कि थे दूसरा होने ही नही देंगे। हिंडुस्तानस 
जितने चले गए है, उनको किस तरह लाय यही उनका बडा काम हू । 
हम तबतक परेक्षान रहेंगे जबतक हिंदुस्तानसे जितने मुसलमान 


तू 
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गए है उन्हें यहां ले न आएं। ऐसा! वातावरण पैदा करना है और यह 
मुश्किल काम नहीं है। यह तो खूबीकी वात है कि यहां भ्रमी श॥। 
करोड मुसलमान हे--कोई जानता नहीं है कि कितने गए और 
कितने प्रानेवाले हे। मान लो कि जितने गए हे वे सब झा गएः 
तो वे अपने घरमे रहे, उनका घर पडा है, उसमे हमको कोई खर्च तो 
करना नहीं पड़ेगा। उनका जो घर है वह हम दे दे, इतना ही हमारा 
काम है। लेंकित सब घर खाली कहा है ? उनमे तो शरणार्थी घुस 
गए है। तो भी उनको वसाना तो होगा ही। झगर हम ऊटपटाग बाते 
कर लेते है, लेकिन दिल साफ नही रखते तो वाहरवाले कहेगे कि जो 
हिदुस्तानके चुमाइदे भागे थे वे क्या ऐसे खोटे थे ? मे समभत्ता हू 
कि वे ऐसे नही हे। वे दिन चले गए जब हम गुस्सा रखते थे कि दे 
चले जाए। भ्राज हम सबको भाई-भाई समभते है। 
मे समझ लू कि दिल्लीके लोग भ्च्छे हो गए है, गुड्यावके 
लोग भ्रच्छे हो गए है। मे हालहीमे जब पानीपत गया था तब वहा 
सद ठीक रहते थे, लेकिन भ्रव सूत्तता हु कि चहा जो शरणार्थी 
झाए है वे मुसलमानोके घरमे चले गए हे और शव भृसलमान पाकि- 
स्तान जाना चाहते है । वे कह सकते हे कि हम खुशीसे पाकिस्तान 
त्तो जाना भही चाहते, क्योकि वहा ख्वीर या पकवान तो पडा नही है,. 
पहननेको अच्छा कपड़ा भी नहीं है झौर यह हो भी कैसे सकता है, 
जैसे हम यहा हे वैसे वे वहा हे। और भाखिर वहा बहुत इतजाम 
है भौर यहा नही, ऐसी वात तो है नहीं। वहा जो गए है वे लिखते 
है कि कक हिंदुस्तानमे रहते तो भ्रच्छा था। श्रव घरवार छोड 
दिया पडे हे, बडे परेशान हे। ऐसा तो होगा ही। तो फिर 
क्या वजह है कि पानीपत मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते है ? 
अगर ऐयी बात हैँ तो पानीपत भेर लिए कसौटी बन जाती है 
और मुझे भी शायद वहा जाना पड जाय। चह यहासे ५० भील दर- 
पर तो हूँ न्‍्फ 
है वह दर नहीं कहा जा सकता, वह दिल्ली ही-जैसा है। 
अप भगर बहाके एक भी भुसलमानको पाकिस्तान जाता पड़ेगा 


तो भुझे चुमेगा और आपको भी चुभेगा | हां, जब वे ५ + * उन्हे 
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जो पैसा मिलता है उसका खाना भी मिलना चाहिए। वे मेहनती 
ह--कमाते हे भौर खाते हँ। श्रगर पैसे दे दे और खाना न मिले 
तब फिर कैसे रहेगे ? श्रगर ऐसे कारीगरको जो भाई-भाई बनकर रहते 
है, जाना पडे, क्योकि वहा पजावसे दूसरे भाई भरा गए है, तो इससे भौर 
खराब चीज कोई हो ही नही सकती । पानीपतमें जितने दरणार्थी पडे 
हैं उनसे मे कह्गा कि थे मुसलमानोका घर छोड दें और मुसलमान भी 
कहें कि हम रहेगे---हिफाजतक लिए हमे पुलिसकी जरूरत नही है, 
हम आपसमें रहेगे। पूलिसका यही फाम रहे कि जितना श्रनाज भ्राए 
उसे सबको दें, कपडा सवको दे, इससे ज्यादा काम करनेकी जरूरत 
नही। तब में कहृगरा कि काग्रेस महासमितिने जो किया है वह भ्रच्छा ' 
किया हूँ और हम भी उसके साथ है। हम सव चाहे चार भानेके 
सदस्य हों या नही, काग्रेसका झदव करते हेँ। इतने दिनोतक जिस 
सस्थाने देशकी सेवा की है तो आज भी, जब कि खिलाफ वातावरणमें 
जान-बूककर जो चीज वह कह रही हैँ उसकी ताईद करे भौर 
अमलमें लाए ? बस, झाज मे इतना ही कट्टया। 


3 १४३ ३ 
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भाइयो और बहनो, 

कल छ्ामको मेने हिंदू-मुस्लिम-सवधोके बारेमें पास किये गए 
ए० आई० सी० सी०क॑ खास ठहरावका जिक्र किया था! लेकिन 
आज ही मुझे मिसाल देकर आपसे यह कहना पडता है कि दिल्लीमें 
उस ठहरावको कैसे बेकार बनाया जा रहा है। भुझे इस बातकी 
कल्पना भी नहीं थी कि जिस झ्ञामकों में जनताके बरतावके वारेमे 
अपना शक जाहिर कर रहा हू, उसी शामको पुरानी दिल्लीके केद्रमें 
उसे सच सावित करके दिलाया जायगा कल रात मुझसे कहा 
जया कि चादनी चौककी एक मृसलमानकी दुकानके सामने हिंदुओं 
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और सिखोंकी बहुत बड़ी भीड़ इकदठी हुई थी। वह दुकान थी तो 
सुसलमानकी लेकिन उसका मालिक उसे छोडकर चला गया था। 
वह इस दातंपर एक निराश्चितको दी गईं थी कि मालिकके लौट श्रानेपर 
उसे दुकान छोड़ देनी होगी। खूजीकी वात है कि दुकानका मालिक 
लौट आया। वह हमेशाके लिए भ्रपना व्यापार नहीं छोडना चाहता 
था। जिस भ्रफसरके हाथमें यह काम था, वह दुकानमें रहनेचाले 
निराश्चितक पास गया और उसे श्रसल मालिकर्क लिए ढुकान खाली 
कर देनेंको कहा। पहले तो वह निराश्रित कूछ हिचकिचाया, लेकिन 
वादमे उसने कहा कि श्राप जब शामको दुकानका कब्जा लेनेके लिए 
आएंगे, तो मे ज़रूर खाली कर दूगा। अफसर जब शामको दुकान- 
पर लौटा, तो उसे पता चला कि वहा रहनेवाले निराश्चितने दुकानका 
कब्जा उसके मालिकको सौंपनेके बजाय अपने साथियों और दोस्तोको 
इस बातकी सूचना कर दी, जो, कहा जाता है कि वहा धमकी दिखाने- 
के लिए इक हो गए थे। चांदनी चौकके थोडेसे पुलिसवाले उस 
भीड़को काबूमे ने रख सके। इसलिए उन्होनें ज्यादा मदद बुलाई। 
पुलिस या फौजके सिपाही आए और उन्होने हवामें गोली चलाई। 
डरी हुईं भीड बिखर तो गई, लेकिन साथ ही एक राहगीरकों छ्रेसे 
घायल भी करती गईं। तकदीरसे वह घाव जानलेवा सावित न हुआ । 
लेकिन फिप्तादी लोगोके अ्रदर्शनका अश्रजीव नतीजा हुआ! वह 
दुकान खाली नही की गईं। में नही जानता कि झाखिरमें उस अफ- 
सरके भादेशको ठुकरा दिया गया या इस बकक्‍्ततक बह दुकान खाली 
कर दी गई है। फिर भी, मुझे आशा है कि हिंदुस्तानको जो वहुमूल्य 
भाज़ादी मिली है, उसमे भगर सरकारी सत्ताको सच्ची सत्ता बने रहना 
हैं, तो वह अपरायीको भ्रपराघकी सज्ञा दिये विना न रहेगी। वर्ना 
सरकारकी सत्ता सत्ता ही न रह जायगी। मुझसे कहा ग्रया हैँ कि 
हिहुओ और सिखोकी वह भीड दो हजारसे कम न रही होगी। 

यह खबर जिस तरह मुझे मिली, उसे कुछ कम करके ही मैने 
सुनाया है। अगर फिर भी उसमे सृुधारकी कोई गुजाइश हुई और 
बह मेरे ध्यानमे लाई गई, तो मे झशीसे आपको चता दूगा। 


हा 
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यही सव कुछ नही हैं। विल्लीके दूसरे हिस्सेमें मुतलमानोकों अपने 
घरोसे जबरन निकालनेकी कोजिश की जा रही है, ताकि वहा हिंदू 
श्र सिख निराश्चितोकों जगह दी जा सके। इसका तरीका यह हैं 
कि सिख लोग अपनी तलवारें म्यानसें निकालकर घुमातें है और 
मृसलमानोकों अपने घर न छोडनेपर भयानक बदला लेनेकी धमकी 
देकर डराते है। मुझसे यह भी कहा गया है कि सिख शराब पीते 
है, जिसके नतीजोका आसानीसे भ्रदाज़ा लगाया जा सकता हूँ । वे नगी 
तलवारें लेकर नाचते हे, जिससे रास्ता चलनेवाले लोग डर जाते हें। 
मुझसे यह भी कहा गया है कि चादनी चौकमे और उसके श्रासपास 
यह रिवाज है कि मुसलमान कवाव या ग्रोक्तकी वनी दूसरी खानेकी 
चीजे नही बेचते, लेकिन सिख श्रौर गायद दूसरे निराश्षित भी वद की 
हुईं ये चीजे वहा भ्राजादीसे बेचते हे। इससे उस मोहल्लेके हिंदुधोको 
बडा दु ख होता है। यह बुराई यहातक बढ गई है कि लोगोंको चादनी 
चौकमें खडी भीड़मेसे निकलना मुब्किल मालूम होता है। उन्हें डर 
लगता है कि कही उनके साथ बुरा या असभ्य वरताव न किया जाय। 
में अपने निराश्चित दोस्तोसे अपील करता हू कि वें अपने खातिर 
और अपने देशके खातिर इस तरहकी बातें न करें। 

कृपाणोंके वारेमे थोडें समयके लिए यह कानून बना दिया गया 
है कि सिख एक खास नापसे बडी कृपाण नहीं रख सकते। इस पावदीके 
दरमियान वहुतसे सिख दोस्त मेरे पास आते है भर मुझसे कहते 
हैँ कि में अपना असर डालकर एक खास नापसे बडी कृपाण रखनपर 
लगाई पावदीकों हटानेकी कोशिश करू। उन्होने कुछ साल पहले दिया 
हुआ, प्रिवी कौसिलका वह फैसला मुझे कह सुनाया जिसमे कहा गया 
है कि कोई सिख किसी भी नापकी कृपाण अपने साथ रख सकता है। मेने 
वह फैसला नही पढा है। में समझता हू कि जजोने कृपाणका भश्र्थ किसी भी 
सापकी तलवार” लगाया है। उस समयकी पजाव-सरकारने प्रिवी 
कौंसिलके फैसलेपर भ्रमल करनेके लिए यह ऐलान किया कि हर आदमी 
ठलवार रख सकता हैं। इसलिए पजावमे कोई भी आदमी किसी भी 
नापकी तलवार रख सकता है। 


आयंता-प्रवचन ध्३्‌ 


मुझे पंजाब-सरकार या सिखोकी इस वातसे कोई हमदर्दी 
नही है। कुछ सिख दोस्तोने मेरे सामने ग्रथ साहवके ऐसे हिस्से पेश 
किये है, जो मेरी इस रायका समर्थन करते है कि कृपाण वेगुनाहो- 
पर हमला करने या किसी भी तरह इस्तेमाल करनेका हथियार नहीं 
है। सिर्फ ग्रथ साहवके भ्रादेशोको माननेवाला सिख ही विरले मौकोपर 
वेगुनाह भौरतो, मासूम बच्चों, बूढे और दूसरे भ्रसहाय लोगोकी 
रक्षाके लिए कृपाणका उपयोग कर सकता है। इसी कारणसे एक 
सिख सवा लाख विरोधियोके वरावर माना जाता है। इसलिए जो 
सिख नशा करता है, जुआ खेलता हे और दूसरी बृराइयोका शिकार 
है, उसे पवित्रता और सयमर्क धामिक प्रतीक कृपाणकों रखनेंका 
कोई हक नही है, जो सिर्फ बताए हुए ढंग और मौकोपर ही काममे 
लाई जा सकती है | 

भेरी रायमे कृपाणके मनमाने उपयोगकों सही सावित करनेके लिए 
प्रिवी कौंसिलके गए-गुजरे फैसलोकी मदद चाहना वेकार भर नुकसानदेह 
भी है। हम हालमें ही गुलामीके वधनसे छूठे हे। भ्ाजादीकी हालतमे 
सारी अच्छी पावदियोकों तोडना विलकुल गैर भुनासिव है। क्योकि 
उनके विना समाज भागे नही वढ सकता। इसलिए में अपने सिख 
दोस्तोंसे कहया कि वे किसी भी ऐसे काममे, जिसके सही और 
मुनासिव होनेसे शक हो, कृपाणका उपयोग करके भहान्‌ सिख-पथके 
तामपर धब्या न लगावें। जिस पथकों ऐसे कई झहोदोने, जिनकी 
बहादुरीपर सारी दुनियाको गये हैं, वनाया उसे वे मिटा न दे। 

में एक हूसरी वातकी तरफ आपका ध्यान खीचना चाहता हू। 
सुझ्झे एक छावतीकी कहानी सुनाई गई, जिसमे फौजपर असभ्य 
वरतावका इलजाम लगाया गया हैं। छावतीका सारा जीवन भीतरी 
और बाहरी शुद्धता और सफाईका नमूना होना चाहिए। इसकी रक्षाके 
लिए दोनोकों एक-हसरेसे वढ़कर कोशिश करनी चाहिए। इसलिए 
भुझे आज्ा है किजो सूचता मुझे दी गई है, वह कानून झौर व्यवस्था- 
के इन रक्षकोपर झाम तौरपर लागू नहीं की जा सकती--बह एक 
भ्रपवाद ही हैं। फीज और पुलिसको सचमृच सबसे पहले प्राज़ादीकी 
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* मगर इस बेरहमीमरे खून भौर आतकके बाद ४८ घटोके भीतर 
ही शेरवानीकी भविष्यवाणी सच सावित हुईं। हमलावर घबड़ाकर वारा- 
मूलासे भागे और हिंदुस्तानी फौजनें जोरोसे उनका पीछा किया।” 

यह ऐसी शहादत है जिसपर कोई भी अभिमान कर सकता है. 
फिर वह हिंदू, सिख, मुसलमान या दूसरा कोई भी क्यो न हो। 

एक दोस्तने मुझे फलूकी एक ऐसी मिसाल सुनाई है, जिसका 
तेज दु खदायी परिस्थितियोमे भी कम नही होता, भौर दोस्तीका ऐसा 
उदाहरण बताया है, जो कडे-से-कडे वकक्‍्तसे भी खरी उतरती है। यह 
नारायणसिह नतामके एक पुराने अफसरकी कहानी है। उन्होने पकच्छिमी 
पजावमे भपनी बहुत वड़ी मिल्कियत खो दी है। अब वह दिल्लीसे 
है। उनके पास कूछ भी नहीं वचा हैँ। इसलिए या तो उन्हें श्रव भीख 
सागनेपर लाचार होना पडे या मौतका शिकार होना पडे। वह अपने 
एक पुराने दोस्तसे मिले, जिसे वह अपने साथ दुखी नहीं होने देना 
चाहते थे, क्योकि अपनेपर आए हुए दुर्भाग्यकी उन्हे विलकूल परवाह 
नहीं थी। वह सिख अफसर अपने द्वोस्त भौर साथी अफसर झली- 
जाहसे मिलकर बेहद खुश हुए। अलीज्षाह भी अपना सव कुछ खो 
बैठे हे। वे फिरकेवाराना पागलपत्की वजहसे सही, वल्कि किसी 
झौर कारणसे वदकिस्मतीक शिकार हुए है। वह भी नारायणसिहकी 
तरह ही वहादुर हे, श्र दोनोको एक-दूसरेकी दोस्तीका असभिमान 
है। वे दोनो अपनी पच्चीस सालकी जुदाईके वाद जब मिले, तो इतने 
खुद हुए कि अपने दुर्माग्यको भूल गए। 


१ १५४४ ६ 
२० नवंबर १६४७ 
भाइयो और वहनो, 
मुझे एक ही शल्सकी तरफसे दो चिटे मिली है, जिनमेसे 
लिखनेवाले भाईने कहा है कि उन्होने श्पदी नौकरी छोड दी 


नह प्रार्यनाअचचन 


वे मेरे मातहत काम करना चाहते है। दूसरी चिदमे उन्होने प्रार्थना 
एक भजन गानेकी अपनी इच्छा ज़ाहिर की हैं। उनकी पहली इच्छाके 
वारेमें मुझे कहना पडता है कि उन्होनें अपनी नौकरी छोडकर गलती 
'की है । यह सच है कि भ्रग्रेजी हकूमतके दिनोमे मेने लोगोको सरकार- 
से अ्सहयोग करनेकी सलाह दी थी, मगर श्रव ऐसी वात नही हैं। भ्रगर 
'कोई शभ्ादमी चाहे, तो वह अपनी रोजी कमानेके लिए कहीपर नौकरी 
करते हुए भी अपने देशकी सेवा कर सकता हूँ। हर रोजी कमानेवाले 
शस्प, अश्रगर वह ईमानदारीसे और किप्ती भी किस्मकी हिंसा किये बगैर 
ऐसा करता है, देशसेवा ही करता है । लेखकको यह भी महसूस करना 
चाहिए कि मेरे पास उनके लिए कूछ काम नही है। भगर वे कुछ 
सेवा करना चाहते है, तो उन्हें उस गोशालामे अपनों सेवाएं देनी 
चाहिए जिसका में अमी जिक्र करूगा । 
प्रार्थनामे भजन ग़ानेंके बारेमे तो यह है कि हर किसीको उसमें 
गाने नही दिया जा सकता | प्लि्फ वे ही लोग पहलेंसे इजाजत लेंकर 
गा सकते हूँ, जो भगवानके सेवक कहे जाते हे । 
(इसके वाद गाधीजीने सुचेतादेवी भौर उनके साथी कार्यकर्ताभश्रोके साथ 
“किये गए श्रोखला छावनीके अपने मुआइने का जिक्र किया। उन्होने कहा--) 
उस छावनीकी तारीफक्े लायक सफाईको देखकर मुझे जुक्षी हुई | 
वहापर जगह-जगह यात्रियोक्रे लिए धर्मशालाए वनी है, जो मेलोके 
वक्‍त वहा बाते है। ये मेले एफ निदिचित समयके वाद वहा भरते रहते है। 
यें धर्मशालाए भ्रव निराश्चितोके काममे लाईं जाती हे । वहा पानीकी 
कुछ दिक्‍क्रत है, जिसे भ्रधिकारी लोग दूर करनेकी कोशिम कर रहे 
है। इसमे मुझे कोई शक नहीं कि श्राज वहा जितने निराशित हू 
उनसे कही ज्यादा निराश्चितोको, श्रगर पानी प्रानेकी गारटी दी जा 
सके, उस जगहमे झासरा दिया जा सकता है। ह् 
जव मे निराभितोऊे बारेमे बोल रहा हू, तव कुछ ऐसे दोपोके वारेमे 
उनका ध्यान खीचना चाहूगा जो मुझे वताए गए हूँ । मुझे यह कहा 
गया है कि निराश्चितोमे आपसमे ही काला वाजार चल रहा है 
“जिन अ्फतरोके जिम्मे निराश्रितोकी देखभालका काम है, वे भी 
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दोषी वताएं जाते है। मुभसे कहा गया है कि जिन अफसरोंके 
हाथमें छावनियोंका इतजाम है, उन्हें घूस दिये विना वहां जगह पाना 
मुमकिन नही है। दूसरी तरहसे भी उनका वरताव दोषसे परे नही 
माना जाता। यह ठीक है कि सभी अफसर दोपी नहीं हो सकते, लेकित 
एक पापी सारी नावको डुबो देता है। ॥॒ 
इसके वाद मुभसे कहा गया है कि निराश्चित लोग छोटी-मोटी 
चोरिया भी करते हें। मे उनसे पूरी ईमानदारी और खरे वरतावकी झशा 
रखता हूं । मुझे यह रिपोर्ट दी गई है कि निराश्षितोंको जाड़ेसे बचनेके 
लिए जो रजाइयां दी जाती हे, उनमेंसे कूछ चीर दी जाती हैँ, उनकी रूई 
- फेंक दी जाती है और छीटके कमीज वगैरा वना लिये जाते हें । मुझे 
इसी तरहकी दूसरी बहुत-सी वातें वताई गई है, लेकित में निराम्षितोके 
सारेबूरे कामोका वर्णव करके प्रापका वक्‍त नही वरबाद करना चाहता। 
में आज शामके विपयपर जल्दी ही भाना चाहता हूं। 
दिल्‍लीकी किशनगज नामकी वस्तीमे एक गोगालाका सालाना 
जलसा हो रहा है। कल आचार्य कृपलानी उस जलसेके समापत्ति वननें- 
चाले हे और म्‌ऋपर यह जोर डाला गया कि में कम-से-कम १० मिनटके 
लिए तो भी जलसेमें जाऊ। मुझे लगा कि म्‌ृके किसी जलसे या उत्सव्मे 
सिर्फ शोमाके लिए नहीं जाना चाहिए। १० मिनट्से न तो वहां में 
कूछ कर सकता हुं और न देख सकता हूँ । और, में सांप्रदायिक सवालोंमें 
ही इतना उलमा रहता हूं कि मुझे दूसरी बातोंकी तरफ ध्यान देनेका 
समय नही मिलता। इसलिए मेने अपनी मज़बूरी जाहिर की। जलसेका 
इंतजाम करनेवाले लोगोने मेरी लाचारीको महसूस करके मुझे माफ कर 
दिया और कहा कि भ्रगर भाप गोसेवाके वारेमें---खास कर गोझ्षालाओं- 
के वारेंमें--अपनी वात भार्यंता-सभामे कह देगे, तो हमें संतोप हो 
जायगा। भेने उनकी यह वात चुझीसे मान ली। में साफ शब्दोमें यह कह ._. 
चुका हूं कि हिंदुस्तानक पश्चु-चनको संभालने व वढानेका काम और गाय 
और उसकी सततानके साथ उचित वरताव करनेका काम सियासी" 
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भाइयों झौर घहनो, 

जब में आप लोगोके सामने अपना भाषण दे रहां हूं, तव शायद 
जिस गोशालाके वारेमें मेने कल शामको आपसे कुछ कहा था, उसका 
सालाना जलसा श्रभी हो रहा है। भें एक वात कहना चाहूंगा। 
कल श्ञामके अपने भाषणोंमें मेंने फौजियोंके लिए हिंदुस्तानमे चलाई 
जानेवाली विभिन्न डेरियोका जिक्र नहीं किया था। डॉ० राजेंद्रप्साद- 
ने मुझे बतलाया है कि वे डेरियां श्रमी भी चल रही है। बरसों 
पहले में वगलोरकी सेंट्रल डेरी देखने गया था। तब कर्नल स्मिथकी 
देख-रेखमे वहू चल रही थी। मेने वहा कुछ सुदर ढोर देखे थे। 
उनमें एक इनाम पाई हुईं गाय थी। वे लोग मानते थे कि एशियामरमें 
वह सबसे श्रच्छी याय है। वह हर रोज़ ७५ पौड दूध देती थी या एक 
ही वारमे इतना दूब देती थी, यह मुझे बरावर याद नही है। वह गाय 
बिना किसी रोक-टोकके चाहें जहा घूम-फिर सकती थी। उसके लिए 
जहा-तहा चारा रखा रहता था, जिसे वह चाहे तब खा सकती थी। 
यह इस तसवीरका भ्रच्छा पहलू है। 

दूसरा पहलू मेने नहीं देखा, मगर भुभे प्रामाणिक तौरपर कहा 
गया है कि वहुतसे नर वछड़ोंको मार डाला जाता है, वयोकि उन 
सवको बोक ढोने लायक बैल नहीं बनाया जा सकता। ये डेरिया, 
बहुत ज्यादा नही, तो सैकड़ों एकड ज़मीत घेरे हुए हे। ये सब 
खास तौरपर यूरोपियन सिपाहियोके लिए है। इनमे कई करोड रुपया 
लगा है। भव चूकि ब्रिटिश सिपाही हिंदुस्तानमे नही है, इसलिए में इनकी 
और ज्यादा ज़रूरत नहीं समझता। मुझे पूरा विश्वास है कि झगर 
हिंदुस्तानी सिपाहीको यह मालूम हो कि ये खर्चीली डेरियां उसके 
लिए चलाई जा रही है, तो उसे ज्षर्म मालूम होगी। मुझे यह भी विश्वास 
है कि हिंदुस्तानी सिपाही ऐसे किसी खास वरताव का दावा नहीं करेगा 
जिसका मामूली नागरिक भी उतना ही हकदार न हो। 
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भाय और भंसके बारेगे सबसे ज्यादा प्रामाणिक श्लौर भायद 
पूर्ण साहित्य, झ्ादी-अतिप्ठानके श्री सतीक्षचद्रदास ग्रुप्तद्धारा लिखे 
हुए एक बड़े भारी ब्रथमें पाया जा सकता हैं। जहा-नहाके साहित्यके 
झवतरणोतते इस प्रवको नहीं भरा गया हूँ, वल्कि उसे निजी अनुभव 
झ्राघारपर, जब वें एक वार जेलमें थे, तब लिखा गया हैं। वगाती 
और हिहुस्तानीने उसका अनुवाद हो चुका हूँ। पुल्तककों घ्यानसे पढने- 
वाले लोग इसे हिंदुस्तानके पथुधनको अच्छा बनाने और दूघकी पैदावारको 
बढानेके काममे बहुत उपयोगी पाएगे। इस फितावम गाव और भंत्की 
तुलना भी की गई है। 

(इसके वाद गावीजीने एक सवालका जिक्र किया, जो उनके पास 
श्रोताश्रोमेत्ते किसीने भेजा था। संदाल यह था--हिंदु क्या हैँ ? इस 
मब्दकी उलत्ति कैसे हुई ? क्या हिंदुत्व नामकी कोई चीज़ है ? इसका 
जवाव देते हुए गाठीजीने कहा--) ये सव इस वक्‍तके लिए योग्य 
सवाल है। में इतिहासका कोई बडा जानकार नहीं हूं। में विह्ान 
होनेका दावा भी नहीं करता। मगर हिंदुत्वपर लिखी हुईं किती 
प्रामाणिक किताव्म मेने पढा है कि हिंदू घब्द वेदोंमे नहीं है। 
जब सिकंदर महानूने हिंदुस्तायपर चढाई की, तब प्िंथु नदीके 
पूरवर्क देशम रहनेवाले लोग, जिसे अग्रेजीदा हिंदुस्तानी इडस 
कहते हैँ, हिंदुके नामसे पुकारे गए। सिंधुका स ब्रीक भाषानें है 
हो गया। इस देशके रहनेवालोंका धर्म हिंदू-बर्म॑ कहलावा, भौर 
जैसा कि आप लोग जानते है, यह सबसें ज्यादा सहिप्ण (रवादार ) 
धर्म है। इसने उन इसाइबोको झासरा दिया जो विवर्मिबोत्ति सताएं जाकर 
भागे थे। इसके सिवा इसने उन यहूदियोको, जो वेनिइद्धराइल कहें जाते 
है, और पारसियोको भी आतसरा दिया। में इस हिंदु-बर्मका सदत्य 
होनेमें श्रमिमान महलूस करता हूं, जिसमें सभी धर्म गामिल हैं भौर 
जो वडढ्य सहनगील है। श्रार्य विद्वान वैविक धर्मको मानतें थे झौर 
हिंदुस्तान पहले श्रार्यावर्त कहा जाता था। वह फिरसें आर्यावर्त 
कहलाए ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी कल्पताका हिंदू-वर्म मेरे 
लिए अपने आपमे पूर्ण हें। बेशक, उसमे वेद गामिल हैं, मगर उसमें 
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और भी बहुत कुछ शामिल है। यह कहनेमे मुझे कोई नामुनासिव वात 
नही मालूम होती कि हिंदु-धर्मकी महत्ताकों किसी भी तरह कम 
किये बगैर मे मुसलमात, ईसाई, पारसी और यहूदी-धर्ममे जो महत्ता 
है उसके प्रति हिंदु-धर्मके वराबर ही श्रद्धा जाहिर कर सकता हु। 
ऐसा हिंदू-चर्म तवतक जिंदा रहेगा, जबतक आकाझमें सूरत चमकता 
है। इस बातको तुलसीदासने एक दोहेमे रख दिया है--- 
दया घरमको मूल है, पाप मूल अ्रभिमान। 
तुलसी दया न छोडिए, जब लगि घटमे प्रान ॥ 

भेरे ओखजा छावनीके मुझआइनेके वक्‍त जो बहन मेरे साथ थी, 
वे इस खयालसे घबडा गई कि निराश्रितोकी कुछ छावनियरोमे बुरा 
झाचरण होनेकी मैने जो वात कही थी, उसका सबंध कही श्ोखला 
छावनीसे तो नही है। भोखला छावनीको मैने वहुत जल्दीमे देखा है, 
इसलिए उसके बारेमे ऐसी कोई बात कहना मेरे लिए नामुमकिन है । 
अपने भाषणमे मेने श्राम छावनियोंमे होनेवाले बुरे आचरणका ही जिक्र 
किया है। है 

से इस बातका जिक्र किये बिना नही रह सकता कि मुझे जो सूचना 
मिली है उसके मृताबिक दिल्लीकी करीब १३७ मसजिदे हालके दगोमे 
वरबाद-सी कर दी गई हे। उनमेसे कुछको मदिरोमे बदल डाला गया 
है। ऐसी एक मसजिद कनॉट प्लेसके पास है, जिसकी तरफ किसीका 
भी ध्यान गए विना नहीं रह सकता। झ्राज उसपर तिरंगा झडा 
फहरा रहा हैं। उसे सदिरका रूप देकर उसमें एक मृति रख दी 
गई है। मसजिदोंको इस तरह विगाडना हिंदू और सिख-धर्मपर 
कालिख पोतना हें। मेरी रायमें यह बिलकूल अधर्म है। जिस कलकका 
मेने जिक्र किया है, उसे यह कहकर कम नहीं किया जा सकता कि 
पाकिस्तानमें मुसलमानोने भी हिंडु्मदिरोंको विगाडा या उन्हें मस- 
जिदोका रूप दे दिया है। मेरी रायमे ऐसा कोई भी काम हिंदू-धर्म, 
सिख्ध-धर्मं या इस्लामको वरवाद करनेवाला काम हैं। 


( गाघीजीने इस वारेमे श्र्तल भारत-काग्रेस-कमेटीका हालका 
ठहराव लोगोको सुचाया। ) 
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झाज हमेशासे ज़्यादा समयके लिए प्रार्थना-सभामे ठहरनेका खतरा 
उठाकर भी मे पत्ते एक बात कह देना भ्पना फर्ज समभता हू। भुभते 
यह कहा गया हैं कि गुडगावके पास रोमन फैथोलिकोकों सताया जाता 
है। जिस गावमे यह हुआ है, उसका नाम कन्‍्हाई है। वह दिल्लीसे 
करीब २५ भीलपर है। एक द्विदुस्तानी रोमन कैथोलिक पादरी झौर एक 
गावके ईसाईप्रचारक मुझसे मिलने झाए थे। उन्होने मुझे वह खत दिखाया 
जिसमें कन्हाई गावके रोमन कैथोलिकोने हिंदुओद्वारा श्रपने सताएं 
जानेकी कहानी वयान की थी । ताज्जुब यह है कि वह खत उर्दूमें लिखा 
था। में समभता हू कि उस हिस्सेके रहनेवाले हिंदू, सिख था दूसरे 
लोग केवल हिंदुस्तानी ही बोल सकते भ्रौर उ्द-लिपिमें ही लिख सकते 
है। सूचना देनेवाले लोगोने मुझे बताया कि वहाके रोमन कैथोलिकोको यह 
धमकी दी गई है कि भ्रगर वें गाव छोडकर चले नही जायगे, तो उन्हे नुकसान 
उठाना पडेगा। मुझे झाशा है कि यह धमकी भूठी है और वहाके ईसाई 
भाई-बहनोको बिना किसी रुकावटके श्रपता धर्म पालने और काम करनें 
दिया जायगा। भव हमे सियासी गुलामीसे आजादी मिल गई है। इसलिए 
झाज भी उन्हें धर्म और कामकी वही आजादी भोगनेका हक है, जो 
वे ब्रिटिश हकूमतके दिनोमे भोगते थे। मिली हुई प्राजादीपर यूनियनमे 
सिर्फ हिंदुओका और पाकिस्तानमें सिर्फ मुसलमानोका ही हक नहीं 
है। में अपने एक भाषणमे आप लोगोसे कह चुका हूं कि जब यूनियनमे 
हिंदुधो और सिखोका मुसलमानोके खिलाफ भड़का हुआ गुस्सा कम 
हो जायगा, तो सभव है वह दूसरोपर' उतरे | लेकिन जब मेने यह वात 
कही थी तब भुझे यह झादशा नहीं थी कि मेरी भविष्यवाणी इतनी 
जल्दी सच साबित होने लगेगी । भ्भीतक मुसलमानोके खिलाफ 
बढा हुआ गुस्सा पूरी तरह शात नहीं हुआ है। जहातक में जानता 
हूं, थे ईसाई बिलकुल निर्दोष हे। मुझे सुझाया गया कि उनका गुनाह 
यही है कि वे ईसाई हे। इससे भी ज़्यादा बडा गुनाह यह है कि 
वें गाय और सूझरका गोक्ष खाते है। मेने उत्सुकतासें मिलने भ्राए 
हुए पादरीसे पूछा कि इस बातमे कोई सचाई है? तब उत्होने 
कहा कि इन रोमन कंथोलिकोनें अपनी मरजीसे बहुत पहले ही 
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गाय और सुग्नरका साँस खाना छोड दिया है। अगर इस तरहका 
तादानीभरा देष चालू रहा तो आज़ाद हिंदुस्तानका भविष्य अधेरा ही 
समभिए। वह पादरी जब रेवाडीमे थे, तव उनकी खुदकी साइकिल उनसे 
छीन ली गई भौर वह मौतसे बालवाल वचे। वया यह दुख सारे गैर- 
हिंदुओं और ग्रेर-सिखोको मिटाकर ही मिटेगा ? 
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(गुडगावक नज़दीक एक गावमे ईसाइयोके साथ होनेवाले बुरे बरताव- 
का फिरसे जि करते हुए गाघीजीने झपने भाजके शामके भाषणमे कहा---) 
भाइयो और बहनो, 

मुझे खबर मिली है कि कुछ-कुछ ऐसा ही वरताव सोनीपतके 
ईसाइयोके साथ हुआ है। मुझसे कहा गया है कि पहले तो वहा ईसाइयोंसे 
प्रार्थना की गई कि थे निराश्रितोको अपने मकानोका उपयोग करने 
दें। ईसाइयोने खुशीसे इसकी इजाज़त दे दी और इसके लिए उन्हे 
धन्यवाद भी दिया गया। मगर यह धन्यवाद अभिशापमे बदल गया; 
बयोकि उनके दूसरे मकान भी जबरदस्ती निराश्चितोके काममें ले लिये गए 
और उनसे कह दिया गया कि अगर थे सोनीपतमें अपनी जिदगीको 
बहुत दु खी नही देखना चाहते, तो वहासे चले जायं। भगर यह बात 
ऐसी ही हो, जैसी कि वह कही गई है, तो साफ जान पढता है कि 
यह बीमारी बढ रही है और कोई नही वता सकता कि यह बीमारी हिंदु- 
स्तावको कहा ले जानेवाली है। 

जब भे कुछ दोस्तोसे चर्चा कर रहा था, त्व सुभते कहा गया 
कि जवतक पाकिस्तानमें होनेवाली इसी किस्मकी वुराइया कम नही 

१ लेबतक हिंदुस्तानी सघमे ज्यादा सुधारकी उम्मीद नही की जा 
सकती। इस वातके समर्थनमे मेरे सामने लाहौरके वारेमें जो कुछ अख- 
वारोमे छपा है, उसका उदाहरण रखा गया। में खुद अखवारोकी 
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ख़बरोकों सोलह आने सच नही मानता श्रौर में श्रखवार पढनेवालोकों 
भी चेतावनी दूगा कि वे उसमें छपी कहानियोका श्रपनें ऊपर आतानीसे 
असर न पडने दें। भ्रच्छे-से-अच्छे भ्रववार भी खबरोंको बढा-चढाकर 
कहने और उन्हे रगनेसे वरी नहीं है। मगर मान लीजिए कि जो कूछ 
आपने अखवारोम पढ़ा वह सव सच है, तो भी एक बुरे नमूनेंकी कभी 
नकल नहीं को जानी चाहिए। 

एक ऐसे समकोण चौखटकी कल्पना कीजिए, जिसमें स्लेंट 
नही लगी है। भ्रगर उस चौखटको ज़रा भी बेढगे तरीकेसे पकडा जाय, 
तो उसके सम्रकोण न्‍्यूनकोण और अधिककोणमें बदल जागगे श्रौर 
अगर चौखटकों एक कोनेंपर फिरसे ठीक ढगसे पकड़ा जाय, तो दूसरें 
तीन कोने अपने आप समकोण वन जायगें। इसी तरह अ्रगर हिंदु-* 
स्तानी संधकी सरकार भौर लोग, सही वरताव करें, तो मुझे इसमें 
ज़रा भी णक नहीं कि पाकिस्तान भी ऐसा ही करने लगेंगा श्रौर सारा 
हिंदुस्तान फिरसे समझदार वन जायगा। ईसाइयोके साथ किये 
गए बुरे वरतावको, जिन्होंने, जहातक में जानता हू; कोई श्रपराव 
नही किया है, इस वातका सकेत समझा जाय कि इस पागलपनकों भौर 
ज्यादा बढ़ने देना ठीक नहीं है। झौर अगर हिंदुस्तानकों ढुनियाके 
सामने भ्रपता भ्रच्छा लेखा-जोला रखना है, तो एकदम श्र तेज़ीक साथ 
इस पागलपतका मुकाबला किया जाय। 

(इसके वाद निराश्रितोकी समस्यापर बोलते हुए गावीजीने कहदा--) 

उनमें डावटर, वकील, विद्यार्थों, शिक्षक, नसे वगैरा है। अगर 
उन्होने गरीब निराश्ितोसे अपने भ्रापको अलग कर लिया, तो वे अपने 
ऊपर पढ़े हुए एके दुर्माग्यसे कोई सबक नही ले पायगे। मेरी राय है कि 
सव व्यवसायी और गैर-व्यवसायी, धनवान श्र गरीब निराख्रित एक 
साथ रहें और जिस तरह लाहौरके धनवान लोगोने लाहौरकों भादश 
छहर वनाया--और जिसे हिंदुओं भौर सिल्लोको लाचार होकर खाली 
करना पडा--उस तरह वे भी आदर्श जहर वसाए। ये गहर, दिल्‍्ती- 
जैसी घनी आवादीवाने शहरोका वोक हलका करेंगे भौर इनमें रहने 
वाले लोगीकी तदुरुस्ती वढेंगी भर उनकी तखकी होगी। भ्रगर कुसवीतरकी 
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बी छावनीमे रहनेवालें दो लाखसे ऊपर निराश्चित बाहरी और भीतरी 
सफाईके भामलेमे आदर्श बन गए, अगर व्यवसाथी और धनवान गरीब 
निराश्चितोंके साथ वरावरीके झाधारपर रहे, भ्रगर उन्होंने तबुझोकी 
इस बस्तीमें अच्छी सडके बनाकर सतोषकी ज़िंदगी बिताई, अगर 
वे सफाईसे लगाकर सारे काम खुद करते रहे भौर दिनमर किसी-न-किसी 
उपयोगी काममे लगे रहे, तो वे सरकारी वजटपर बोक नही रह जाय॑गे। 
और उनकी सादगी और सहयोगको देखकर शहरोमे रहनेवाले लोग 
सिर्फ उनकी तारीफ करके ही नही रह जायंगे, बल्कि उन्हें अपने 
जीवनपर शर्म मालूम होगी श्रौर वे निराश्षितोंकी सारी भ्रच्छी वातोकी 
गकल्न' करेगे। तव भौजूदा कडबाहट और झापसी जलन एक मिनटमे 
गायब हो जायगी। तब निराश्चित लोग, चाहे वे कितनी ही बढ़ी तादादमे 
क्यों न हो, केंद्रीय भौर मुकामी सरकारोके लिए विताके विषय नही 
रह जायगे। लाखो निराश्ितोद्वारा विताई गई ऐसी झादर्श जिंदगीकी 
दुखी दुनिया तारीफ करेंगी। 

भ्रतमें मे कट्रोलोको हृटानेके वारेसे, खासकर अ्रनाज और कपड़ेका 
कंट्रोल हटानेऊे बारेमे चर्चा करूंगा। सरकार कट्रोल हटानेमे हिचकिचाती 
हैं, क्योकि उसका खयाल है कि देशमे श्रनाज और, कपड़ेकी सच्ची 
तगी है। इसलिए झगर कट्रोल हटा दिया गया तो इन चीज़ोके दाम बहुत' 
बढ़ जायगे। इससे गरीबोको वड़ा नुकसान होगा। गरीब जनताके बारेमे 
पेस्कारका यह खयाल है कि वह कंट्रोलोके जरिए ही भूखमरीसे बच 
सकती है और तन ढकनेका कपड़ा पा सकती है। सरकारको व्यापा- 
रियो, अनाज पैदा करनेवालो और दलालोपर शक है। उसे डर है 
कि ये लोग कट्रोलोके हटनेका बाजकी तरह रास्ता देव रहें,है, ताकि 
गरीबोकों भ्पता शिकार वनाकर वेईमानीसे कमाये हुए पैसेसे अपनी 
जैंवे भर सके। सरकारके सामने दो बुराइयोमेंसे किसी एककों चुननेंका 
सवाल है। और उसका खयाल है कि भौजूदा कट्रोलोको हटानेके 
बदले बनाए रखना कम बुरा है। 

इसलिए मे व्यापारियो, दलालो और भ्नाज पैदा करनेवालोसे 
भपील करता हू कि थे भपने प्रति किये जानेवालें इस < हज 
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और सरकारको यह यकीन दिला दें कि श्रवाज भर कपड़ेका 
कट्रौल हटनेसे कीमतें ऊची नहीं चढेंगी। कट्रोल हटानेसे काला 
बाजार और बेईमानी जडसे भले ही न उख़ाडी जा सके, लेकिन 
इससे गरीबोको झाजसे ज्यादा सुख भर भाराम भिलेगा । 


$ १४७ ; 


र३ नवंबर १६४७ 


भाइयो और वहनो, 

एक भाई लिखते हे कि श्रगर हक नही मिले तो क्या हिसाका 
भार्य नहीं लेना चाहिए ? हिंसासे हम हक ले नहीं सकते। में तो 
कहूगा कि हिंसासे कुछ मिल ही नहीं सकता। लगता तो है कि मित्र 
सकता है, लेकिन कैसे? हां, एक बच्चा है, उसके हाथमे रुपया है, 
उसको दो-चार तमाचा मार दू और रुपया ले लू, तो मीग तो 
लगेगा कि रुपया तो ले लिया लेकित मेने गुमाया कितना बच्चा 
बेचारा करे कया ? लेकिन मेरा दिल चुमेगा कि बेचारे वच्चेका रुपया 
ले लिया, मारपीट करके। लेकिन ऐसे पाजी दुनियामें भरे पढे है। 
३ तो ऐसा कर नहीं सकता। ऐसा छीननेका मेरा हक नहीं है। छीन 
लिया तो नतीजा बुरा होगा । इसलिए मे कहता हूं कि हिंसासे हक 
ले नही सकते। हक लेनेका एक ही तरीका है और वह मेने प्रकट 
कर दिया है। वह सवको पसद पडा। उसमे लिखा है कि लोगोका हक 
क्या है भौर कैसे मिल सकता है। मे तो कहूया कि हक है ही गही। 
जिसके पास फर्ज नहीं है तो उसका हक नहीं है; भर्थात्‌ सेब हक 
झपने फर्जेमेंसे निकलता है---फर्ज नही तो हक नहीं। मे फर्ज अदा क्रता 
हूं तो उसका नतीजा मिलता है, वही हक है। जेसे में खाता हूं 
खानेका धर्म है तो खाता हु, शौकसे लिया तो शुछ-न-हुछ रोग पैदा 
होगा। भगर खाता हू घर्मं समझकर, ईद्वरका नाम चेता हू के 
सेवा करता हू तो मुझे हक मिल जाता है। क्या मिलता हैँ सवा 
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करनेका हक मिलता है। आप कहेंगे कि इसको हक कैसे कहेंगे ? आप 
विचार करेंगे तो यह मालूम हो जायगा। में तो कहुगा कि वही हक 
हो जाता है। मानो कि में दितमर काम करता हूं तो झाठ आना 
कमा लेता हु--बहू घाठ आना हकसे मिलता है। हक कैसे झाया? 
काम किया तब। काम न करू और भ्राठ आता पैसा लू तो हकसे 
नही लिया, छीन लिया। हक तो तभी होता है जब मजदूरी करनेका 
इकरार कर दिया और चह दिलसे किया अर्थात्‌ मनसे, वचनसे, 
कर्मसे किया। लेकिन अगर दिलसे काम नही करता हूं, सरदारका 
विगाडता हूं, सरदार देखता नहीं है, इसलिए घोखा दू तो वह पाप 
है। भौर जब देखता हू कि दूसरेको तो एक रुपया मिल रहा है 
तो में भी एक रुपया ले सकता हू, लेकिन कब? सरदारको कह- 
कर। उनको कहू सबको तो एक रुपया मिलता है तो में कैसे श्राठ शआानेमें 
फोम करू--एक रूपया नहीं तो पद्रह आने तो दे दो। वह कहे 
कि झ्ाठ श्ानेंमे काम करो तो करो नहीं तो चले जाओो। तब में 
» या करू? क्या माल जला दू, उसका काम रोक दू, धरना दू, फाका 
कर, कया करू? में कहूंगा कि में इस्तीफा दे सकता हूं, लेकिन श्ाठ 
भानेमें तो मजदूरी नहीं कर सकता हूं--यह तो शराफत हुईं। मे 
तो कहगा कि जो कुछ करना चाहो वह शराफतसे करो। शराफतमे 
पही भाता है कि हम धर्मका पालन करे, फर्जको भ्रदा करें और फर्ज- 
करके अहिसासे हक पैदा करे। हिंसाके भारफत कूछ भी लेनेकी कोशिग 

ने करें--इसीसे दुनिया चलती है, नही तो दुनिया विगड़ती है। 
तो क्रिस्तियोके बारेमे तो कह दिया था। झाज में झ्ञाप लोगोंको 
हरिजनोके बारेमें कहगा। वह तो हमारे लिए शर्मकी वात है कि रोह- 
पक, रोहतक जिलेमें कहो, हर जगह हरिजन पड़े हे--पहले 
भी थे, भ्रव भी है। तो वहां भी हरिजन पड़े है। वहां तो जाट लोग 
३ हैं, शायद अहीर भी पड़े हे। उनके दिलमे ऐसा हुआ कि 
हरिजन हैं, वे हमारे गूलाम हे, जो कुछ काम लेना है लेगें---वहां 
फिर हककी वात झा गई--वे तो जन्मसे गुलाम पैदा हुए है। पानी 
तो दे, खाना खाए तो ठीक है, नहीं तो हकसे ले नही सकते। 
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इसको में तकवरी' मानता हू ! जब अग्रेजी सल्तनत थी तब चलती 
थी भ्ौर अब वह चीज ज्यादा घन गईं। वेचारे हरिजन गरीब है 
तो मेरे पास श्राए और कहा कि हमपर ऐसी गूजर रही है तो क्या 
हम गुलामीम रहें, कि मर जाय या रोहतक छोड दें या क्या करें? 
अभी वे छोड भी नहीं सकते, यह समझने लायक वात है। यदि थे 
रोहतक छोडते है तो दूसरे लोग मरेंगे, क्योकि उनका काम विगडता 
है; लेकिन हरिजनकों गुलामी ही करना है तो ऐसा हो जाता है। 
तो थे वेचारे भरा गए--मदरसेमे पढते हैं, कोई भागें पढ़ता है, कोई 
पीछे है, उद्योग भी सीखते है; लेकिन वे लोग जो नाराज कर रहे 
है उनको क्या कहें। भ्रव तो हम ऐसे हो गए है कि हम सोचते 
“ नही कि हम कहा जा रहे है । अग्रेजी सल्तनत चलती थी तब डरते थे 
कि हमको मारपीट ढालेगे। अब वह सल्ततत' चली गई तो कौन क्या 
कर सकता है! जजके सामने पेश किये जाएंगे तो जजकों भी डरा 
सकंगे। जज क्या कर सकता है ?, भ्रव ऐसी तकवरी पैदा हो गई है। 
इसका नतीजा यही भाता है कि हरिजन तबाह हो जाता है। तो मेने . 
उन लोगोसे कहा कि श्राप बापा साहवके पास जाइए--उन्होने तो 
हरिजनों भ्रौर श्रादिवासियोकों सेवा करनेके लिए जन्म लिया है, वे 
हरिजनोके लिए सब कूछ करते है। तो वे गए और पीछे भैरे पास 
आए भौर मुझको सुनाया कि बापा साहब कुछ नही करते है। में तो 
समझ गया कि वे क्या चाहते है। वे यही बैठे है। मैने कहा कि 
झाप डावटर गोपीचदके पास जाइए। वे प्रधान मत्री बन गए हैं तो 
बया, पहले तो हरिजन-सेवकनसघका सब काम करते थे। भाज 
सानेवाले थे तो मेने कहा कि उनसे मिलू। मिला। लेकिन वहा जो 
लोग जालिम घन गए है, मजबूर करते है, हठीले बन गए हे तो क्या 
करना ? श्राज भ्रग्नेजी सल्तनत तो है नही, वैसा कर भी नहीं सकते 
है, तो वे करे क्या ? तो मैने सोचा कि आज में हरिजनोकी करुण कया 
सुनाऊ। हम इतना भी नहीं कर सकते हे? झ्राज हमारा धर्म क्या है 





९ तकवेबुर-सभिमात ॥ औी ठक्कर बापा । 
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झाजतक हम उन्हें भ्रछूत, गुलाम मानते भाए है, वह अधर्म किया। 
गलती की और पाप किया, उसके प्रायर्चित्तके रूपमें हरिजन-सेवक 
सघ बना, सघने बहुत काम भी किया है। सव हिंदुने ऐसा नही 
किया--करोड़ोंकी स॒ख्यामें हिंहु, सब हिंदूनें तो उसे श्रपनाया 
भी नही है! झगर सब हिंदुओओने अपना लिया होता तो मुझे यह करुण 
कथा क्यों सुनानी पड़ती।' अंग्रेजोंके राज्यमें तो करते थे---उनको 
गाली देते थे कि भगर ये नहीं होते तो हम अच्छे हो जाते, लेकिन 
श्रव तो वे चले गए--हम प्ब भ्रच्छे हे या बुरे ? में तो कहगा कि 
पहलेसे ज्यादा बुराइगा आ गईं। हम ज्यादतिया तब करते थे 
और श्रव भी करते हे, पहले तो मुसलमानोपर ज्यादतिया की, यह भी 
पाप किया--प्राकिस्तान है यह भूल जाओ, उसका खयाल मत करो। 
समझो कि अगर एक झादमी पाप करता है तो कया हम भी करें। 
सोचोगे तो मालूम होगा कि वह बुरा है--एक वुराईसे दूसरी बुराई 
पैदा होती है। हमवे काफी लोगोकों मार डाला है, हमारे दिलमें भूठी + 
हिम्मत भरा गई है कि मारो क्रिस्तियोको, पीछे हम जाटिस्तान, श्रही- 
रिस्तान, हर एक अ्पता-अपना स्थान बनाएगे; लेकिन हिहुस्तान 
कोई नहीं वनाएगा। हरिजनोको तो भ्रपनाना ही चाहिए--बे तो हम 
जैसे हिंदू हे, वह पचम जाति तो है नहीं। पचम वर्ण तो हिंदूमे हूँ 
नही, चार वर्ण हे---उनमे एक नीचा भौर दूसरा ऊचा तो है ही नही। 
इन चारोमें ऐसा है कि एक धर्म सिखाता है, दूसरा रक्षा करता है, 
तीसरा तिजारत करता है---घर भरनेके लिए नही, झपने लिए. करोड़ो 
रुपया पैदा करनेके लिए नहीं, प्रजाके लिए भले ही पैदा करें--और 
चौथा प्रजाकी सेवा करता है। लेकिन चारों साथ-साथ खड़े रह सकते 
है, बैठ सकते हे। अगर. शूद्र है, वह बैरिस्टर वन जाय तो वह बैरिस्टरी 
नही कर सकता, ऐसी बात नही है। चह वैरिस्टर होकर भी सेवा 
कर सकता हैं। जो धर्म सिजाता है वह भी सेवा करता है, तिजारत 
करता है, नौकरी करता है वह सेवा करता है और भाड़ लगाता है वह 
भी सेवा करता है--ये चारों सेवा है, सेवाक्षेत्र वन गया है। पीछे 
जो धर्म सिखधाता है उसको ज्यादा सीखना पड़ता है--इसका मतलब 
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यह नही हैँ कि वह अगर उस कामकों छोडकर दूसरा काम करता 
हैं तो पाप करता है। वह उस कामको नहीं कर सकता ऐसी वात 
नही है। इसी तरह हमने अनेक जातिया पैदा की और अझव पचम वर्ण 
पैदा करते है तो हमारी गलती है, दुष्टता है। अगर हम भपते-अपने 
धर्मके मुताबिक चले तब तो हो सकता है। आज हमारे हायमें 
बागडोर भरा गई है तो हिंदु-सिख सब श्रपने-अपने धर्मके अनुसार 
चलें तो में समझता हु कि सबका काम चल सकता है। मेने भी समाप्त 
कर दिया औौर यह भी समाप्त हो गईं। 


$ १४८ ;$ 
श२्‌४ नवंबर १६४७ 


भाईयो और बहनो, 

जब में प्रार्थनामे भाता हू श्राप लोग मेहरवानी करके मेरे भर 
मेरी लडकियोके लिए काफी जगह गुजरनेके लिए छोड देते है, मगर 
जानेंके समय लोग चरण छूनेके लिए मेरें इददें-गिर्दे भीड़ कर देते है! 
वह अच्छा नही लगता। मेरी प्रार्थना है कि जानेके समय भी आप लोग 
भुझे शातिसे रास्ता दे। आपकी मुहब्बत में समझता हू, भौर उसकी 
मुझे कदर है। मगर में चाहता हू कि यह मुहब्बत बाह्य उभारकी 
जगह किसी रचनात्मक कार्यका रूप ले। इस वारेमे में बहुत बार 
कह चुका हू श्रौर लिख चुका हूं। रचनात्मक कार्यक्रममेंसे मुख्य 
तो भ्राज कौमी मेल-जोल है। पहले भी भगढा होता था मगर उसमें 
किसीको वर्बाद करनेकी वात नहीं होती थी। भव तो मारतेकी ही 
बात है। जहर फैल गया है। एक तरफतसे हिंदू भौर सिख, दूसरी 
तरफसे मुसलमान एक दूसरेंके दुद्मन बन गए हें। इसका शर्मनाक 
नतीजा प्राप देख ही चुके हे। हे 

प्रारथंथामे भ्ानेवालोका अपना हृदय वैरभावसे खाली हो, यह 
बस नहीं। उन्हे साप्रदायिक मेलजोल फिरसे कायम करनेमें सक्रिय 


न्ऊष ना ८ 


नदी 
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भाग लेना है। खिलाफतके जमानेमे हिंदु-मुस्लिम-ऐक्यका हमे गर्द 
था। उन दिनोमे मिली-जुली बड़ी-बड़ी सभाझ्रोमे जाना में भूल्ा नही। 
उस ऐक्यको देखकर मेरा हृदय भानंदसे उछलता था। क्‍या वे दिन फिर 
कभी वापिस नही आवेगे ? 

हिंदुस्तानकी राजघाचीमें कल ही जो दुःखद घटना हुई उसका विचार 
कीजिए। कहा जाता है कुछ हिंदू और सिखोंने एक खाली मुस्लिम 
घरका कानूनके विरुद्ध कब्जा लेनेकी कोशिश की। उसपरसे भंगड़ा 
हुआ और कुछ लोगोको चोट पहुची । मगर किसीकी मृत्यु नहीं हुई। 
यह घटना बुरी थी। मगर उसे और भी बढ़ाया-चढाया गया। पहली 
ख़बर यह थी कि चार सिख मारे गए हें। नतीजा वही हुआ जो 
ऐसी चीजोमें होता है। बदलेकी भावना भड़की और कई लोग छूरेसे 
घायल हुए। 

सुनता हूं कि अब एक नया तरीका इस्तेमाल होने लगा है। 
छोटी कृपाणकी जगठ सिख लोग वड़ी तलवार रखते लगे हे। तलवार 
खीचकर हिंदुओके साथ या भकेले मुसलमानके घरोमे जाते हे, 
और उन्हें मकान खाली करनेको धमकाते हे। अगर यह खबर सच्ची 
है तो राजघानीमे ऐसी चीज असह्य पशुपन्र है। भ्रगर यह सही नहीं 
है तो इसकी तरफ झौर ध्यान देनेकी जरूरत नहीं। सही है तो न 
सिर्फ सत्ताधारियोको, वल्कि जनताकों भी फौरन इसकी तरफ ध्यान 
देना चाहिए। जनताके पीठ-वलके बिना सत्ताधीश कुछ नही कर सकते। 

में नही जानता कि ऐसी हालतमें मेरा घर्मं क्या हैं? इतनी वात 
स्पष्ट है कि हालत ज्यादा विगड़ रही है। जल्दी ही कार्तिककी पूणिमा 
झानेवाली हैँ। मेरे पास तरह-तरहकी अफवाहें आती है। में उम्मीद 
रजता हू कि जैसे दशहरा और वकरीदके समय हुआ, उसी तरह 
अब भी मे अफवाहे भूठी सिद्ध होंगी। 

इन भप्वाहोसे एक पाठ तो हम सीख ही सकते हे। श्राज हमारे 
पास शातिकी कोई मिल्कियत जमा नहीं। हमे रोजकी कमाई रोज 
करना है। यह स्थिति किसी राष्ट्र या राज्यके लिए भरच्छी नही । 
देशके हरेक सेवकको ध्यानपूवेंक सोचना है कि वह इस खा जानेंदालें 
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जहरकों मिटानेके लिए कया कर सकता हूँ श्रौर उसे क्या करना 
चाहिए। 

यहापर लायलपुरक॑ सरदार संतर्सिहजीके एक लवे पत्रकी चर्चा 
करना अच्छा होगा। वे पहले सेंट्रल असेम्वलीक सदस्य थे । उन्होंने सिख्लो- 
का जवर्दस्त वचाव किया है। उन्होने मेरे पिछले वुधवारक भाषणका जो 
अर्थ किया है, बह उस भाषणके दब्दोमेसे नहीं निकलता। मेरे मनमे 
तो वह था ही नहीं। शायद सरदार साहब जानते होगे कि १६१५ 
में दक्षिण अफ्रीकासे लौटनेके वाद मेरा सिख मित्रोकें साथ घनिष्ट 
सवंध रहा है । एक समय था कि जब सिख, हिंदुओं और मुसलमातो- 
की तरह मेरे वचनोको वेद-वाक्य मानते थे। भव समय बदल गया 
है, उसके साथ लोगोके ढंग बदल गए है। भगर भें जानता हू कि 
में नही बदला। झायद सरदार साहव नहीं जानते, सिख आज 
किस तरफ वहें जा रहे है। मे उनका पक्का मित्र हू। मुझे 
अपना कोई स्वार्थ नही साघना। सो में सव चीज देख सकता हूँ। 
मे उनसे साफ-साफ दिल खोलकर वात कर सकता हू, क्योकि में 
उनका सच्चा मित्र हू। मे यह कहनेकी हिम्मत करता हू कि कई बार 
सिख भाई मेरी सलाहकों मानकर कठिताइयोमेंसे वच निकले है! 
इसलिए मुझे कभी यह खयाल भी नही भ्राया कि मुझे सिख्तोंके वारेमें, 
या तो किसीके भी बारेमें, सोच-समझकर बोलना चाहिए। सर>« 
दार साहव और हरेक सिख जो सिख-जातिका भल्रा चाहता है भौर 
भ्ाजके प्रवाहमे वह नहीं गया, इस बहादुर भौर महान्‌ जातिको 
पागलपन, शदाबखोरी और उसमेंसे निकलनेवाली वदियोसे वचान्म 
मदद करें। जिस तलवारका थे काफी प्रदर्शन कर चुके है, और बुरी 
तरह इस्तेमाल कर चुके है, उसे झव वापस म्यानमें रख दें। झगर 
प्रिवी कौसिलके फैसलेका यह श्र्थ है कि कृपाणका मतलब है किसी 
भी सापकी तलवार, तो भी, वह उससे मूर्ख त बनें। किसी भी बेउसूल 
शरावी प्रादमीके हाथमें जानेसे, या उसका मनमाना इस्तेमाल करनेसे 
कपाणकी पवित्रता जाती रहती है। पवित्र चीजका पवित्र और वाकानूत 
मौकेपर. ही इस्तेमाल हो सकता है। इसमें शक नहीं कि कृपाण शब्तिका 
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प्रतीक है। कृपाण रखनेवालेको वह तभी श्लोमा देती है जब वह 
झपने झापपर झादचर्यंजनक काबू रखे भौराुवहुत ही भारी विरोधी 
ताकतके सामने उसका इस्तेमाल करे। अं कर 

सरदार साहब मुझे यह कहनेके लिए माफ करेंगे कि मेने सिख 
इतिहासका ध्यानपूर्वक भध्ययत किया है और भ्रथ साहबके तत्त्वोका 
अझमृतपान किया है। उन वचनोके हिसावसे देखा जाय तो जो सिखोंने 
किया बताया जाता है, उसका कोई बचाव नहीं हो सकता। वह 
झपने आपको बर्बाद करनेक रास्ता है। किसी भी हालतमे सिखोंकी 
बहादुरी और ईमानदारीका इस तरह नाश नहीं होना चाहिए। 
वे सारे हिंदुस्तानके लिए भारी सपत्ति हो सकते हैँ, झ्राज तो वे 
भयरूप वन गए है । सो नही होना चाहिए। 

यह कहना कि सिख इस्लामके पहले नंवरके दुश्मन हे, बिल्कुल 
वाहियात वात है। मुझे भी तो यही प्रल्काव' दिया जा चुका है न ! 
क्या यह अ्ल्काव मुझे सिखोके साथ बाटना पड़ेगा? मेरा सारा 
जीवन इस इल्जामको गलत सिद्ध करनेवाला है। सिखोपर यह 
इल्जाम लगाया जा सकता हूँ क्‍या ? शेरे-काइ्मीरककों जो सिस भ्राज 
भदद दे रहे है, उनसे तो वे पाठ सीखे। उनके नामसे जो मूर्खताके कार- 
तामे किये जा रहे हे, उसका वे पदचात्ताप करें। 

में जानता हु कि एक बुरी और भयानक वात यह चलती है कि 
हिंदू सिखोको छोड दे तो उन्हें पाकिस्तानमें कोई खतरा नही। 
सि्खोंको पाकिस्तानमें कभी वर्दाइत नही किया जाएगा। ऐसे भाई-भाईको 
भारनेवाले सौदेमें में तो कभी हिस्सेदार नहीं वर सकता। जबतक 
हरेक हिंदू श्रौर सिल् वाइज्जत और सुरक्षित रूपसे पश्चिमी पजाबमे 
अपने घर वापस नहीं जाता, झौर हरेक मुसलमान यूनियनमे अपने 
घर उसी तरह नही लौट श्राता, तवतक इस वदकिस्मत देशमे शाति 
होनेवाली नहीं। जो लोग अपनी खुझीसे खास कारणोसे अपने घरोको 
न लौटना चाहें उनकी वात अलग है । अगर हमें शातिसे, एक-दूसरेको 
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मदद देनेवाले पडोसी बनकर रहना है तो जनताके तबादलेके पापको 
धोना होगा । 

पाविस्तानकी बुराइयोको यहा दुहरानेकी जरूरत नहीं, उससे 
हिंद. भौर सिख दुखियोको कोई फायदा पहुचनेवाला नहीं । पाकि- 
स्तानकों भ्रपने पापोका बोक उठाना है। श्रौर मे जानता हु वह 
भयानक है। मेरी क्‍या राय है, यह जानना सबके लिए काफी होना 
चाहिए । भ्गर उस रायकी कोई कीमत हैं तो वह यह है कि 
१५ श्रगस्तसें बहुत पहले मुस्लिम लीगने क्षरारत शुरू की थी। मे यह 
भी नहीं कह सकता कि १५ अ्रगस्‍्तको उन्होंने नई जिंदगी शुरू 
कर दी और णरास्तकों भूल गएं। मगर मेरी यह राय भ्रापकी 
कोई मदद नहीं कर सकती। महत्त्वकी बात यह है कि यूनियनमे 
हमने उनके पापोकी नकल की, भर उनके साथ हम भी पापी वन 
गए। तराजूके पलडे करीब-करीब वरावर हो गए। क्या भव भी 
हमारी मूर्च्छा छूटेगी भौर हम अपने पापोका प्रायदिचत्त करेंगे ? या फिर 
हमे गिरना ही है ? 
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भाईयों भौर बहनो, 

झ्ाज मे झापसे पाकिस्तानसे भ्राए हुए शरणाथियोके वारेमे 
कुछ कहना चाहता हू, लेकिन भ्रमी मुद्किलकी वात यह है कि उनको 
धरणार्थी कहना चाहिए कि नहीं। कल चद भाई मुझको कहते थे कि 
श्राप हमको शरणाथथी क्यो कहते है ? एक तरहसे तो उनकी वात सच्ची 
है, क्योकि शरणार्थी तो उनको कहते है जो शरण चाहते है । वे वहासे 
कष्दके मारे भा तो गए, लेकिन यहां किसीकी शरण क्यों चाहे ” भौर 
शरण भी किसकी, जब सारा हिंदुस्तान है भौर वह सबका है! यह्दा तो 
में पाकिस्तानको भी उसमे मानता हूं। लेकिन भाज प्रगर वह नही है भौर 
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ऐसा कहो कि हमारे दो टुकडें हो गए है, तो भी यूनियन तो सबका है और 
होवा भी चाहिए । तब वे यहा झाते हूँ तो अपने हकसे भाते हे । इसलिए 
उनकी बात मुझको सच्ची लगी | जब आदमीको किसी जगह कष्ट होता 
हैं भर वह वहांसे भागता हैं और आ्राकर भ्रपनी मांकी गोदमे छिप जाता 
है, तब उसको हम शरणार्थी कहेगे या हकसे झाया है, ऐसा कहेगे ? मेने 
उनको कहा कि झाप यह तो मानेंगे किमुझे कोई दवेष-माव तो हो नही सकता 
कि जो में इस कटु भाषाका इस्तेमाल करू । हकीकतमें यह पहले 
अग्रेज़ीका शब्द 'रिफ्यूजी' था, और हम तो अग्नेजी भाषाके अ्रवतक ऐसे 
गुलाम रहे हे कि गुलामीमेसे छूट नहीं सकते हे। इसलिए 'रिफ्यूजी' 
शब्द तो पहले बना और उसका एक ही मानी हो सकता था जो कि पीछे 
झखबारवालोने शरणार्थी या निराश्रित किया। तब उन्होने कहा कि 
अग्रेजीमे और भी तो शब्द वहुत हे, जैसे 'सफरसं'' है कि नही, तो फिर 
उनको सफरर्स” क्यो नही कहते ? में तो अग्नेजी इतनी जानता हू, इसलिए 
सफर कैसे कह ! तो फिर क्या कहू उनको ? पीछे मेरे दिलमें ऐसा 
हुआ कि दु खी तो ये है ही, इसलिए दुखी कहो । वैसे तो हम सभी यहां 
दुखी पडे है, लेकिन जो लोग लाखोकी तादादमे भ्रपने घरवार छोड़कर 
यहां भाए हे, वे दरमसल दु सी हे । इसलिए उनके बारेमे मे भ्राज कुछ 
कहना चाहता हू । 

मेरे पास झाज तीन किस्मके लोग मिलने श्राए । एक किस्मको 
तो मे छोड़ देवा चाहता हू। लाहौरमे उसका एक बड़ा सारा कबीला था । 
कुछ होटल वगैरह उसका चलता था, तो बहा उसका सब घरवार और. 
मालमता छूट गया और भपनी बीबी-बच्चोको लेकर यहा भरा गए । सबको 
तो यहाँ नही लाए। लेकिन मुझको सब हाल सुनाया और पीछे कहने लगे 
कि मुझको यहा कही घर दिलवा दो । मैने कहा कि मेरे हाथमे कोई 
हरूमत तो है नही, भौर भगर हक्मत भी होती तव भी मै घर दिलवानेवाला 
नही था। एक तो दिल्ली घहरमे वैसे ही घर कम है भौर यहाके लोग ह्दी 
काफी परेश्षानीमें पड़े हे, इसपर भी उनसे हकूमत घर छुडवा लेती है । 
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उन्होंने कहा कि यहां जो मुसलमान रहते है वे खाली करके क्यों 
- नही जाते ? वे अवतक क्यो यहां वेठे हे ? यह सुनकर मुझे काफी चोट 
लगी । मुसलमान एक तो पहलेसे ही डरके मारे हट रहे हें और जो वाकी 
रहे हे उनमेंसे भी रोज कुछ-न-कूछ हलाक' हो जाते हे । हर कोई जाकर 
उनको कहता हँ--यहांसे हटो, हमको तुम्हारे घरमे रहना है। इस तरह ' 
हरेक भादमी झ्गर हाकिम वन जाए तो फिर रैयत कौन रहेगा और देश 
किसका होगा ? हर आदमी तो हकूमत चलानेवाला हो नही सकता। 
दुनियामे किसी जगहपर भी ऐसा नही होता । हां, जहां बिल्कूल जगली 
लोग रहते है वहां कहते है कि कोई हाकिम नही होता । लेकिन लुटेरोका 
भी कोई हाकिम रहता ही है। जैसे भलीवावा और चालीस चोरकी 
वार्ता चलती है तो वहा सी उनका एक सरदार तो था ही । इस तरहसे 
दुतियामें कोई जगह नही जहां सब भादमी हाकिम हो या कोई भी हाकिम 
न हो । हम हाकिम बनता और अपने ऊपर हकूमत चलाना तो जानते ही 
नही । ठभी तो भ्राज इस फभटमें पड़े है । भाप उन लोगोंके घरोंपर, जो 
कि डरके मारे उन्हें छोड गए है या मारे गए हे या पुलिसने पकढ लिए है, 
ऐसी नजर करे, यह बहुत बुरी बात है। यह बात झ्ापके लायक नही । 
आप भगर कह सकते है तो मुझसे कह सकते हे, क्योकि मे जहां रहता हू 
वह एक महल-जैसा घर है । मुझे कह सकते हो कि तू यहासे हट जा और 
किसी कंपमें चला जा । तुझको क्या है ? न तेरे पास पत्नी है, न लडके 
है भौर न लड़की हे, ये कोई दूसरी-तीसरी लडकियां लेकर वैठ गया है 
श्रौर कहता है कि मेरी लड़कियां है। वहा कैपमे जा। वे भी तेरी ही 
लडकियां है । मे तुम्हारी यह वात सुनूगा । हा, हँसूगा तो सही, क्योकि 
भगर में भाग भी गया तव क्या झ्ाप यहां रह जायगे ? यह घर तो दूसरेका 
है, भेरा नही है। हां, इस घरका मालिक ऐसा है कि उसने मुझको हो मालिक 
वना रखा है भोर यह कह रखा है कि जिसको तुझे रखता है रख भर त 
रखना हो मत रख । मुसलमान तो अपने घरोंसे हटने लायक है कहां, 
उनसे बहुत लायक तो गाघी है । उसको यहां उठाकर कही भी पटक देंगे 
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तो उसको तो इस तरहसे फोई पडने देगा नहीं । उसे तो कोई दृध देगा, 
कोई फल देगा भौर कोई स़जूर दे देगा, इग तरह उसका निर्वाह तो हो ही 
जाएगा। नगा वह रहनेवाला नहीं है, कपडे भी उसको मिल जायगे। 
जब इस तरहसे मेने उनको कहा तो वे दामिदा वन गए । 

इसके पीछे मेरे पास जो लोग श्राए वे सिस भाई थे । उन्होंने 
कहा कि हम ऐसे सिस नही है जैसे यहा है । सूथीकी बात यह थी कि 
उनके पास कृपाण नहीं थी। मेने पूछा तो नहीं कि उनके पास कृपाण 
क्यो नहीं है, लेकिन हाथोमे कडा पहना हुआ था भौर मेरा खयाल हूँ कि 
दाढ़ी भी थी। उन्होनें कहा कि हम बहुत परेशानीम पडे हे । हम हजारा 
जिलेके हे। मेने पूछा कि वहा श्राप वया करते थे ? उन्होने कहा कि 
वहा हमारे सेत थे भौर उनमे सेती किया करते थे । यहा भी हम खेती चला 
सकते है, भ्रगर हमे जमीन भ्ौौर सेती करनेका सामान दे दिया जाय। 
मुझको दर्द हुआ कि वे वात तो ठीक ही कहते है। मेने कहा कि श्राप 
पूर्वी पजावमे क्यो नही जाते २ उन्होने बताया कि पूर्वी पजावकी हकूमत 
हमे कहती है कि जो लोग पर्िचमी पजावसे झाए है उन्हीको हम ले सकते 
है। सब जगहसे अगर लोग झ्ाए तो उतनी जगह हम कहासे दे सकते हे ? 
चूकि तुम लोग सरहदी सूबेके हो इसलिए केंद्रीय सरकारके पास जाझ्ो । 
यह जवाब हमको वहासे मिलता हैँ । 

केंद्रीय सरकारके पास तो जमीन रहती नही है, लेकिन वह भ्गर 
इन लोगोको जमीन दे दे भौर सेतीका काम ये करने लगे तो वहुत ही भच्छा 
हो । उनके लिए बैल, हल झौर वीज वगैरहका भी प्रवत्त सरकारको करना 
चाहिए। दिल्ली आतमें इतनी जमीन है या नही, इसका मुझको पता नही 
है । लेकिन जो लोग हल जोतना चाहते हे उनको कही भी वसा देना 
चाहिए। भ्रगर हरूमत मेरे हाथमे होती तो मेने उनके लिए एक अलग कप 
खोल दिया होता । वहापर वे सब अपने लिए खानापीना पैदा करे । झगर 
वैसे नही तो हफूमत उनके सातेमे लिसकर इस कामके लायक पैसा दे दे । 
वे कहते हे कि झाज तो पैसे हमारे पास नही है, लेकिन हम मेहनती आदमी 
हैं श्रौर अगर हमें खेतीका काम मिल गया तो हम सव कुछ पैदा कर लेंगे, 
हम कोई झौकसे तो बैठेगे नही । मुझको ऐसा लगता है कि ऐसे खेतिहर- 
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लोग जो इधर-उधर पडे है उससे हमारे मुल्कका नुक्साच होता है । थे 
हमारे ही भाई हे, इसलिए उनके लिए कूछ-त-क्‌छ करना चाहिए। हकूमत- 
मे में किससे मिलू, मुझको पत्ता नही । सगर में आपकी भाफ॑त हकूमतको 
सुनाना चाहता हु कि ऐसे लोगोकी मदद करना हमारा काम हो जाता है । 
वे कहते है कि हम कहां रहे भौर क्या खाए ? में तो कहूगा कि उनके 
लिए कोई अलग कप होना चाहिए और जबतक वह न हो तबतक वे इन्ही 
कैपोंमे रहकर अपना गुजारा करें। अगर यहां उनको जयह नही मिलती 
है तो सारे हिंदुस्तानमे कही कोई खाली जगह मिलती हो वह हमारी 
ही जगह है । वे यहू नही कहते कि हमें इसी जगहपर रखो, वे यह भी नही 
कहते कि हमे किसी भुसलमानका घर दिलवा दो । वे कहते हे कि हमने 
जो मुसीवत भूगती वह हम दूसरोको देना नहीं चाहते। हम तो गरीब 
लोग है । वैसे तो तगड़े हे, लेकिन हमारा तगड़ापन किसीको डरानेको 
नही है । हमें तो यहां ईश्वरसे डरकर बैठना है और जिस तरहसे जीवन 
वसर हो सकता है वैसे करना है। लेकिन मेने कहा कि ये सब चीजें केवल 
चद दिनोके लिए है । उन्होने पूछा कि यह कैसे ? जैसा कि यहां भी 
एक भाईते पूछा है कि झ्राप कहते हे कि पशरकिस्तानसे आानेवालोको वही 
जाता होगा और यहासे गए हुए मुसलमानोको यहा आना होगा,यह कैसे 
होगा ? मेने कहा कि यह आज नहीं तो कल होकर रहेगा। लेकिन 
उसकी शर्ते यह हैं कि पहले हम लोग यहा प्रच्छे व्नें । हम ऐसा मान लें 
कि हमारा कोई दुश्मन ही नही है, मुसलमान भी हमारे दुह्मन नहीं है । 

कुछ लोग कहते है कि मुसलमान यहां भी फिपयकालम' हे । बेचारे 
या फिप्यकालम” हो सकते है ! हम यहां ऐसे पढे है कि हमको कोई 
सता नहीं सकता भर अभगर सताएगा भी तो भगवान उसको देखेगा या 
हमारी हकूमत ही उसको मार डालेगी । श्ाज अगर हम यहा ठीक हो जाते 
हे तो कन्न सव काम ठीक हो सकता है । तव तो में भी श्राजाद हो जाऊंगा । 

आज तो में परेशान पडा हू, मेरे लिए अव जीना भाररूप बन गया है। 

में सोचता हू कि क्यों मे यहा पडा हू । अगर दिल्‍ली मान जाए तो में तगडा 
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वन जाता हू और तब में भागता हुआ चला जाऊगा पद्िचमी पजावमे, 
झौर जो मुसलमान यहासे गए हे उनको कहूगा कि में तुम्हारे लिए सब 
सामान तैयार करके यहा झ्ाया हू, आप भ्रव जहा चाहे और जब चाहे 
तब वापिस जा सकते हे । अगर ऐसा मौका भ्रा गया, और कभी-न-कभी 
तो यह मौका झाना ही है, क्योकि करोडो झादमी कैसे एक दुसरेके दुश्मन 
बनकर रह सकते हे ? हमारे यहां जो ३॥ या ४ करोड मुसलमान हें, 
उनको मारो या यहासे भेज दो, यह कोई वननेवाली वात नही है । यह 
तो ख्वाबमें भी नही झा सकता और न में ऐसा ऱ्वाब चाहता हू । लेकित 
भ्राज तो मे भारस्वरूप पडा हू। एक दिन वह था जब मेरी चलती 
थी, मगर श्राज नही चलती । तो क्या में भाग जाऊ ? भें जिदा रह 
था मर जाऊ, लेकिन जितने ये दु खी लोग हे उनको कभी-न-कभी अ्रवश्य 
अपने-अपने घरोको वापिस लौटना है और पूरी शान तथा मर्दानिगीके 
साथ, किसीसे लडनेके लिए नही, वल्कि भ्रपने भाइयोसे भेट करनेके लिए । 
उसी तरहसे, मुसलमानोको यहा श्राना है । कैवल वही चीज हमको जिंदा 


रख सकती है और दूसरी तरहसे हम जिंदा रह नही सकते । 
१६० ६ 
२६ नववर १६४७ 
भाइयो और बहनो, 


एक भाईने भुझे खत लिखा है। उसमे वबईके एक अखवारकी 
कतरन भेजी है। उस कत्तरनमे लिखा है, गाँधी तो कांग्रेसका ही 
वाजा बजाता है। लोग वह सुनना भी नहीं चाहते। इस तरहसे 
कांग्रेस रेडियो वगैराका भ्रपनें ही प्रचारके लिए इस्तेमाल करेगी 
तो झाखिरमे यहा हिंटलरशाही कायम हो जायगी । मै काग्रेसका वाजा 
बजाता हू, यह वात सर्वथा गलत है । मै तो किसीका वाजा वजाता ही नही 
थाफिरसारेजगतका वजाता हु । उस कतरनमें यह भी कहा है कि अरहिताकी 
बात तो यो ही ज़े आ्ाते है, हेतु तो यही है कि हकूमतको भपना ही गान 
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करना हैं। मे यह कहता हू कि जो हकूमत झपना गान करती हैँ वह चल 
नही सकती । और, मे तो धर्मकी ही सेवा करना चाहता हू। धर्मसे 
सबंध रखनेवाली बातें ही आप लोगोको सुनाता हु । हो सकता है कि कूछ 
लोग मेरी बाते सुनना पसद न करते हो, मगर, दूसरे लोग मुझे लिखते 
है कि मेरी बातोसे उनका कितना हौसला बढ़ता है। जिन्हे मेरी वाते 
नापसद हो उन्हे कोई सुननेके लिए मजबूर नहीं करता। झौर, झ्गर 
आपका मन कही झौर है तो यहा बैठकर भी झाप मेरी वात विना सुने जा 
सकते हैँ । आप लोग मुझे छोड देंगे, तो में यहा प्रार्थना भी नही कराऊगा 
और भाषण भी नही होगा । में खास तौरसे रेडियोपर घोलने जानेवाला 
नही, मुझे वह पसद नही है। यहापर भी मुझे क्या कहना है, यह में 
सोचकर नही झाता । - 

हमारी काफी औरते पाकिस्तानमें पडी है, लोग उन्हे विगाड़ते 
है। वे बेचारी ऐसी वनी है कि उसके लिए शर्मिंदा होती है, मेरी 
समभमे उन्हे शर्मिंदा होनेका कोई कारण नहीं। किसी औरतको मुसलमान 
जबरदस्ती पकड़ ले भोर समाज उसको निकस्मी मानने लगे भौर भाई, 
मां, बाप, पति सब छोड़ दे तो यह घोर निर्दयता है । में मानता हू कि जिस 
औरतमे सीताका तेज रहे उसे कोई छू नहीं सकता । सगर आज सीता 
कहसे लावे ? झौर सब भौरते तो सीता बन नही सकती । जिसे जवर्दस्ती 
पकंडा गया, जिसपर अत्याचार हुआ, उससे हम घृणा करें क्या ? बह 
योडे ही व्यभिचारिणी है । मेरी लडकी या बीबीको भी पकड़ा जा सकता है, 
उसपर बलात्कार हो सकता है, लेकिन मे कभी उससे घुणा नही करूगा । 
ऐसी कई भौरते मेरे पास नोझाखालीमे श्रा गई थी। मूसलमान औरते 
भी झाई है। हम सव बदमाश वन गए है। मैंने उन्हे दिलासा दिया । 
शर्मिंदा तो बलात्कार करनेवालेको होना है, उन वेचारी बहनोको नही । 

एक भाई कहते है कि मान लीजिए कि कट्गरोल मिट जाय, देहातोमे 
लोग अपने लिए प्रनाज पैदा करने लगे, गावके लोग फसल बरगैरा काटनेके 
लिए एक दुसरेकी अपने झ्राप मदद करे तो अनाज सस्ता होगा; लेकिन 
भगर किसानको दाम देकर मजदूर लगाने पडेगे तो दाम बढेगा । पहले 
तो यह रिवाज था ही, एक किसान दूसरे किसानोको निमत्रण देता था 
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फल काटनेका झ्ौर दाफ करके घरमें ले जानेझा कान हापोंहप खतम 
हो दाता था । झ्ाज हम वह रिवाज भूल यए है, मगर उसे वापद साना 
चाहिए। एक हाथसे छुछ वाम नहीं हो सकता । 
फिर वह भाई यह भी बअहते हैं कि मत्रियोमने क्म-ह्े-कम 
तो किसान होना ही चाहिए। हमारे दुर्भाग्यत्ते श्राज हमारा एक भी 
मंत्री किसान नहीं हैं । सरदार जन्मसे तो ल्तान है सेतीके वारेने दृछ 
समझा रखते है, मगर उनका पथा बैरित्दरीक्‍ा था। उवाहरलातदी 
विद्वान है, बड़े लेखक हैं, मगर वह खेतीके वारेमे क्या समस्े! हमारे 
देश?में ६० फोनदोसे ज्यादा जनता कितान हैं। सच्चे प्रजातटवर्म हमारे 
यहां राज्य कितानोका होना चार्हिए । उन्हें वैरिस्टर वननेक्ों जरूरत 
नही। अच्छे किसान घनना, उपज बढ़ाना जमीनकों ज#तसे ताजे रखना, 
गह सब जानना उनका काम हैँ | ऐसे योग्य व्सिन होगे तो से जवाहर 
लासजीसे कहुंगा कि भाप उनके मंत्री बन जाइए। हमारा विसान-मंत्री 
महलोगें नही रहेगा, वह तो मिट्टीके घरमें रहेगा दिनमर खेत्ोरमे 
काम करेगा, तभी भीर्व क्सानोंका राज्य हो सकता हैं! 


हु । 
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प्रापने देखा होगा, घायद देखोगे, क्योकि देखा तो भ्रभों झँसे होगा 
कि में श्राज गवर्नर जनरतके पास चला गया था, भी घखवारोमे भा 
जावगा । झौर वादम_ लियाक्तन्नली साहदसे भी मिलने गया। ऐसा 
मौका झा गया दोनोंके पास जानेका । काफी बाते हुई झौर दूछ काम 
भी वे कर रहे है। लियाकत साहद वीमार तो हे भौर मंदे देखा कि 
विस्तरमें ही उनको पड़ा रहना पड़ता है। छातीका दर्दे उनको हो गया 
था और धड़कन भी होती है। वह तो झव ठोक हो गई है, लेकिद बहुत 
दुबले हो गए है । वे गवर्नर जरनलके मकानमे हो ठहरे हुए हे. इसलिए 
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मैं वहा उनके पास भी चला गया था। जैसे जवाहरलालजी यहाके प्रधान 
मत्री हे वैसे वे पाकिस्तानके प्रधान मत्री है । तो वे, और वहाका जो 
अर्थमत्री है उनका नाम मे भूल गया हू, सरदार पठेल और पीछे दो प्र, ये 
सब एक साथ मिले और उन्होने कूछ-न-कुछ कर भी लिया है । पूरा-पूरा 
तो उसका बयान में नही दे सकता हू । भ्रगर वह सव हो जाय तो मुमकित 
है कि श्राज इतनी भीड़में जो हम लोग पडे हे और जिस परेशानीमेंसे हम 
गुजर रहे है उसमेंसे कूछ तो निकल पाए। लेकिन सब तो ईदवरके हाथमे 
हैं कि क्या होनेवाला हैं और कया नही । झ्राखिर इन्सान तो सिर्फ कोशिए 
ही कर सकता है । 

आपने यह भी देख लिया होगा कि शेख अब्दुल्ला साहब भी यहां 
झा गए हे । जितने काइमीरके लोग है वे तो सब उनको शेरे कास्मीर' 
कहते है। भौर वह है भी ऐसा ही । बहुत काम उन्होने कर लिया है और 
सबसे झाला दर्जेका काम तो उन्होने यह किया कि काश्मीरमें जितने 
हिंदू, मुसलमान भौर सिख रहते हे उन सवको अपने साथ ले लिया है । 
तादादमे तो मुसलमान बहुत अधिक है और हिंदू और सिख तो मूट्ठीमर 
है, ऐसा हम कह सकते हूँ, लेकिन तो भी उनको अपने साथ लेकर ने चलते 
है। वे खुश न रहें ऐसा कोई काम वे नही करते । पीछे हमने देखा कि वे 
यहा भाते हुए जम्मू भी चले गए थे । जम्मूमे हिंदुओकी तरफसे ज्यादतिया 
हुई है और काफी ज्यादतियां हुई हे । उनका पुरा-पूरा वयान तो हमारे 
अखवारोमें नही आया । महाराजा साहव भी वहा चलें गए थे और उनके 
नए प्रधान मत्री भी । तब वहा दो प्रघान भतन्री हे क्या, या कूछ और हे, 
भजाकमे में उनसे पूछ रहा था । उन्होने कहा कि मुझको भी यह पता नही, 
मगर इतना तो है कि मे बहाका इतजाम कर रहा हू । दो हों या एक हो। 
तो वे भी जम्मूमे चले गए थे। जम्मूमे जो कुछ हुआ वह महाराजाने 
करवाया या उनके जो नए प्रधान मत्री हे उन्होनें करवाया, इसका तो 
भुभको पता नही । लेकिन वहां हुआ झौर हमारे लिए यह वड़ी शर्मनाक 
वात हूँ कि हम ऐसा करे ।* शेख श्रव्दुल्लाने यह सब देखकर भी अपना 
दिमाग बिगड़ने नही दिया और जम्मूमे जो हिंदू पडे है उन्होंने भी उनका 
साथ दिया। पीछे उसमे उनको कहना भी क्या था ? यह होते हुए भी 
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उनकों तो बताना है, काइमीरकों, भौर सारे हिंदुस्तानकों भी, कि यही 
तरीका है जिससे हिंदू; मुसलमान और सिख सब मिलकर रह सकते है 
श्रौर एक दूसरेपर एतवार कर सकते है । तभी काश्मीर और हिंद दोनो 
एक साथ रह सकते है । उनकी तरफसे कोशिश तो ऐसी ही हो रही है; 
लेकिन उसमे एक रुकावट है । वह पहाडी मुल्क तो है ही, चौदह हजार 
फूट तो शायद नही, लेकिन दस हजार फूट ऊचा तो है । बहुत वर्फ वहा 
पडती है । इसीलिए एक जगहसे दूसरी जगह आना-जानो आरामसे 
नहीं हो सकता। आारामसे तो पाकिस्तानमेंसे हो होकर जा सकते 
है । लेकिन कौत कह सकता है कि वे जाने दें या न जाने दे । इसके ग्रलावा 
जो भ्रफरीदी हमलावर है, या उनको पाकिस्तानके कहो, उनके साथ कुछ 
लडाईं तो चल ही रही है। तब इस हालतमें काइमीरके लोग वहासे 
होकर कैसे भ्ावे ? यो तो हिंद सरकारने उनको मदद भी भेज दी है! 
तब उनको सीधा रास्ता तो यूनियनमेंसे ही मिल सकता है। काइमीरमे 
बैसे कोई बडी तिजारत* तो नही है, लेकिन वहाके लोग उद्यमशील 
है भौर हाथके कारीगर हैँ । फलोका तो कास्मीर एक बड़ा वगीचा है। 
लेकिन ये सब चीजे कौन वहासे यहा लाए भौर कैसे लाए ? हवाई जहाजसे 
तो सब चीजें भा नही सकती, भौर जो बेचनेवाले है थे भी कैसे हवाई जहाज- 
से भ्राए ? ऐसे तो काम नही वन सकता । इसलिए वहा एक ही रास्ता है 
जो पूर्वी पजावमे पठानकोटकी तरफसे है। है तो वह छोटान्सा ही रास्ता, 
लेकिन है | तब पूर्वी पजाबमे जो हिंदू रहते है, वे इतने वदमात् हो यए 
है कि उस रास्तेसे कोई मुसलमान भा नही सकता। शेख साहेब कहते है 
कि यही सबसे वढा खतरा है। शेख प्रन्‍्दुल्ला तो एक बडी झादमी हैं; 
लेंकित वह कहते है कि हम भी भगर उषरसे जाते है, तो हमको भी बहुत 
दुष्वारी होती है । मह जरूरी नहीं कि कोई सिपाही ही हो, वल्कि भाग 
लोग भी वहाके, यह पूछ छेते हे कि ठुम कौन हो, लाझो, तुम्हारी पगडी 
उतारकर देखें तो कि चोटी भी है कि नहीं, और इसके चाद दूसरी-तीसरी 
चीजें भी पूछ लेते है अगर वह हिंदू या सिख है तो सैर है झौर भगर 
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मुसलमान निकला तौं बस फिर खत्म हुआ । ऐसी हालत है वहा ! 
तब गवर्नर जनरल भर ये जो चार लोग इकट्ठे बैठ गए हे वे 
“अगर कुछ कर ले तो भ्च्छा ही है, और कुछ कर भी लिया है। मगर उनके 
करनेसे क्या ? जब जनता बिगडी हुई है तो फिर कोई काम बनता नही है । 
में तो पूर्वी पजावकी जनताकों यह कहुगा कि अ्रत बहुत हो चुका, हमने 
कितनी खराबिया की, मगर भब तो भूल जाझी । या हमेशाके लिए यही 
होनेवाला है ? भे कहता हूं कि यह रास्ता विल्कुल साफ हो जाना चाहिए । 
उसमें हकूमतको भी पूरा काम करना है। भ्रगर यह काम न कर सकी 
झौर हवाई जहाजोसे थोडा-बहुत लइकर वहा भेज दिया तो उससे क्या 
हुआ ? उससे क्या काशमीरका व्यापार चलनेवाला है? अ्रगर नही तो « 
क्या हिंद यूनियत काइमीरियोका पेट भरता रहेगा ? यह तो हो नही सकता 
है । आज अगर हमारी हकूमतके पास करोड रुपये भा गए हैँ तो क्‍या 
वह उनको इधर-उधर उडाती रहेगी ? सुनता हू कि श्रव हकूमतमें हरएक 
शभ्रादमीको एक-एक सेक्रेटरी मिलुनेवाला है । क्या होगा उसका, और क्या 
दरमाहा" उस सेक्रेटरीको मिलनेवाला है, मुझको तो कुछ पता नही चलता। 
अगर इस तरहसे हम पैसे उडाते रहे तो हमारा जल्दी ही खात्मा होनेवाला 
है। हमारा मुल्क करोडपतियोका नही है, एक गरीब मुल्क है, जहा लोग 
ताबेके पैसे भी वर्डी मुश्किलसे पैदा करते हे । यहां जो करोडपति या ताजिर*' 
लोग है, वे तो केवल मुट्ठीभर है । उनके पास भी जितना पैसा पड़ा है 
वही क्या है ? इस तरह अगर पैसा उड़ाया जाय तो वह भी एक मिनट- 
में खत्म हो सकता है। पीछे तो सारा हिंदुस्तान पड़ा है, उसका खचे भी हमें 
चलाना है । हम पैसेका दुरुपयोग तो कर ही नहीं सकते । तब हकूमतको 
यह देखना होगा कि किस तरहसे यह रास्ता सुरक्षित हो सकता है जिससे 
कि कोई भी आदमी उस रास्तेसे श्रा-जा सके । काइमीरमे बहुत खूबसूरत 
कपड़े बनते है, वे श्रा सकते हे, झाल झा सकते हे, और भी जो चीजे कारीगर 
लोग बनाते है वे सब उस रास्तेसे श्रा सकती है । काइ्मीरकी मेवा यहां 
अा सकती है । आज तो अगर काइमीरका सेव खाना हो तो वहुत मुदकिल- 
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से ही मिलेगा। काइमीर भारतीय यूनियनमे झा तो गया, लेकिन इस तरह- 
से वह कहातक हमारे साथ रहसकता है ? श्रगर काव्मीरकों सुरक्षित 
रास्ता न मिले तो फिर क्या होगा यह मुझको भी पता नही है । भ्रव एक 
तीसरी बात और कहकर झ्राजका मामला तो में खत्म करता हू । 
भ्रभी मेरे पास पाकिस्तानके 'डान'! शौर पाकिस्तान ठाइम्स' 
दोनों अखबार झा गए है । ये दोनों पाकिस्तानके श्रच्छे बड़े 
प्रखवार हूँ । जब 'डान' में या पाकिस्तान टाइम्स' में कुछ निकलता है 
तो हम यह नही कह सकते कि अरे, यह तो कुछ श्रसबार नही है । तब तो 
वहाके लोग भी कह सकते है कि हिंदुस्तान टाइम्स” में जो लिखा हैँ, 
« वह क्या है, बबई क्रानिकल' मे जो लिखा है वही क्या है ? यह तो एक 
निकम्मी बात हो जाती है । में तो यह मानता हु कि वे भी अच्छे भ्रतवार 
हैँ, उनको मुसलमान लोग पढते-हं और भच्छे-अच्छे मुसलमान उनको 
चलाते है। तो उनमें वे काठियावाडके मुसलमानोके बारेमे लिखते है । 
जब सरदार जूनागढमे चले गए थे तव तो मुझको वहुत प्रच्छा लगता था 
यह देखकर कि वहाके मुसलमानोने भी उत्तका इस्तकन्नाल' किया। वे 
कहने लगे, भ्राप तो भले भ्राए, हम सब परेशान हो रहे थे, प्रव शायद आराम- 
से रह सकेगे। जब काठियावाडके सब राजा शौर प्रजा एक तरफ मिल गए 
है तब जूनागढ कहातक प्रलग जा सकता था ! इसलिए मुभकों भ्रच्छा 
लगा कि कूछ मारपीद भी न हुई और सारा मामला निपट गया । वे विल्कुल 
झ्रहिसापर तो कायम नही रहे, मगर जो हिंसा उन्होने भ्रस्तियार की थी 
उसमें उन्होने बहुत सोच-विचारकर काम लिया । में तो यह सब देखकर 
खुश हुआ था । लेकिन भ्रमी सुतता हू भौर 'डान' अखबारमे भी है कि 
काठियावाडमे मुसलमान भ्राज झारामसे नहीं बैठ सकते हे। ठीक 
मौकेपर एक भूसलमानका भेजा हुआ मुझको तार भी मिल गया है। 
काठियावाड ऐसा मुल्क है जहा मुसलमान बहुत भारामसे रहते ये भौर उनको 
कोई छूता भी नहीं था । वहा भ्रच्छे और तगडे मुसलमान भी थे भौर 
वलवाखोर भी थे । बलवा वे कोई झापस-आपसमे नही करते थे, वल्कि 
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जौविकाके लिए छुछ कर लेते ये। प्राज उसी काव्यिवाइमे उनको ऐसा 
तय रहा है कि दे वहा रह सकेंगे कि नही । दव क्या काठियावाड़से सारे- 
के-सारे मुसलमान चलें जाए या उनको हिंदू लोग काट डाले ? हैरान 
हँ वे सद-के-सव भौर मेरे लिए तो यह एक बहुत वड़ी दुद्वारी है, क्योकि 
में काठियावाइमें पैदा हुआ हू, वहांके सब राजाभोंको जानता हूं औौर हजारो 
दोगोंको भी में चहां जानता हू ! वहापर तो जो मेरा लडका-सा ही सांवलदास 
गांधी हैं दही जूनागढ़का सब कुछ होकर बैठ गया हैं। उसने एक 
आरवी' हक्ूमत भी दता रखी हूँ । इन लोगोकी हक्‌मतके होते 
हुए काव्यिवाडमें ऐसा हो कि जिस मुसलमानने कुछ भी नही किया 
हैं उसको भी लोग मार डालें तो फिर यह आरजी हकूमत क्‍या 
हुई ? जब लोग इस तरहसे कानूनक्ो भ्रपने हाथमे से लेते हैं तो फिर 
मुसलमान ऊँसे वहां सही-सलामत रह सकते है ? भ्रगर यह पीछे सव जगह 
फैल जाए तब क्या हो, में जानता नहीं। यह सब वहां हुआ है या नही 
यह भी नही जानता, लेकिन 'डान' में जो लिखा है वह मेने पढ़ा है भौर तार 
भी मेरे पास आ गए है। वादमें मेने चंद हिंदुपोसे भी पूछा भौर उन्होंने 
भी कहा कि हां, रुछ प्राग लगानेके मामचे तो हुए हें, कुछ लूठ भी हो 
गई है, मगर किस्तीका चून भी हुआ कि नही यह हम नही जानते और 
मुसलमानोंकी औरतें भी छीनी गई है कि नहीं यह भी हम नहीं 
कह सकते । लेकिन 'डान' तो लिखता है कि ये चारों बाते हुईंहे 
और अच्छे बड़े पैमानेपर हुई है । बह॒त-से तार मेरे पास भ्रा गए थे, लेकिन 
भुभकों एक ही तार बताया गया और इसरे तार गफलतसे नहीं बताए 
गए। भायद ऐसे पचास तो ब्रा गए होगे, मुसलमानोने इघर-उधरसे 
भेजे होंगे । और उनको हक है मुभसे यह कहनेका, कि तुम्हारा लड़का 
इहांका सद छूछ बना हा हैं। लड़का जो क्लुछ करे उसकी जिम्मेदारी 
मे कैसे लूँ ? लेक्नि इससे तो में दुनियाको या उन भुसलमानोको क्या समझा 

आओ हूँ  येतो ठीक ही मुझको लिखते हे। लेकिन में लड़केको सुनाता 

भीड्त्र ? श्राज ही तो मेंने यह सद पढ़ा है। इसलिए में आपकी मार्फत, 
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अपने लडकेकों ही नही, सारे काठियावाडको सुनाना चाहता हू कि अगर 
हिंदू बहाके ऐसे पाजी हो गए हँ--- हिंदु ही हो सकते हूँ, क्योकि सिख तो 
वहा हे ही नही, क्या हुआ भगर एक-दो वैसे काम करनेके लिए चले गए 
हो--तव काठियावाड सही-सलामत नही रह सकता । हमने जूनागढह 
लिया तो सही, मगर इस तरहसे हम उसको खोनेवाले है, ऐसे ही, जैसे कि 
हमने श्रपने मुल्ककी आजादी ली तो सही, लेकिन खोनेके लिए ली । पीछे 
वे सुनाते हे कि याद है सरवारने जूनागढमें क्या कहा था ? उसने कहा था 
कि भगर मुसलमानका एक बच्चा भी होगा तो उसके एक वालको भी 
कोई छू नही सकेगा, वणतें कि वह काठियावाड, यानी हिंद यूनियनके 
प्रति वफादार धनकर रहा । झगर मुसलमानकी एक भी छोटी लडकी है 
श्रौर उसको कोई छूता है तो में देख लूगा । वह तो ऐसा कह सकते थे, 
क्योकि एक तो सरदार, और दूसरे दिंदुस्तानके गृहमंत्री थे। उनको तो 
कहनेका हक था । उन्होने कहा तो, लेकिन वह अब कहा गया, में पूछता 
हूँ । मेरे दिलमे चुभता है कि काठियावाड़में ऐसा हो सकता है भौर वहाके 
लोग इस तरह दीवाने बन सकते हे । हमारा धर्म गया, कर्म गया और 
इस तरहसे हमारा मुल्क भी चला जायगा । मेरा तो यही धर्म था कि में 
भाप लोगोको यह सव वता हू । हमारे प्रखवारोमें तो ऐसी चीजें झाती 
नही हे। मेरे पास ये सब झा जाती है । मेरा धर्म तो था कि में इतनी 
तहकीकात करता, लेकिन मेरे पास कहां इतना वक्‍त है ! इसलिए जैसे 
मेने सुना वैसे ही मेने श्रापको कह दिया । में तो जब लियाकतझली साहवसे 
मिला तब भी मैने कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात पूछना 
चाहता हू । उन्होने कहा कि पूछो । तब मेंने कहा कि क्या आप काठियावाड- 
के बारेगें कुछ जानते है ? उन्होने कहा कि मे सब कुछ जानता हूं। ऐसा 
यहां हुआ है और यही चारो बाते हुईं हे, लेकिन कितने प्ैमानेपर हुईं, 
यह में नहीं कह सकता । वे तो पाकिस्तानके प्रधान मत्री है। इसलिए 
उन्होंने तो सव साफ-साफ कहा, हालांकि में तो ववी जवानसे ही वात कर 
रहा था। तव मेने सोचा कि आज जामको में इसको जरूर कह दूंगा | 
भैरे दिलको इस वातसे कितनी चोट पहुची है । त 

का्यावाड़ मेरा घर हैं। जब घर ही इस तरहसे जब जाता हैं 
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तो फिर किसीको कहनेका कया मौका रह जाता है ! तब दिल्‍लीवालोको 
मैं क्‍या सुना सकता हू ? मेरे पास तो कुछ ऐसा वन गया है कि इर्द-गिर्द 
चारो झोर यही चलता है । तव फिर उसमे में कैसे सावूत' रह सकता हू । 
जो इन्सान है सौर समभदार है वह इस तरहके वातावरणमें साबूत रह 
नही सकता। यह मेरी दु खकी कया है या कहो सारे हिंदुस्तानके 
छु:खकी कथा है, जो मैने प्रापके सामने रखी है । 


$ १६२ ३ 
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भाइयो और बहनो, 

श्राप जानते है कि श्राज गुरु नानक साहवका दिन है। मुझको भी 
किसीने निमत्रण तो भेज दिया था, मगर उस वक्‍त तो सेने कह दिया था 
कि आनेके लिए तो मुझे आप माफ करेगे । लेकिन झाज बावा विचित्र- 
सिंह मेरे पास भा गए और उन्होने कहा कि आपको तो झाना ही चाहिए। 
वे १० बजे मिले थे और एक घटेमे ही जाना था। तो फिर सेने सममा 
कि भ्रब मुझको जाना ही चाहिए। अपनी श्रोरसे मैंने तो कुछ किया नही 
है, लेकिन भ्राज सिख भाई मुझसे नाराज तो हे । हाँ, मेने उनको एक 
कड़वी घूट पिलानेकी चेष्टा की हैं। यह तो है, लेकिन ऐसे ही बनता 
है दुनियामे । तब उन्होने कहा कि कुछ भी हो, झापको तो वहा आना 
ही चाहिए। वहां हजारों सिख भाई-वहने होगी भौर उनमे काफी दुखी 
सिख भी पडे होगे, जो आपको वात सुनना चाहते हे । तब मैने कहा कि 
भ्रच्छा, मुझको ११ बजे ले जाइए । ११ बजे शेख अब्दुल्ताकों भी अपने 
साथमें लेकर आए। उनको भी वे वही ले जानेवाले थे। मेने कहा कि शेख 
अच्दुल्ला कैसे वह जा सकता है; क्योकि आज तो ऐसा बन गया है न कि 
सिख और मुसलमान तो एक दूसरेको वर्दादत ही तही कर सकते ; लेकिन 
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कुछ भी हो, शेख अव्दुल्लाने एक बहुत वडा काम कर लिया है। काश्मीर- 
में उन्होने हिंदू, सिख श्रौर मुसलमानको एक साथ रखा है भौर एक 
साथ मरना श्रौर एक साथ जीना, ऐसा कर लिया है । तब मैने सोचा कि 
शेख श्रव्दुल्लाको भी ले जाना चाहिए । इसलिए में उनको अपने साथ ते 
गया। मुझको यह बडा श्रच्छा लगा । हजारों सिख भाई-बहने वहा थी । 
मेने कूछ थोडा-सा ही कहा, लेकिन शेख श्रव्दुल्ला तो काफी वोला और सव 
लोगोने बहुत ध्यानसे सुता। भ्राखसे भी कोई कुछ बताता नहीं था, 
आवाज तो कौन करनेवाला था! क्योकि हम लोगोको तो निम- 
श्रण देकर वे ले गए थे । श्रालिर सिख बहादुर तो है ही, इसलिए यह सब 
भ्रच्छी तरहसे हो गया । मेने सोचा कि आपको इतनी खबर तो देती 
ही चाहिए । 

मेरे पास वगालसे एक खत झा गया हैँ। वहा जो मुस्लिम चेंबर 
भाव कामर्स हैं उसका वह खत है । जवाब तो मे नही दे सकता हू, लेकिन 
सोच लिया हैं भौर पीछे घनव्यामदासको भी मैने पुछा कि भ्राप कुछ इस 
बारेमे जानते है । उसने वताया कि यह जो मुस्लिम चेवर भाव कामर्स है 
उसको गवर्नमेटके साथ ताल्लुक करना है, गवर्नमेटके साथ स़तोकिताबत 
करना हैं। लेकिन हकूमत तो सवकी है, हिंदू, मुसलमान, पारसी सवकी । 
तब मुसलमान एक चेवर बनाए, हिंदु दूसरा, पारसी तीसरा भौर भग्नेज 
चौथा, तो ऐसा कैसे वन सकता है। इसलिए सरकारने इन्कार कर 
दिया । तब वे लिखते है कि कैसा गोलमाल करते हे कि मारवाडी चेवर 
रह सकता है, यूरोपियन चेवर रह सकता है, लेकिन मुस्लिम चेंवर हैँ, 
वह नही रह सकता । मुभकों उनकी यह वात अच्छी लगी झौर मेरे दिलको 
चोट लगी । भ्गर सरकार मुस्लिम चेवरके साथ कोई ताल्लुक नही रखती 
तो पीछे मारवाडी चेवरके साथ भी नही रख सकती झौर यूरोपियनके साथ 
भी नही होना चाहिए । भ्रवतक यह सव था भौर यूरोपियन चैवरका तो 
इसलिए भी बन गया था कि वे लोग हकूमतमे थे। यहा बूरोपियनोंकी 
हकूमत' चलती थी, तभी तो वाइसराय उनके प्रेमिडेट बनते थे। पीछे 
तो ऐसा वन गया था कि वडे दिनोके भ्रवसतर॒पर उनको कलकता तो जाना 
ही होता था, तो वहा यूरोपियन चेंवरमे एक बडा व्यास्यात भी दे देते थे । 
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लेकित अब वह सिलसिला रह नही सकता । जो यूरोपियन है वह अलग 
करे, मुसलमात अलग और मारवाड़ी अलग, इस तरहसे कैसे हो सकता 
है! केवल एक इडियन चेवर ही वन सकता है । श्रगर हिंदू, मुसलमान 
और पारसी सव अलग-अलग अपने व्यापारिक चेबर बताने लगे तो फिर 
हिंदुस्तानकी आजादी किसके लिए होगी ? भर यूरोपियनोकों तो 
खसूसन' आज झुक जाना चाहिए। उत्तको अलग रहकर कोई चीज करनी 
ही नही चाहिए। वे कहे कि हमको कोई श्रलग हक नही चाहिए। जो दूसरोके 
हक है वही हमारे हक है । तब आजाद हिदुस्तानकी यह एक बडी भारी 
निशानी बन जाती है । यूरोपियन चेवरवाले हर साल वाइसराय साहबको 
बुला लेते थे, लेकिन आज मेरी नियाहमे तो वे यहाके प्रधान मत्रीको, 
या उपन्यधानमत्रीको या ऐसा कहो कि लार्ड माउटबेटन साहबको भी 
अपने यहा बुला नही सकते हे । हा, एक यूरोपियनकी हँसियतसे वे वहा 
यूरोपियनोसे मिलने जा सकते है । मगर चेबरकी हेसियतसे वे माउटबेटन 
साहवको नही वुला सकते । में तो वहुत अदना आदमी हू, लेकिन मेरी 
राय यह है कि इसमें मुकको कोई शक नहीं । इसी तरहसे जो मारवाडी 
चेबरके लोग हे वे हकूमतमेंसे किसी आदमीको वुला नहीं सकते हे, वैसे 
मारवाडी मारवाडियोकी हेसियतसे किसीको भी वुला सकते हे, मगर 
चेवरकी तरफसे नही । उन सबकी हस्ती सारे हिंदुस्तानकी हस्तीके साथ 
है । मुसलमान भी यहा कोई भलग् कौमकी हैसियतसे नहीं रह सकते । 

हिंदी होकर रहे। इसी तरहसे जो सिख है वे, जो हिंदु है वे, और यूरोपियन 
हे वे भी यहा हिंदी होकर ही रह सकते हे । वे सब हिंहुस्तानके वफादार 
होकर रह सकते हूँ । दूसरा कोई स्थान में उनके लिए नही पाता हा 

इसलिए मेने सोचा कि जो भ्रहम' बात है उसको तो मे उनको कह दू । 

में यहासे लिखू और पीछे वह उनके पास पहुचे, इससे पहले अ्रच्छा हे 

मेरी आवाज उन तक पहुच जाय। मुसलमान अगर ऐसा कहे कि थे 

राजनैतिक दृप्टिसि सी भ्रलग रहेगे भौर दूसरी तरहसे भी, तो यह कोई 

चलनेनाली बात नही है । जो यूरोपियन हे, वे क्रिस्टी वनकर रह सकते है 


विशेषतः ;. 'जरूरो। 
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और क्रिप्टी धर्मे जो खूविया है उनका वे पालन कर सकते है । यह तो 
उनका सामाजिक या घाभिक क्षेत्र हुआ । लेकिन जहातक राज्य-व्यवहार 
या राज्य-प्रकरणका सवध है उसमे वे सव एक ही-जैसे माने जा सकते 
है। उसी तरह व्यापार तो सवके लिए है ही। तव उसमे मारवाड़ी 
कहे कि हम सब खा जाए, गुजराती कहे हम खरा जाए और पजावी कहे 
हम खा जाए, तो पीछे वाकी सारा हिंदुस्तान क्या खाएगा ? ऐसे हमारा 
काम नियटता नहीं है । 
एक चीज तो कहनी में भूल गया, जो भूलनी नहीं चाहिए। 
चहा सिख-प्रभामे तो मेने कह दिया था, लेकिन यहा भी जो सिख हूं या 
पहवूं भी हे, क्योकि जो वात एकके लिए सत्य हैँ, वह दूसरोके लिए भी है, 
तो में कहगा कि श्राज सिखोका नया दिन है, ऐसा मानना चाहिए । इस- 
लिए भ्राजसे ही सिखोका यह धर्म हो जाता हूँ कि वे सब लोगोको श्रपना 
भाई-भाई समझे । गुरु नानक साहवने कोई दूसरी वात सिखाई ही 
नही। वे तो मक्का शरीफ भी चले गए थे और गुरु ग्रथ साहवमे भी 
काफी लिखा हैं। गुरु गोविंदनें क्या किया था ”? बहूतसे मुसलमान 
उचके शागिद थे श्रौर उनको रखनेके लिए या उनकी हिफाजतके लिए 
उन्होने कई श्न्य लोगोको मारा भी । ऐसा वह नही करते थे कि एक 
सिखको बचानेके लिए दूसरोको मारा हो! तलवार उन्होने ली तो थी, 
लेकिन उसमे एक मर्यादा रख दी थी। तव मुसलमानोने चाहे कुछ भी 
किया हो, लेकिन हमें उनकी नकल नही करनी । हम लोग सव शरीफ 
रहे और भपने घर्मका पालन करे। झ्राज जब में वहा सिख-सभामे बोलने 
गया तो मुझको तो इस वातका बहुत ही दर्द हुआ कि रास्तेमे 
मुझको एक भी मुसलमान नहीं दिखाई दिया। चाइनी चौकमे एक भी 
मुसलमान न दिखाई देता हो, इससे बडी द्वा्मकी वात हमारे 
लिए और क्या होगी ? मेने देखा कि वहा भप्रादमियोकी बहुत भीड 
थी और मोटरोकी तो लवी-लबी कतार चलती थी | लेकिन उनमें 
कोई मुसलमान नही था। सिर्फ एक मुसलमान झेस अब्दुल्ला मेरे पास 
बैठे थे। जब ऐसी हालत है तब हमारा काम कैसे निपट सकता है ” 
एक भाई मुझको लिखते हे कि जो सोमनाथ मदिर था उसका 
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जीर्णोद्धार होगा । उसके लिए पैसा चाहिए और वहा जूनागढमे जो भारजी 
हकूमत सांवलदास गाघीने बनाई है, उसमेंसे वे ५० हजार रुपया उसके 
लिए दे रहे हैं । जामनगरने एक लाख रुपया देनेको कहा है । सरदारणी 
झाज जब मेरे पास यहा आए तो मेने उनसे पुछा कि सरदार होकर क्या तुम 
यहा ऐसी हकमत वनाओोगे कि जो हिंदू धर्मके लिए अपने खजानेमेंसे जितने 
पैसे चाहे निकाल कर दे दे । हकूमत तो सब लोगोके लिए वनाई गई है । 
अ्ग्रेजी जब्द तो उसके लिए सेकुलर' है, अर्थात्‌ वह कोई घामिक सरकार 
नही है, था ऐसी कहो कि वह किसी एक धर्मंकी नही है । तब वह यह वो 
कर नही सकती है कि चलो, हिंदुओके लिए इतना पैसा निकालकर दे दे, 

सिखोंके लिए इतना भौर मुसलमानोके लिए इतना । हमारे पास तो एक 
ही चीज है और वह यह कि सव लोग हिंदी हे। धर्म तो श्र॒लग-अलग 
व्यक्तिका अलग-अलग रह सकता है | मेरे पास मेरा घर्म है और आपके 

पास आपका । 

एक भाईने और लिखा है, एक पर्चेमे, और श्रच्छा लिखा हैं। वह 

कहते हे कि भ्गर जूनागढकी हकूसत सोसनाथके जीर्णोद्धारके लिए पैसा 
देती है या यहा की मध्यवर्ती हकूमत कुछ देती हैं तो वह एक बडा भ्रधर्म 

होगा। में मानता हु कि वह विलकूल ठीक लिखा है । तब मैने सरदारजी- 

से पूछा कि क्या ऐसी ही वात हैँ ? उन्होने कहा कि मेरे जिंदा रहते हुए 

यह वननेवाली वात नही है। सोमनाथके जीर्णोद्धार के लिए जूनागढकी 

तिजोरीसे एक कौडी नही जा सकती । जव मेरे हाथसे यह नही होगा तो 

सावलदास बेचारा क्या करनेवाला है ! सोमनाथके लिए हिंदू काफी पडे 

है जो पैसा दे सकते हे । अगर वे कजूस वन जाते हे और पैसा नही देते 

तो वह ऐसे ही पड़ा रहेगा । डेढ लाख तो हो गया हैं और जामसाहवने 

उत्तके लिए एक लाख रुपया दे दिया हैँ। रुपयेका इंतजाम तो हो 

जायगा। 

एक बात और मेरे पास झा गई है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान- 

में हमारी लडकियोको मुसलमान छीन ले गए है । उनको छूडानेके लिए 

कोणिद तो हो रही है, भर वह होनी ही चाहिए। हरएक लडकीको जो कि 

वहा अवतक जिंदा पड़ी है, वापिस लानेकी कोशिश की जाय। भ्यर 
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जूल्म और जवर्दस्ती करके उसे उन्होने विगाड दिया है, तो क्या उसका घर्म 
और कर्म सब खत्म हुआ ? में तो ऐसा मानता नहीं हु और कल मैने 
भापको इस वारेमे वताया भी था। जवर्देस्तीसे किसीका धर्म नहीं बदला 
करता । लेकिन उस लडकीको लानेके लिए कुछ पैसे दो, ऐसी भी वात 
झ्राज चलती है। कुछ गुडे झा जाते हे मौर कहते हे कि लाओ, एक-एक हजार 
रुपया फीो लडकी दे दो, हम उनको ला सकते हे । तव क्या यह कोई व्यापार 
बन गया हूँ ? अगर मेरी इन तीन लडकियोमेंसे एकको कोई उठा ले 
जाता है भौर वह पीछे भेरे पास भ्ाकर कहे कि एक हजार या एक-सौ ही 
दे दो, में वापस ला दू गा, तो में जवाव दू गा कि तू उसको मार डाल। 
श्रगर ईदवर उसको बचाना चाहते हू तो मेरी लडकी मेरे पास झा जायगी। 
लेकिन क्या तू उसके लिए सौदा करना चाहता है ? एक तो लुटेरा बनता 
है भ्रौर फिर दगावाजी करता हैँ । भ्रपने धर्मको तो तुने छोड दिया भौर 
चूकि मेरी लडकी है, इसलिए भ्रब मुझको दवानेके लिए झाया है। में 
एक कौडी नही देनेवाला हू । इसी तरहसे कोई भी म।-बाप झपनी लडकियोंके 
लिए ऐसा सौदा न करे। उनकी लडकी खुदाके पास पड़ी है । ईश्वर 
सव जगह हैं । भ्रगर एक लडकीका पति मर जाता है तो वह लडकी कहा 
* जायगी ? हा, यह बात दूसरी है कि भ्रगर लडकीको वहासे भाना है 
भौर किराया नही हैँ, तो किराया दे देते हे । लेकिन श्रगर यह गुड भ्राता है 
भ्रौर कहता है कि इतने पैसे दे दो तो वह कोई वननेवाली बात नही है । 
इसी तरहका एक दृष्दात में दे देतां हु बहाका, और यहाका भी, क्योकि 
यहा हमने भी तो ऐसा ही किया भौर मुसलमान लडकिया छीनी है । तव 
पूर्वी पजावकी सरकार या यह मध्यवर्ती सरकार जिन्ना श्षाहवसे कहे कि 
एक लाख रुपया दे दो, जितनी मुसलमान लडकिया हमारे कब्जेमें हे सब 
दे देंगे, तो क्या हमारी हकूमत ऐसा पाजीपनका काम करेगी ? में तो 
हकूमतको एक कौडी भी नही दू । एक तो उसके यहा ऐसा नीच काम 
हुआ है भौर पीछे उस नीचताके बदलेमें वह पैसा भी मागे | हकूमतको तो 
भेरे पास भ्राकर तोवा करनी चाहिए और मुझको लडकी भी वापिस करें 
झौर उसके साथ ही कुछ इनाम भी दे । ऐसे भगर हम शुद्ध न रहे और हम 
बहादुर न बने तो फिर हमारा काम भ्रच्छी तरहसे होनेवाला नहीं है । 
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कल काठियावाडकी बात मेने कही थी। मेने तो जो पाकिस्तानके 
अखबवारोमे पढा और पीछे कूछ हिंदुओने भी सुनाया वही आपको कह दिया 
था, लेंकिन आज जव सरदारजी मेरे पास थे तव मेने उनसे पूछा। मेने कहा कि 
जब आप वहा गए थे तब तो आपने बडे-बड़े व्याख्यान दिए थे कि वहा 
एक भी सुतलमान लडके था लडकीको कोई छू भी नही सकेगा | मगर 
अब मे सुनता हू कि उनको लूटा गया, मारपीट भी हुई, उनकी जायदाद 
बगरा जला दी गई और उनकी लड़कियोको भी उठा ले गए। 
उन्होंने कहा कि जहातक में जानता हू और ठीक जानता हू कि वहा 
एक भी मुसलमानकों मारा नहीं गया और एक भी सूसलमान- 
का मकान जलाया नही गया और लूटा भी नही गया । हा, इतना तो कुछ 
हो गया, लेकिन वह तो उनके पहुचनेसे पहलेकी वात हुई, जब कि वहा यह्‌ 
सब गोलमाल चल रहा था ! तब कुछ लूटमार भी हुई और शायद एकाघ 
मकान जलाया भी गया है, लेकिन ये दो बातें तो तव भी नही हुईं, न तो किसी- 
को मारा गया और न किसी लडकीको उठाया गया । वहा तो मध्यवर्ती 
सरकारका एजेंट या कोई कमिश्तर वगैरा भी रहता है। तो उसको 
हुक्म चला गया है कि इस तरहकी चीज नहीं हो सकती, तुमको पूरा 
वदोबस्त करना है। कोई भी, मुसलमानको वहा छू नहीं सकता, लूटना 
और मारना तो दूर रहा । वादमे वहा ऐसा कुछ नही हुआ । मेने कहा 
कि क्या मे इस बातको श्ञामकी सभामें कह सकता हू । उसने कहा कि 
वडी खुबीसे तू कह सकता है, भ्रगर कुछ हुआ है तो मे उसके पीछे पडगा । 
उसने यह भी कहा कि वहा जो काग्रेसी हिंदू हे उन्होंने अपनी जान खतरेमे 
डालकर भी मुसलमानोको और उत्तकी मिल्कियत वगैराको वचाया। 
वहा कोई गुडावाजी चल नही सकती ! जवतक मै वहा पडा हू और गृह- 
विभाग मेरे हाथमे है तवतक में ऐसा कभी भी नही होने हू या । मैँतो 
यह स्व सुनकर राजी हुआ और मेने पूछा कि क्या में यह सब लोगोकों 
वतादू । उसने कहा कि वडी खुशीसे, और मेरा नाम लेकर तु कहसकता है । 


मुझे कितनी खुणी हुई इस वातकी कि कल ही हमने ऐसा कहा था और आज 
मुफको यह ख़बर मिल गई। 


है 


१३६ प्रार्थना-प्रवचन 


$ १६३ ६ 
२६ नववर १६४७ 


भाइयो और वहनो, 
मेने आपसे कल कहा था कि सिखोके लिए तो कलका दिन एक बहुत 
वड़ा भ्रवसर था, लेकिन हमको भी वह ऐसा ही मानना चाहिए । अगर 
सचमृच कलसे उन्होने एक नया जीवन शुरू किया है और जो गुरु नानक 
सचमुच हमारे सवके लिए रख गए है, उसके भुताविक वे चलना चाहते 
है तो जो चीजे भ्ाज दिल्लीमे बन रही है, वे होनी नहीं चाहिए । 
मैने आज तो श्रखवारोमें भी पढ़ लिया है और यो भी मैने चुत 
लिया था कि विल्लीमें काफी लोग शराव पीते हे । छाराव पीनेवाले क्या-क्या 
कर सकते है, यह तो हम जानते ही है । तो वे कहते हे कि श्रव तो शराबका 
भामला बडा कठिन हो गया है भौर दिल्‍्लीमे वह बहुत फैल गया है, यहा- 
तक कि उसको फाबूमे लाना वहुत मुश्किलकी वात्त हो गई है। अगर कल- 
से एक नया पन्ना खुल गया है तो यह होना चाहिए कि जो शरावका दौर 
* शलता था वह श्रव कम हो जाना चाहिए । शराब पीकर तो हम 
दीवाने ही वन सकते हे । तव शराब क्या पीना था ! सब चीजे तो में 
श्ापको वताऊ भी क्या, मेरे पास तो न जाने क्या-क्या भा जाता है । 
एक तो यह चीज हुईं और दूसरी, उसमे कुछ तो हुआ है, ऐसा कहते 
है---वह यह कि जिन मस्जिदोमे हमले नुकसान किया था, वह तो है, 
लेकिन जहा मस्जिदको मदिर वना लिया था, वहा अगर पुलिस या मिलटरी- 
की चौकी पडी है तव तो वह जैसी थी वैसी ही बद रहती है । लेकिन 
मुभक़ो तो वह भी चुमेगा, क्योकि प्रगर नया पन्ना हमने कल खोल लिया है 
तब यह कैसे बन सकता है ? जिन मस्जिदोंको मदिर वना रखा है, उसमे 
सिखोका काम तो नही हो सकता । लेकिन सिस एक बडी कौम है, भौर वे 
अगर यह निइचय कर लेते हे कि हमको तो भ्राजसे पाक ही वनना है भोर 
पाक काम ही करना है तो पीछे उसका हिंदुझोपर भी भसर पडता है; 
इसमे मुझे थोडा-सा भी शक नही है । तब सिख लोग तो सचाई भौर हकके 
फैलानेवाले बन जाते हे और उनका पेश्ा ही यह वन जाता है कि हम 
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तो हर जगह अ्रमन' चाहते हे, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। अगर 
"ऐसा हो जाता है तो फिर शक्‍ल दूसरी ही वदलनेवाली है। प्रतः 
जिन लोगोने मस्जिदोको सदिर बनाया हैं उन्हे वहासे मूर्तियां उठा लेनी' 
चाहिए भौर जो मस्जिद है, उसको मस्जिद-जैसी ही रखना चाहिए । 
अ्रगर ऐसा बन जाए तो फिर जो पुलिस या मिलटरी हम वहा रखते हे 
उसकी दरकार भी क्यों रहेगी । जब सब लोग भले हो जाते हे तो पुलिसकी 
दरकार ही नही रहती । 
एक तीसरी चीज और है और वह यह कि हमारी काफी लडकियोको 
पाकिस्तानमें लोग उड़ा ले गए है । कहा ले गए हे वे, इसका तो हमे कूछ 
पता ही नही है । तो कल मेने कहा था कि एक कौडी भी हम किसी लड़कीको 
खरीदनेके लिए न दें ! जिन्होने हमारी लडकियोको उडानेका गुनाह किया 
हैँ वे उनको वापिस दे दे और उनके साथ-साथ पश्चात्ताप भी करें । हम 
उसके लिए पैसा दे यह वन नही सकता है। लेकिन एक वयान हमारे लिए 
भी मेरे सामने आता है और वह तो वहुत खतरनाक बयान है। वे कहते 
हे कि पूर्वी पजावमे हम जिन मुस्लिम लडकियोंकों भ्रपने पास रखकर 
बैठ गए है, उनका हम वेहाल करते हे । मे नहीं समझ सकता कि हमः 
इच्सानियतसे यहातक गिर गए है ! मुझसे तो यह वर्दावत होता नही है, 
यह में कवूल करता है । उन लडकियोको तो हमे अपनी माँ या अपनी 
लडकियो-जैसी ही समभना चाहिए। जो मुसलमानकी लडकी है तो वह 
भेरी ही लडकी है। तब मेरी जो ये लडकी हे, इचका कोई बेहाल करे, 
भौर मे मौज उडाऊं, जिंदा बना रहू और खूब खाऊ-पीऊ तो यह कैसे 
कर सकता हु । जिन भाईने यह ख़बर दी है उसमे मुझको लगता है कि 
कुछ-न-कुछ भ्रतिशयोक्त हैँ । लेकिन अतिक्योनित मानकर उसे भूलना 
वो नही चाहिए और पीछे भ्गर उसमे श्रतिशयोवित है भी तो अच्छा ही 
है, वयोंकि उससे हमको सोचना तो पडेगा कि बया इच्सान-यहातक भी गिर 
पैकता है। वह चीज तो ऐसी है कि जो हमारे भ्रदर कपन पैदा कर दे। 
तो कलसे हमने एक नया पन्ना खोल दिया है, बयोकि जब सिखोने खोल दिया 
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तो हिंदुओते भी खोला और कहो कि मुसलमानोने भी । लेकिन मुसलमानों- 
को तो भूल जाओ, क्योकि यूनियनमें तो हमने उनको लाचार बना दिया है। 
लेकिन हिंदू और सिख तो लाचार नही है । तब उनको वरावर यह सोचना 
हैँ कि क्या करना चाहिए । हा, यहा तो हम ऐसा करते नही हूँ । लेकिन « 
कही भी श्रगर कोई गुनाह करता है तो में गुनहगार बन जाता हू, ऐसा 
मृभको लगता है और आपको भी ऐसा ही लगना चाहिए। मेने अगर 
कुछ गुनाह किया है तो भाप भी यही सोचे कि गाघीने गुनाह किया तो हम 
लोग भी गुनहगार है । हम ऐसे श्रोतप्रीत बनें कि जैसे एक समुद्रके विन्दु 
होते हे । भ्रगर समुद्रके बिन्दु श्रलग-भ्रलग होकर रहे तो वे सू जाते है, 
मगर जव वे समुद्रमे ही रहते हे तो वे सव मिल जाते हे भर बडे-वडे जहाजो- 
को भी अपनी छातीपर उठा लेते हे । जैसे समुद्रका हाल है वैसे हमारा है । 
आख़िर हम भी तो मनुष्योका समुद्र हे। अगर एकने बुरा किया 
है तो सबने किया। पीछे, ऐसा होनेसे वह बुराई मिट जाती हैं। 
हम सवको जाग्रत हो जाना चाहिए । इसलिए मेने श्रापको 
इतनी चीजे तो कही, लेकिन में भ्रव इसके बाद कट्रोलपर प्राना 
चाहता हु । 

चीनीपरसे तो कट्रोल हट गया भौर मेरी उम्मीद तो ऐसी रहती है 
कि कपडोपर भौर खुराकपर जो दूसरे-तीसरे कट्रोल है, वे भी सब छूटने 
ही चाहिए। लेकिन वे कैसे छूटे भऔर उनके छटनेके बाद हमारा धर्म 
क्या हो जाता है ? चीनीका तो कट्रोल छूट ही गया, इसलिए पहले तो 
में उसकी बात कर लू। श्रभी तो चीनीके बडे-वडे कारसाने है, उनके 
लोग ऐसा न करे कि चलो, भव तो हमे छट्टी मिल गई है, इसलिए हम जितने 
पैसे लोगोके पाससे छीन सकते हे उतने छीन लें । श्रगर वे चीनीका दाम 
बढ़ा दे तो पीछे सब लोग कगाल हो जायगे । यह तो भच्छी वात है कि 
चीनी खानेवाला सारा हिंदुस्तान तो नही है । उनको कुछ साना ८ तो भर 
साना चाहिए भौर गड़पर तो कोई भ्रकूण वर्गरा है ही नहीं! गदका 
तो देहाती लोग श्रारामसे श्रपने-अपने धरोमे वना सबते है, लेकिन चीनी 
तो वे नही बना राकते | उसके लिए तो हिहुस्तानमें बे-बर्ड यत्रातव 
अने हूँ और जो लसपति-करोडपति लोग है, वे कुछ मजदूर रसकर उनम 
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चीनी बनाते है । लेकिन गुड तो जहा भी गन्ना पैदा होता है वहा झाम* 
बन सकता हैँ । भौर फिर युड तो वडा खाने लायक होता है, अगर वह 
शुद्ध बना हैँ तो । वचपनमे मेरे पिता मुझको ले जाते थे या पिताके पास जो 
इसरे नौकर रहते थे, उनके साथ में चला जाता था उन देहातोमे, जहा 
गन्ना पैदा होता है । तो वहाके लोग हमे बिल्कूल ताजा भर स्वच्छ गुड 
खानेके लिए देते थे। तब तो वह एक खुराक जैसा वन गया, मगर 
चीची खूराक नही वन सकती ! तव गरीब लोग तो गुड खाए, लेकित 
झ्राज उनमेंसे कुछ चाय पीनेवाले भी तो वन गए है और पीछे चायमे दे 
गूड़ नही, वल्कि चीनी डालते हे । मे तो लोगोको यह सिखा हू कि उसमें 
शूड डालो, लेकिन मेरी वे माननेवाले थोडे ही हे ! तब अ्रगर चीनीका दाम 
बढ़ता है तो वे सोचेंगे कि चीनीपर भी भकृश रहता तो ही भच्छा था, 
हमें इतने दाम तो नही देने पडते। ऐसी हालतमे जितने चीनीके व्यापारी 
"या कारखानेदार हे उनका यह परम धर्म हो जाता है कि वे आपसमे मिलकर 
कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे सारा हिंदुस्तान यह देखे कि श्राज हमको 
झाजादी मिल गई है तो इस आजादीमें हम केवल शुद्ध कौडी ही कमाएगे । 
इस आजादीमे हम लोगोको दगा नही देगे और धोखावाजी भी नही करेंगे, 
जो भी सडाद या गदगी है उसको निकाल बाहर करेगे । अगर वह नही 
होता है तो मुझको सुनना ही पडेगा, क्योकि भाखिर काफी काम मैने इसपर- 
से कट्रोल हट जानेके लिए किया है और अभी भी कर रहा हु । चौनीके 
व्यापारी और कारखानेदार अगर अपने मुनाफेके टके बढा देते हे तो फिर 
चीनीका दाम बढना ही हूँ। अगर दे सौमेंसे पांच लेते हे, तब तो वह शुद्ध 
कमाई ही सानी जायगी भौर भ्रगर दस या वीस फी सदी अपनी जेंवमे 
डालते हे, तो वह शुद्ध कौडी नहीं कही जा सकती। सौमेसे पाच चहुत 
काफी हैं, उससे भ्रधिक तो लेना नही चाहिए। तव जो दूसरे कट्नोल हे वे 
पे भ्पते भाप ही उड जाते है। हकूमतको यह न कहना पडे कि तब तो सब 
कहते थे कि भकुग उडा दो और अब वह उड़ा तो दिया, लेकिन जो गरीब 
लोग है वे क्या सायगरे ? गरीबोको तो वह मिलती ही नही है। ऐसा 
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नही होना चाहिए। जो कारखानेवाले पडे हे उनको स्वच्छ बनना है 
और आपसमे मिलकर एक मडल बना ले भर एक ही भाव बाध दे । 
उससे ज्यादा कोई भी कारखानेदार न लें। लेकिन ऐसा भी नही होना 
चाहिए कि जो गन्ना वोनेवाले किप्तान लोग है उनको गन्नेका दाम कम 
दे। अगर किसानोको ज्यादा दामदे भौर उसकी वजहसे कूछ भाव 
बढता है, तब तो वह शुद्ध कौडीकी ही वात हो गईं । वे सच्चा हिसाद 
करें और वह हिसाव सबको बता दें कि कल किसानोके पास इतना 
जाता था और आज उनको इतना मिलता है जो सीधा किसानोकी जेवर 
जाता है और वीचमें उसे कोई खा नही सकता। हम लोग तो कल जो दो 
रुपये फी सदी या पाच रुपये फी सदी लेते थे, भ्राज सवा पाच भी नही लेते 
हैं । मान लीजिए, मिलवालोने तो पाचसे ज्यादा नही लिए, लेकिन जो 
बीचमे छोटे-छोटे ताजिर लोग श्रा जाते हे, वे अगर ज्यादा दाम 
लेते हे तो फिर चीनीके खानेवाले तो मर जाते हे । तव कारखाने- 
दारोको चाहिए कि वे चीनी सीधी खानेवालोको ही वेच डाले | भ्गर 
यह हो जाता है तव तो काम सीधा-सीधा चलता है, इसमें मुभकों 
शक नही है । 

एक भाईने लिखा हैँ कि देखो तो सही, जो लोग तीसरे दर्जेमे 
सफर करते है उनके रेल-किराये भी वढा दिए हे, हालाकि दूसरे भौर 
पहले दर्जेके किरायोसे तो वे कूछ कम वढे हे । लेकिन वह लिखते है भौर 
ठीक लिखते हे कि तीसरे दर्जके किरायेमे इतनी-सी वृद्धि भी हमको क्यों 
करनी पडी ? माना कि हमको भ्रव ज्यादा काम करना है श्रौर उसके लिए 
हमको पैसे चाहिए, लेकिन ऐसी वहुत-सी चीजे है, जैसे तवाकू है, बाहरसे 
कई चीजें ऐसी भाती है भौर यहा भी वनती हैं कि जो हरएक आ्रादमीके 
जीवन-निर्वाहके लिए भ्ावदयक नहीं हे । इन चीजोपर चाहो तो कुछ 
कर बढा दो । उसमेंसे कुछ बन सकता है। तव जो हकूमतमे हमारे 
बडे-वडे लोग पटे है उनको देखना और हिसाव करना है कि इस तरहकी 
बुद्धिति क्या कुछ निकल सकता है । लेकिन यह समभने लायक बात तो हे 
ही, और हकूमतको भी यह देखना है कि ऐसे लिखनेवाले भी मेरे पास परे 
है। वे कोई निकम्मे नही, बहुत समभदार झादमी है । भ्रांज भगर करोडो 
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रुपये हमारे हाथमे झा गए हे तो करोडो ही हम खर्च कर डाले, ऐसा 
नही है | करोड़मेसे एक-एक कौडी लेकर भी हम आहिस्ता-आहिस्ता 
और फूक-फूककर चले। एक कौडी हम खर्च तो करे, लेकित वह 
हिंदुस्तानकी भोपड़ियोमें जाती है कि नही, मेरे लिए तो यही हिसाव काफी 
रहता हैं। जो करोडो रुपये हिंदुस्तानकी भोपडियोमेसे खिचकर आते हे, 
उनमेसे कितना हम उनको वापिस भेज सकते हे ? जो सच्चा पचायती 
राज्य था लोकराज्य होता है उसे लोगोके पाससे पैसा तो लेना पडता है, 
लेकिन उसका दाम दस गुना उनके घरोमे चला जाना चाहिए । जैसा कि में 
तालीमके लिए लोगोसे पैसा लेता हु तो मे ऐसी तालीम उनके लडकोको 
डू और इस तरहसे खर्चका भ्रदाजा करू कि जिससे दस गुना पेसा उनको 
वापिस मिल जाय । मानव लीजिए, में देहातोमे सफाईका काम करू, 
लोगोके लिए सडके और रास्ते बनवात्ता ह तो देहातके लोग यही सोचेंगे 
कि जो पैसा हम देते हे वह हमारे ऊपर ही खर्च होता है । नतीजा यह होगा 
कि आज मिलिटरीके पीछे हम जो इतने दीवाने वन गए है, तव उतने नही 
रहेगे । हमारे दिलमें पीछे यही विचार पैदा होगा कि मिलिटरीपर तो 
कम-से-कम' खर्च करें और श्राम लोगोपर ज्यादा-से-ज्यादा। तब तो 
लोग मिलिटरी भी खुद ही वन जाते हे और उसका काम सीख लेते है । 
इस तरहसे जव चह अपनी और अपने पडोस्तीकी भी रक्षा कर लेते है तो 
फिर हिंदुस्तानकी रक्षा तो अपने भाप हो जाती है । ऐसे तो हिंदुस्तानपर 
कोई गदी नजर डाल भी नही सकते हे । 

आ्राज तो ऐसा है कि श्रग्रेजी राज तो यहासे गया, लेकिन भग्रेजी 
हवा अभी नही गई है । हम उस हवाको बदल दे । वे तो यहा एक बडे 
पैभानेपर खर्च करते थे श्र ऐसा खर्च कि जो लोगोके पास वापिस नही 
आता था , लेकिन झ्राज तो सब-का-सब खर्च हमको वापिस आना चाहिए, 
सब तो हमारे लिए खैर हो जाती है । बस, झाज तो इतना ही में आपसे 
कहूगा । 
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भाइयों भऔर बहनो, 

कल ही मेँ तो श्रापसे कहना चाहता था, लेकिन चूकि भौर बहुत 
कूछ कहना था, इसलिए रह गया। श्रापने देखा होगा कि ये लडकिया 
जो बैठती है तो फर्शपर ही बैठ जाती है भौर उससे ठड लगती हूँ। 
मैने तो कह दिया था कि हमारे पास इतने कागज पडे है या भ्रखवार 
है जिनका हमने इस्तेमाल कर लिया है, उनपर बैठों। लेकिन ग्राज 
तो किसी भाईने चदुर बिछा दी है तो भ्च्छा किया। हम वेदरकार 
रहते है यह एक तरहसे तो श्रच्छा भी है । हम क्यो ऐसे नाजुक वने कि हम 
भ्रगर कही बैठ गए तो हमको ठड लगे । फिर भी घासपर प्गर हम बैठते 
है तो एक कागजका दुकडा भच्छा-सा मिल जाय भौर वह गीजा नही हो 
जाता है तो वह ठडसे बचा लेता है । ऐसा नही हो तो पीछे हमारा तो 
एक पुराना तरीका भी है कि जहा भी फही जाना है, सवको प्रासन प्रपने 
साथ ही लेकर चलना है भ्रौर पीछे जहा भी बैठना होता है वही भासन 
विछाकर बैठना है । भ्राज तो हम यह सव भूल गए हे भौर ऐश-आराममे 
पड गए है । लेकिन में तो कहता हू कि कागजका दुकडा भी छोडो, ले तो 
अगर लेना ही है तो, भौर वह भी एक खासा भखवार है तो, मगर जो भासन 
होता है, या तो ऊनका या फिर जूटका या दोनोमेसे किसीका, नही तो फिर 
कपडेका या सूखी घासका ही हो, वह एक बडी चीज है । जहा बैठ्ना हैं 
उसे बिछाया भौर बैठ गए भौर पीछे उसको वगलमे रखकर चले गए | 
क्योकि मुझको ठड लगती है, इसलिएं सबको ठड तो लगती ही होगी । 
पीछे डाक्टरोका भी बताया हुआ है कि भीगी जमीनपर या कि वहा जहां 
उड लगती है, नही बैठना चाहिए । जो भाई घोती पहनते हे या जो बहने 
सिलवार या घाघरी पहनती है, वे अगर भीतर मोठा कपडा पहना हुआ है 
तो भासनका काम दे देता है । लेकिन वे भी तो ताजुक बत गई है तो फिर 
उनके पहननेको भी मुलायम चीज ही होनी चाहिए । पैमोटा कैसे पहने भौर 
भीतर जो कपडा पहनते है वह मुलायम होना चाहिए। तब वह 
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यहाकी जो सर्दी है, उससे बचा नही सकते | 
भ्रभी मेरे पास तो बहुतसे तार आ गए हे काठियावाडसे । उनके 
बारेमे मेने सुना तो दिया है जो कुछ भी मेने सुता थाऔर पीछे जो पाकिस्ता- 
नके अखबारोमें लिखा था। उनको भी वहाके हजारो लोग पढ़ते हे, शायद 
दस हजार पढते हों । कितने पढते होगे, इसका तो मुझ्के कुछ पता नही; 
चेकिन उनमें जो चीजे भाती है, उनके वारेमें मे ऐसा सोचू कि क्‍या पता 
ऐसा हुआ है कि नही, तो ऐसे काम नही निपटता । इसलिए मेने बडा भ्रच्छा 
किया कि जो कुछ उसमें पढा था वह भ्रापके सामने रख दिया। 
में नही जानता कि वह सब सही है या नही । भ्रगर वह सही है तो सारे 
काठियावाडके लिए बडी शर्मकी वात है और झगर सही नही है तो पीछे 
जो भ्खवारोमे लिखनेवाले हें उनके लिए शर्मकी वात है । तब एक या 
दूसरोके लिए वह शर्मकी वात तो हो ही गई । उस वारेमें सरदारजी क्या 
कहते है, यह भी मेने भ्रापको वता दिया था । श्राज भी वे झा गए थे और 
मुभक़ों सुनाते थे कि वहांसे जो बाते भाती हूँ वे तुम्हारे कहने लायक नही 
होती । वे तो बहुत बनी-बनाई आती हे । 
लेकिन राजकोटसे जो तार भा गया हैं वह तो भ्रापके समभने 
लायक है। काफी लबा तार है, उसका थोडा-सा बयान में आपको दे देता 
हूं। भाखिर में तो काठियावाडके मुसलमानोको पहचानता हू । उनमेंसे 
एक-एकको तो नही पहचानता, लेकिन वहा जो खोजा लोग रहते है, मीना है, 
वाघेर हे भर किसानोमे भी कुम्विय हे, महेर हे इन सवको में जानता हू । 
आखिर मे तो वहा पैदा हुआ हू भौर करीव-करीव १७ साल वहा रहा हू । 
करीव-करीब क्या, पूरे १७ साल रहा हू; वयोकि कही वाहर तो पढने में 
गया ही नही । मेरे वापने मुको कही भेजा ही नही । मेरा पढ़ना तो वही 
पूरा हुआ झौर कालेजमें तो क्या हुआ, कोई दो-चार महीने पढा था और 
वह भी भावनगरमे । इम्तहानल भी मेरा अहमदावादसे भागे नही जा सका । 
यह मेरे हाल थे। पीछे वहा कुछ था तो में सब चीजे देख लेता था, 
भौर वादमे भी झंता-जाता सबसे मिलता रहा । तो वे लिखते हूँ कि तुमको 
तो हमारी तरफसे वी चिंता हो गई है और तुम्हारी चिता पीछे हमारी 
चिता बन गई है । यह ठीक है कि काठियावाडमे हिंदू कुछ विगड़ गए 
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और श्राज तो कहा ऐसा नही हुआ, और उन्होनें कूछ मारपीट भी की, 
भुसलमानोको कूछ रज भी पहुचाया, उनके कूछ घर ढाए भर जलाए भी, 
“लेकिन हमने उसको आगे बढने ही नहीं दिया। जितने काग्रेसके लोग 
थे भर उनके मुखिया तो ढेवर भाई थे । उनको तो में भ्रच्छी तरह पहचानता 
हू । वे उनको बचाने गए और उनको काफी कामयाबी भी मिल्री । सव 
लोगोका तो इस लूटमारमे हाथ नही था, क्योकि अगर सबका हाथ होता 
“तो फिर राजकोटमे जितने मुसलमान थे, उन सवके मकान जल जाते, 
मारपीट भी बहुत होती भौर कोई खून भी हो गया होता । लेकिन यहातक 
तो नौबत नही पहुची । काग्रेसवालो और दूसरे लोगोने वहा वहुत एहतियात- 
से' काम लिया। ढेवर भाईके साथ तो यहातक भी हुआ, हालाकि वह 
तो खासा वडा आदमी है और वकील भी है, लेकिन भीडको जब इस 
तरहसे गुस्सा श्रा जाता है तो फिर छोटे-वडेकी वात ही छूट जाती हैं, 
उन्होने कहा कि अच्छा, इनको बचाने भ्राता है, गालिया दी भर बहुत 
परेशान भी किया । ढेवर भाईके साथ जो दूसरे लोग हे, वे लिखते हूँ कि 
कुछ नुक्सान तो किया, लेकिन ढेवर भाईको तो दुसरे लोगोने वचा लिया। 
तब तारमे तो यह भी लिखा है कि वहाके जो ठाक्र साहव है उन्होने भी हमारे 
साथ हाथ वटाया और वहाकी जो पुलिस है, उसने भी ! तब वहा दर्गां 
करनेवाले रहे कौन ? हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्ववसेवक सध, ऐसा 
वे कहते है । इन लोगोने कुछ-न-कूछ तो किया भी, लेकिन इनकी कोशिश 
तो यह थी कि मुसलमानोको, कम-से-कम राजकोटसे, तो निकाल ही दें । 
मगर वह कर नही सके । लेकिन अब हम निश्चित हो गए भौर मुसलमानोके 
लिए कोई खतरा झ्व नही रहा है । भर श्राप भी भ्रव निर्दिचत रहिए ! 
दूसरी जगह भी हम देखनेकी कोशिश कर रहे हे और इसके बाव एक दूसरा 
तार हम भेजेगे । 
वहीसे एक मुसलमान भाईका भी तार श्रा गया है। वे लिखते 
है कि हम तो काग्रेसवालो झौर दूसरे लोगोके वहुत भ्रहसानमद है । हमारी 
जान-मालकी रक्षाके लिए उन्होने पूरी कोशिश की ! लेकिन बवईसे 
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एक दूसरा तार आया है, वह भी मुसलमानका ही है । वे लिखते हे कि 
पहले जो झापने कहा था वह तो ठीक कहा था, लेकिन अब जो तुमको 
काठ्यावाडके वबारेमे सुनाया गया है, वह ठीक नही है । वहा काफी हुआ 
है और झभी भी हो रहा है। 
मुझको नही मालूम कि में बंबईसे जो तार आता हैं उसको सच 
मान्‌ या इस दूसरे मुसलमानके तारको । लेकिन जो ववईसे तार आराता है 
उसमें मुझको जक हो जाता है, क्योकि वे तो दंवईमें बैठे हुए लिखते है भौर 
दूसरा तार तो उनका है जो खुद काठियावाड़मे पड़े हे । और पीछे जो 
काटियावाड़मे हे वे मुकको घोखा भी नही दे सकते, घोखा देकर वे जायंगे 
कहां ! इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि जो ववईसे तार आया है उसमे 
कछ अ्रतिशयोक्ति या मुबालगा ' है । क्‍या हैँ और क्या नही, यह तो मुझको 
पीछे.पता चल जायगा, लेकिन अभी तो में उसे सवके सामने रख दू । 
एक तार भावनगरसे भी झाया हैं। वह वहाके महाराजाका है । 
उनको भी में पहचानता हू, क्योकि में तो चहा तीन-चार महीने रहा हा 
इसलिए महाराजाको मेरे लिए यह लगा कि वह परेशान क्यों होता है 
उन्होने लिखा है कि तुम फिक्र क्यों करते हो । हम यहा सव जाग्रत हे 
और यहाके हिंदू भी जाग्रत है । मुसलमानोकों कोई नुक्सान नही होने देंगे । 
तुमको इस वारेमे कुछ शक भनमे नहीं लाना चाहिए । 
लेकिन जूनागढ़ते अमी एक तारआ गया है। वह मुसलमानोकी 
तरफसे है भर वे लिखते हे कि ये लोग तो तुमको घोखा दे रहे है। तुम 
एक कमीशन विठाकर इसकी तहकीकात कराझो कि हम लोगोको परेशान 
किया जाता है कि नहीं। यह तार जवाहरलालजी, सरदारजी और दूसरे 
लोगोंको भी भेजा है श्र उनमे एक मे भी भा यया हु ।मे कहताहु कि 
हरएक चीजके लिए इस तरहते कोई कमीशन नही बैठ सकता है। कमीशन 
बनाना कोई छोटी वात नही होती । हा, भ्रगर कोई चीज ऐसी है कि सचमुच 
इतना नुकसान हुआ हूँ तो फिर इसमें कमीजन विठानेकी क्या दरकार हे? 
काठियावाइके लिए तो में ही कमीशन-जैसा पडा हूं! अगर मेरे ध्यानमे 
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कुछ आता है तो में दवा सकता हू, वहाके राजा लोगोको और रैयतको 
भी। में यह दावा तो नही करता हू कि में हर चीजमें कामयाव रहता हू 
ओर वह मेरी हर बातको मान ही लेते हे; लेकिन काठियावाडके लिए 
तो ऐसा है न, कि जैसा विहारके लिए कहो,। विहारमें भ्रगर कोई कहे कि 
तू कमीशन विंठा दे तो में क्या कमीशन विठाऊगा ? में तो खुद ही 
वहां पडा हू । वहाके सब लोग मृभको चाहते हे और मेरी मान भी लेते हे । 
तव वहाके लिए कोई कमीशन विठाना तो ठीक नही हुआ । 

भेरे पास तो राजकोटसे काफी खत भी आए हे मूसलमानोके । 
बे लोग काफी हिंदुशोंके दोस्त हे भौर कांग्रेससे भी खूश हे । तव हिंदू 
महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघमे कौन है ? उनसे मुभाको कोई 
अदावत' तो हो नही सकती । वे सोचते हे कि हिंहू-धर्मको बचानेका वही 
तरीका है, लेकिन में मानता हू कि इस तरहसे हिंदू-धर्मकी रक्षा नही झेगी । 
वे मानते है कि अगर एक भ्रादमीने कूछ कर लिया है तो उसके साथ मारपीट 
करना। मगर में यह कहता हू कि बुराईका बदला बुराईसे क्या देना ! 
हमारी जो हकूमत पडी है उसको सताझों भौर उससे कहो कि ऐसा वयो 
होता है। और फिर हमारी हकूमत तो जाग्नत पडी है और जितवा भी 
हो सकता है कोशिश कर रही है । तब हिंदुमहासभाकों भें कहृया भौर 
राष्ट्रीय स्ववसेवक संघको भी--ये दोनो हिंदुओकी सस्था हे भौर पच्छे 
बड़े और पढे-लिखे भ्ादमी इनमें हे, जैसे कि और सस्थाझोमें भी है-- 
आप हिंदू-धर्मको ऐसे नही बचा सकते, भगर यह बात सही है कि इन्होने 
ही मुसलमानोको सताया है और अगर यह सही नही है तो फिर किसने 
उनको सताया है ? काग्रेसने नहीं सताया, वहाकी हकूमतने नहीं सताया 
झौर यहाकी हकूमतने नही, तो पीछे और कौन हिंदु है जिसने किया * 
झाजतो यह इल्जाम सारे हिंदुओ भौर सिखोपर पडता है जैसा कि पाकि- 
स्तानमे सारा इल्जाम मुसलमानोपर पडता है, भौर वह ठीक तो पढता हूं। 
इसलिए मे कहूगा कि जो बेगुनाह हे और जिनके खिलाफ इल्जाम लगाए 
गए हें उनको अपना नाम साफ करना चाहिए ! जूनागढमें जो मुसतमाद 


* दुदमनी । 
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भाई पडे है वे अगर इन्साफ चाहे तो वह मिल सकता है, फिर कमीशन हम 
किसलिए विठाएं ? बह 
बहांको वात मेते आपको कह दी, लेकिन भ्रव यहाँके वारेमें भी तो 
श्रापको कुछ सुनाऊ । सरदारजीने कुछ इतजाम तो कर लिया हैं और जितनी 
मस्जिदे हमने यहां रखी हे उनकी वे रक्षा करने जा रहे हे । आपने झखवारों- 
में उनका यह नोटिस तो देख लिया होगा कि सात दिनके भ्रदर जितनी 
भस्जिदोपर कब्जा किया हुमा है वे खाली कर दे, नही तो पुलिसकों भेजकर 
खाली कराई जायगी । में तो कहता हू कि वे पुलिस भेजकर क्या करेंगे ? 
वह भ्रगर मस्जिदमे किसी हिंदूने मूर्ति रख दी है, पीछे वह मूति तो सोने- 
की हो सकती है, चादीकी भी, पीतल, मिट्टी या पत्थरकी भी हो सकती हैं, 
लेकिन ऐसा कहते हे और में भी मानता हू कि जवतक उसमे प्राण-प्रतिप्ठा 
नही,की गई है और जवतक लोग पाक हाथोसे उसकी पूजा नही करते हे 
तबतक वह मेरी दृष्टिमे तो मूर्ति नही, बल्कि पत्थर या सोनेका टुकड़ा 
है। ऐसी कुछ मूर्तियाँ कवाट प्लेसके कोनेवाली मस्जिदमे भी विठा 
दी गई है और उनमे भ्रभी तो हनुमानजी नहीं हे। मेरे नजदीक तो वह्‌ 
नही हूँ । मेरे नजदीक तो वह एक पत्थरका टुकडा है जिसे हनुमानजीकी 
शक्ल दे दी है भौर कुछ सिंदूर भी लगा दिया है । मेरी दृष्टिमे तो वह कोई 
पूजाके लायक नही है । पूजाके योग्य तो वह तभी बन सकता हैँ जबकि 
उसको कही हकसे विठाया जाय, और उसकी प्राण-प्रतिष्ठा की जाय । 
वह सव तो नही हुआ । इसलिए जिन लोगोने उनको वहा विठाया है 
उनका यह धर्म हो जाता है कि वे दिनके आरभके साथ उसको वहासे 
उठा ले जाय और पीछे जहा भी उसको रखना है वहां रखे । इस तरहसे 
ये एक तो मस्जिदको विग्राइते हे और दूसरे उस मूर्तिका श्रपमान 
करते है । हिंदू-धर्ममें हम मूतिपुजक होकर भी इस तरहसे किसी भू्िकी 
पूजा करे तो वह धर्म नही, बल्कि भ्रधर्म है। तव सरदारजीको क्या पड़ी कि 
चह बहा पुलिस भेजें ! आप जितने हिंदू है वे सब पहरेदार वन जाए और 
जिन मस्जिदोमें मूतिया रखी हे वहासे उनको हटा दे। जो मस्जिदे बिगड़ी 
हुई है हमको कहना चाहिए कि हम उसकी मरम्मत कर देंगे । लेकिन 
भ्राज तो सरदारजी कहते हे कि हकूमत अपने खचपर उनकी मरम्मत कर 
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लेगी । हकूमत क्यो करेगी, इसीलिए न कि हम नही कर रहे है। उसको 
तो सबकी रक्षा करनी है । लेकिन यह हमारे लिए दर्मकी बात हो जायगी । 
आज जितने हिंदू या सिख है, लेकिन सिखको तो मेने कही मूर्ति बिठाते हुए 
सुना नही, उनकी तो एक ही मूर्ति या पुस्तक कहो, वह गुरु ग्रथ साहब ही 
हैं। मेने तो देखा नही कि किसी सिखने गुरु ग्रथ साहबको मस्जिदमे लाकर 
रखा हो । अगर किसीने ऐसा किया भी है तो उसने गुरु ग्रथ साहबका अप- 
मान किया है । गुरु ग्रथ साहबको तो गुरुद्ारेमे ही रखा जा सकता है। 
जो पवित्र सिख्र हे वही उसको ऊची जगहपर सजाकर रखते हे। मेरे-जैसा 
अगर कोई हो तो वह तो बहुत सुदर खादी बिछाकर उसको रखे । लेकिन 
श्राज यदि देसी-परदेसीका तो खयाल नहीं है, फिर भी बडे खूबसूरत 
ऊनी और रेशमी वस्त्र हम हाथोसे तैयार करते है । उस रेशामको हम 
वहा विछाए और गुरु प्रथ साहबको रखे तब तो वह पूजाके लायक है भौर 
अगर कोई सिख उसे मस्जिदमे ले जाकर रखता है तो वह गुरु प्रथ साहबकी 
तौहीन' करता है भौर वह पूजाके लायक नही हो सकता । 

आज एक मुसलमान मेरे पास भ्राया। में समझा नहीं कि वह क्‍या 
कहना चाहता था। लेकिन उसके हाथमे एक कुरानशरीफ थी, जो श्राधी 
जली हुई थी । लेकिन उसके लिए तो वह भी पाक थी। इसलिए उसने 
उसको बहुत साफ कपडेमे लपेटा हुआ था। उसने भारभसे वह कपडा 
खोला और मुभको दिखाया। वह कुछ बोला तो नही, लेकिन रोने-जैसी 
उसकी दक्ल बन गई भौर पीछे चला गया । बृजकिशनजीसे तो कुछ बाते 
भी की, लेकिन में तो काममें पडा हुआ था । इसी तरह भ्गर एक मुसलमान 
यहा आकर क्रानशरीफ बिठा जाता है भौर मुझको भौर भ्रापको मारता 
है तो में कहगा कि वह क्रानशरीफकी तौहीन करता है। कुरानशरीफ 
यह नही कहती कि किसीको मजबूर करके उसे रखो । 

इसलिए में तो बढे भ्रदवसे कहना चाहता हू हिंद-महासभा भौर 
राष्ट्रीय स्ववसेवक सघसे तथा और भी लोगोसे, जो मेरी सुनता चाहते हे 
भ्रौर साथ-साथ सिखोको भी, क्योकि सिख तो बडे है भौर भगर वे सीधे 





* शपमान। 
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जाते हे और गुरु नानकके सच्चे भ्रनूयायी वन जाते हे तो हिंदू भी 
बा सीधे हो जाते है । मेरे दिलमें सिखोकी कदर है । तेकिन 
आज क्या हिंदु और क्या सिख, सब विगडते जा रहे हे और 
हिंदुस्तानकों घूलमे मिला रहे है। जिस हिदुस्तानको हमने ऊचे चढाया 
है, क्या उसको नीचे ख्ीचकर हम मट्यामेट करेंगे ” क्या हम अपने 
धर्म, कर्म और देशको इस तरहसे घृलमे मिला देगे ? ईइवर हमको 
इस चीजसे बचा ले। 


१६४३ 
मौसवार १ दिसवर १६४७ 


(लिखित संदेश) 

भाइयों और वहनो, 

कई मित्र भाराज होते हे कि मे 'प्रगर यह सही है तो' कहकर क्यो 
कोई निवेदन करता हू । मुझे पहले तय कर लेना चाहिए कि वात सही हैं 
या नही। मे मानता हू कि जव-जब मेने भगर' इस्तेमाल किया है मेने 
कुछ गाया नही है। जो काम उस समय भेरे हाथमे था उसे फायदा 
ही हुमा हैं। 

इस चकतकी चर्चा काठियावाडके वारेमे है। मित्र लोग कहते है 
कि मेने काव्यावाडके वारेमे मुसलमानोपर ज्यादतियोके भूठे वयानको 
मग्हूरी' दी है। प्रधिकतर इल्जाम सरासर भूठे थे। जो थोडी-बहत गडबड़ी 
हुई थी उसे फौरन कावूमें लाया गया । मेरे अगर के साथ उन इल्जामो- 
का जिक्र करनेसे सचाईको कोई नुकसान नहीं पहचा । काठियावाडके 
सत्ताधीश और कांग्रेस, जिस हृदतक सचाईपर खड़े रहे हे, उतना ही उन्हे 
फायदा होगा। मगर मित्र लोग कहते है कि सचाई आखिरमे जाहिर होकर 
रहती है। इसमे भले गक न हो, मगर उससे पहले नृक्सान तो हो ही जाता 


जा 3 
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है। जिन्हे सच-मूठकी कुछ पडी नही, ऐसे वेईमान लोग मेरे कथनको 
झपनी वात सिद्ध करनेंके लिए काममें लाते हे। इस तरहसे भूठको फैलाया 
जाता है। मे इस तरहकी चालबाजीसे भागाह' रहू। जब-जवब इस तरहकी 
चालाकी खेलनेकी कोशिश की गई है वह निष्फल हुई है भौर ऐसा करनेवाले 
बेईमान लोग जनतामे भूठे वने हे । में 'भगर' कहकर इल्जामोका जिक्र 
करता हु तो उससे किसीको घवरानेकी जरूरत नही, दर्ते सिर्फ यह 
है कि जितपर इल्जाम लगाया जाता है वे सचम्‌च इल्जामसे स्वंधा 
मुक्त हो । 

इससे उल्टी स्थितिका विचार कीजिए । काठियावाडकी ही मिसाल 
लीजिए। अ्रगर पाकिस्तानके बडे-वडे भ्रखवारोमे लिखे इल्जामोकी तरफ 
भें ध्यान न देता, खास करके जब पाकिस्तानके प्रधान मत्रीने भी कहा 
कि इल्जाम मूलमे सही है, तो मुसलमान उन इल्जामोको वेद-वाबय 
माननेवाले थे। मगर भव भले मुसलमानोके मनमे उनकी सचाईके 
बारेमें शक है । 

में चाहता हू कि इसपरसे काठ्यावाड़के और दूसरे मित्र यह पाठ 
सीखे कि हम अपने घरमें तो किसी तरहकी गड़वड होने नहीं देगे, टीकाका 
स्वागत करेगे, चाहे वह कडवी टीका ही क्यों न हो; झधिक सच्चे बनेगे 
झौर जब कभी भूल देखनेमे झावे उसे सुघारेगे । हम यह सोचनेकी गलती न 
करें कि हम कभी भूल कर ही नही सकते, कडवी-से-कडवी टीका करनेवाले- 
के पास हमारे विरुद्ध कोई-न-कोई सच्ची, काल्पनिक शिकायत रहती हैं। 
पगर हम उसके साथ धीरज रखें, जव कभी मौका भ्रावे उसकी भूल उस्त 
बतावें, हमारी गलती हो तो उसे सुधारें, तो हम टीका करनेवालेकों भी 
सुधार सकते है । ऐसा करनेसे हम कभी रास्ता नही भूलेंगे । इस 
कोई शक नही कि क्षमता तो रखनी ही होगी । समभदारी झौर द्षतास्तकी 
हमेशा जरूरत रहती है। जान-वूककर शरारतकी ही खातिर जो वयान 
दिए जाते है उनकी तरफ ध्यान नही देना चाहिए। में मानता हू कि 
लबे भ्रभ्याससे मे जनास्त करना थोंडा बहुत सीख गया हू ! 
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भाज हवा विगडी हुई है, एक दुसरेपर इल्जाम-ही-इल्जाम 
लगाए जाते है । ऐसी हालतमे यह सोचना कि हम गलती कर ही नही 
सकते, मूखंता होगी । हम ऐसा दावा कर सके वह खुशकिस्मती भ्ाज 
कहा ! अगर मेहनत करके हम भगड़ेको फैलनेसे रोक सकें और फिर 
उसे जड़मूलसे उखाड फेंके तो बहुत हुआ । यह हम तभी कर सकेंगे भ्रगर हम 
अपने दोष देखने और सुननेके लिए अपनी आंखें और कान खुले रखे । 
कुदरतने हमे ऐसा बनाया है कि हम अपनी भूल नही देख सकते, वह तो 
दूसरे ही देख सकते है। इसलिए बृद्धिमानी यही है कि जो हूसरे देख सकते 
है उससे हम फायदा उठावे | 

कल प्रार्थनामें जाते समय मुझे जो जूनागढ़से लंवा तार मिला 

उसकी बात कल पूरी नही हो सकी । कल मेने उसपर सरसरी नजर ही 
डाली थी। भ्राज उसे ध्यानपूर्वक पढ गया हू । तार भेजनेवाले कहते 
है कि जिन इल्जामोका मेने पहले दिन जिक्र किया था वे सव सच्चे है । 
अगर यह सही है तो काव्यावाडके लिए वहत बुरी वात हैं । भ्रगर जो 
इल्जाम साथियोंने स्वीकार किए हे भौर मेने छापे है उनको वढानेकी 
कोशिश की गई है तो तार भेजनेवालोने पाकिस्तानको नुक्सान पहुचाया 
है। वे मुझे निमत्रण देते हे कि मे खुद काठियावाडमे जाऊ और अपने 
झाप सब चीजोंकी तहकीकात करू । मे समझता हैं कि थे जानते है 
कि में आज ऐसा कर नहीं सकता। वे एक तहकीकाती कमीशन 
मापते है । मगर उससे पहले उन्हें केस तैयार करना चाहिए। में 
भीतर लेता हूं कवि उनका हेतु जूनायढ़को या काठियावाडको बदनाम 
करना नहीं हैं। वे सच निकालना चाहते है और अल्पमतकी जान- 
माल भौर इज्जतकी रक्षाका पूरा प्रवध करना चाहते है । वे जानते है 
कि हरएक झादमी जानता है कि अखबारी प्रचार, खास करके जब बह 
पूरीयूरी सचाईपर न हो, न जानकी रक्षा कर सकता है, न मालकी, न 
इज्जतकी। तीनो चीजोकी रक्षा श्राज हो सकती हैँ, उसके लिए तार 
सचाईपर कायम रहना चाहिए और हिट्टू मित्रोके पास जाना 

0८८ । थे जानते है कि हिंदुओंमे उनके मित्र हे । वे यह भी जानते है 
भगरदे मे काठ्यावाडसे बहुत हुर बैठा हू, मगर यहासे भी उनका काम 
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कर रहा है । मेनें जान-वूभकर यह वात कह दी और से सत्र सच्ची 
खबरें इक्ट्ठी कर रहाह | में सरदार पटेलसे मित्रा हु और वे ऋटे है कि 
जहातक उनके हाथकी वात है, वे कौमी झगड़ा नहीं होने देंगे और कही 
कोई मुस्लिम भाई-बहनोंसे वदतमीजी करेगा उसे कट्टी सजा दी जावगी। 
काठियावाडके कार्यकर्ता, जिनके मनमें कोई पल्चपात नहीं, सच दृढनेकी 
झौर काठियावाडके मृसलमानोकों जो त्तकलीफ पहुंची हो, उसको दूर 
करनेकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मुननमान उतने ही प्यारे हैं 
जितनी अ्रपनी जान । क्या मुसलमान उनकी मदढ करेगे ? 


१६६ ६; 


“४ २ दिसवर १६४७ 

भाइयों और वहनों, 

मैने तो आपको कहा था कि आज मृभकों प्रानीषत जाना है। 

इरादा ऐसा था कि ४ बजे वापस आ जाऊया। लेक्नि काम इतना निकल 
गया था कि वडी मध्किलसे ५॥ वजकर ५ मिनट हो गई थी--४ मिनद 
तो हो ही गई घी--पआ्रात्रा । तब प्रार्यनाकी आवाज सुती। वा 
वो शुरू हो ही जानी चाहिए थी, मे रह चाहे नन्‍कू। मन ता कह 
दिया हैँ कि प्रार्यना शुरू हो ही जानी चाहिए, निवमके मुताबिक चलना 
चाहिए । पीछे महू बोनें चला गया, इसलिए देर लग गई। में इसके 
लिए क्षमा अहता हूं । 

में बयो पानीपत गया, इसका थोड़ा-सा तो इश्चारा कर दिया था। 
मेरी उम्मीद तो थी और अब भी उम्मीद नहीं छोड़ झवा हूं क्कि 
किसी-स-किसी तरह पानीपतके मुसतलमानोको रख सके तो श्रच्छा 
हमारे लिए तो अच्छा हैँ ही, तारे हिंदुस्तानके लिए भी अच्छा £ 
और जो हिदुस्तानके लिए अच्छा हूँ वह पाकिस्तानक लिए भी 
श्रच्छा है । के 
वहा आज लोग मुत्तीवतम पढ़े हें । वहाते जो डु जी लोग शाए ह77 
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दु खीको शरणार्थी कहते हे---वे भी ढु खमे हे और रहनेवाले है, जवतक अपने 
घर नही चले जाते हे। वैसे ही मुसलमान मजबूर होकर जो पाकिस्तान गए 
है वे भी दु खसे ही रहनेवाले है । इसमे आप कोई शक न रखे । 

में धर्मंका पालन करता हु तो वहा चला गया, यह अच्छा हुआ ! 
डाक्टर गोपीचद भागंव भी आ गए थे, गृह-मन्ती सरदार स्वर्णसिह भी 
भरा गए थे। मुभको पता नही था कि डाक्टर गोपीचद आने वाले थे। सर- 
दार कर्षसिहने तो कहला भेजा था कि मेरी दरकार हो तो मे भ्रा सकता हु! 
मेने कहा कि दरकार तो नही है; क्योकि जो कुछ करना है, वह मे करूगा ; 
लेकिन वे आ गए । पूर्वी पजाव उनका इलाका है तो उनका तो वह हक हैं, 
इसलिए वह भी आ गए । देशवन्धु गृप्ताने कहला भेजा था कि में बीमार 
है सो नही आऊगा। मेने कहा कि ठीक है, लेकिन वहा तो उनका 
घर पडा है, इसलिए वह भी भा गए। तो श्रच्छा हुआ सब झा गए । 
मौलाना हैं वह जो यहा हमेशा आते हे, वह भी आए। पीछे उन लोगोसे 
वातचीत की । मुसलमानोसे झकेलेमे बातचीत की; लेकिन दोवो मत्री 
तो साथ थे। उन लोगोने कहा कि मन्नी तो रहे । जो बात मत्रीसे अलहदा है, 
जिसे मे इस्तेमाल न कर सकू तो वह किस कामकी है ! उन लोगोने 
कहा कि वहा उस वक्‍त जो वात्त हो गई थी तब तय किया था कि रहेगे 
भौर भ्रापको कहा भी था । बादमें हालत विगड गई । जैसा तुम कहते थे, 
कृछ भी हो ही नहीं पाया, इसलिए हम परेशान हो गए । हमारी इज्जत- 
की कोई परवाह नहीं की गई। जब इज्जत, भाल और जान, तीनोकी 
रक्षा नही हो सकी तो कैसे रहेगे ? जो कुछ भी हो, घर गिरा तो क्या, 
आग लगी तो क्या, जानको जाने देगे, मालको जाने देंगे, लेकिन भानकी 
हिफाजत' करना भ्रपना काम है । उसकी हिफाजत कर सकेगे तो रहेगे। 
तो मेने कहा कि मरनेकी बात कहते हे वह तो ठीक है, लेकिन मनमे जगत- 
भेम हूं वही ईइवरकी भक्ति है । 

पीछे वहा जो दुःछ्ली गरणार्थी हे उनसे वहुत बाते हुई। यह 
करते-ही-करते ३॥॥ वज गए। यहासे १०॥ बजे निकल गया था और 





भरत्षा। 
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थोड़े होने देगे। मुस्लिम लडकीको जो भगा लिया है उसकी हम हर हालतमे 
वापस करेगें। हाँ, कोई भी आदमी वता दे, कह दे कि वह लडकी वहा 
है, क्योकि हमको पता तो है नही; तो वह जहां होगी वहासे हम लाएगे। 
झौर दूसरी ब्रात यह कि जिन भुसतमानोकी मजबूरीसे हिंदू ओर सिख 
बनाया गया है वे मुसलमान ही हे , धर्मं-परिवतेन हुआ है उसे हम बाकानून 
नही समझेंगे, क्योकि यह सीतिके विरुद्ध है। ऐसे जो लोग पडे हे उनकी 
हम हिफाजत करेगे। भभी जैसे है वैसे ही उनकी हिफाजत करेंगे, 
पाकिस्तान चाहे करे या न करे। स्वर्णसिहने तीसरी वात भी कह दी कि 
भस्जिदेंकी भी हिफाजत करेंगे। ये तीन चीज तो हर हालतमे हम 
करनेवाले है । हि 
हां, जान-मालके बारेमे कौन क्या कह सकता है ! हकमत हे, 
' पुलिस हूँ, वह पूरी कोक्षिश तो करेगी, लेकिन भगर सब-के-सव लोग लूट- 
. भार करने लगें तो क्या गोलीसे उड़ा दें ? क्या करें ? हम लाचार है, हमारी 
आजादी चजूली है, हम लाचारी कबूल करते हे। हां, लोगोको डॉटिेगे; 
लेकिन लाचारी तो कबूल करनी ही चाहिए। उन्होने लोगोको खूब सम- 
काया, मिन्नत की कि हमारी लाज, श्ावरू, दर्म सव आपके हाथमे है, उसकी 
आप रक्षा करे। हकूमत हमारी थोड़ी है, हकूमत आपकी ही है, झापने ही 
हमें भेजा है तो हम पडे है । जब हम पडे है तो हम काम तो करें और श्राप 
इसमें मदद दे । यह सब समभकाया। इससे काफी समय लग यया। गोलसाल 
हो गया, उसे शात करनेसे काफी देर लगी । हमेशा ऐसा रहा है कि ऐसे 
मौकेपर जब लोग बेचैन हो जाते है, गुस्सा कर लेते है, तब मेने देखा है कि 
थोडी देर वाद जब वे लोग ठड़े दिलसे सोचते है तो समझने लग जाते हैं। 
में जब झाजादीकी सडाई करता था तव भी देखा था। ऐसी भी नौबत 
आ जाती थी कि समाको खत्म कर देगे; लेकिन देखता था कि बादमें 
समझ जाते थे। तो पीछे नुमायदे झाए। सैने कहा था तो वे मेरे पीछे झाए । 
मेने उनको गाडीमे ले लिया। अगर न लूं और वहा बैठ जाऊ तो यहा समयमे 
पहुच नही सकता था, इसमें भी समय लगता, सिनट-सिनटका हिसाव 
करना पढता था, जब यहाँ झ्राना था। 
मेने भ्ाराम करता छोड दिया, जब सव दुःली हे तव में क्या आराम 
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चाहिए। ऐसा समभकर में सुनाता हू कि यह बुरी वात है। एक तो हंम 
दु खी है, लाखो लोग घर-वार छोडकर झाए है, फिर ऐसा करने लगे यह 
बहुत दु खकी वात है। आज मुभको एक छोटा-सा लडका मिला, वह स्वेटर 
पहने था, उसे निकालकर खडा हो गया । मेरे सामने आखे तो बहुत करता 
था मानो कि खा जायगा। लेकिन वच्चा था, क्या करनेवाला था ! कहने 
जगा कि आप बात करते हे कि श्राप हिफाजत करने आए हे, लेकिन 
मेरा वाप मर गया है तो मुझे मेरा वाप तो दे दो । वह तो मर गया, मे कहा- 
से लाऊ ? आखिर उस लडकेको गुस्सा आ गया। में समझ सकता हू कि 
अगर इतनी ही उम्रका मे रहता तो शायद में भी ऐसा ही करता। यह 
सुनवा पड़ता है, मृकको गुस्सा नही भाया, दया आई। 
आजका नजारा देखा। ऐसा था तो पीछे वे कहते है कि इतना 
तो करो कि हम जो शरणार्थी हे वे सव खराब थोडे हे, उनके हाथमे 
इतजाम दे दो, ऊपरमे मजिस्ट्रेट वगैरा तो हैँ ही, वहाके लोगोके 
ऊपर भी तो देखना पढता है, मजिस्ट्रेट वगैरा हमारे ऊपर भी देख-रेख 
करे, लेकिन कवल वाटने हे तो हमको दे दो । वच्चोको दूध तो मिलना 
चाहिए, फिर भी मिलता नही, वह तो ऊपरके भ्रमलदारोके लिए है। 
दर या सेवा-भावके लिए जो कमेटी वनी है उसके सदस्य पी जाय, इससे 
चेंहतर तो यह हैं कि हमको दे दो। चोरी होती है तो क्या, जैसा करते हे 
वैसा भोगेगे। पीछे वे कहते है कि उनके पास भर ढु खी भाई लोगोने 
चिटूठी भेजना शुरू किया। चिट्ठियोमे वे लिखते है कि महात्माको तो 
कही कि वह हमारी भी सुने। वे सुनाते थे कि उनमे ऐसी-ऐसी बाते लिखी 
हैं। तो से समझता हू कि मे चला गया तो भ्रच्छा हो गया। भैने उनसे कहा 
के 2202 रहे भर आप मुसलमानोको कहें कि झाप भाई हे, 
/ पानीपतमे तो वहुत-सी लडाई हो गई है, तो यह सबसे झ्राला 
दर्जेकी चीज हो जायगी। रथ 30007 0 कक के 
भप २८००० आदमी डेरेमे रहते हे, दूसरे आते हे तो इससे 
उप्र | आपको खाना मिल जाय, पहनने और झोढनेको कपडा मिल जाय, 
रेत हो या तबू ही मिल जाय तो ठीक है। कही भी रहोगे तो अभी चौथी 
चीज तो मिल नहीं सकती। इन तीनो चौजोसे आप बहुत-पी चीजे पैदा 
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कर सकते है । तो मेने सोचा कि यह भाप लोगोकों सुना दू। भाप भी 
समझें कि हमारे हिंदुस्तानमे कैसे-फैसे सेल चल रहे है भीर उसपर हम फंसे 
काबू पा सकते हू । भ्राज तो हुकूमत है। हकूमत श्रापपर जबरदस्ती तो फर 
नही सकती। भ्राजादी हगने पाई है तो बया ऐसा होना चाहिए ? फल 
जवाहरलालने सुदर कहा है। झाज देख लिया, मे हमेशा वहा पढनेवाला 
था, पढनेका भौका कहा प्राता था। जवाहर कहता हैँ कि मुभको प्रधान 
मत्री कहते हे तो मुझको चुशता हूँ, में प्रधान मी कब वना था ? हा, यह 
कहो तो भच्छा लगेगा कि मे भ्रव्यल दर्जेका सादिम हु, सेवक हू। भ्रगर सब 
ऐसे वन जाय कि प्रधान रोवक है तो उनको २४ घटें लोगोंका खयाल करना 
है । पीछे उनके नीचेके नौकर ऐसा करेगे तो हमारा देश सचमुच स्वर्णभूमि 
बन सकता है, 'रामराज्य हो सकता है, खुदाई राज्य वन सकता है। तब 
हमारी भ्राजादी गुकम्मित ' बद सकती है। भगर हम शाजादीके बाद ऐसा 
करेंगे जैसा भाज हो रहा है तो ऐसी भ्ाजादी मुझको चुभती हैँ। वया हमारी 


झाजादी ऐसी होगी ? ऐसी कभी नही होगी। 
$ १६७ $ 
३ दिसवर १६४७ 
भाइयो और बहनो, 


मेरे पास काफी लोग भाते है, सवका हिसाव तो में भाषकों देता नही 
हू, कोई ऐसी चीज होती है तो कह देता हू। तो भ्राज भी कूछ भाई 
लोग मेरे पास भाए। उनका फोई ताल्लुक हमारी हकूमतके प्रधान जो है 
उनसे हुआ होगा। तो थे कहते है कि प्रधानने एक समय तो एक घीज फ्हौ | 
थी, लेकिन श्रभी अपती प्रतिशा, घचनकों भग कर रहे है। वह उसे, में 
तो कह नही सकता हू । उनके पास लिखित खत था कि उन्होने एक बार 
कल या तीसरे दिन--ऐसा कहा था और झब ऐसा कहते है। 





* पूर्ण । 
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तो मेने कहा कि लिखित चीज हो तो बताइए । आखिर में भी 
वैसा ही ह जैसे भाप हे। में हकूमत तो हू नही, मेरे पास कोई अधिकार 
तो है नही; लेकिन में सेवक हू, उनका दोस्त हूं, उनके साथ कामा 
किया है, इसलिए उनके साथ वात कर सकता हू, लेकिन ऐसी वात कैसे 
कहू ? इसपर मुभकों लगा कि ऐसा क्यो होता है, हमसे कहेँ एक वात और 
करे दूसरी बात । ऐसा होता है तो मुझपर बीतती है न ? में समझता हू कि 
मैने कभी इरादा करके, समभके किसीको धोखा नही दिया हैँ। हा, हो सकता 
है कि आदमीको जानकारी नही है, सदभावसे कहता है, वुरा देतु नही 
है, उसे घोखा माने और दु ख मानें तो ऐसी वहुत-सी चीज दु खकी होती 
है। वहुत-सी चीज बगैर समझे होती है भौर उससे भी वचन भग हो जाता 
है; लेकिन अगर कोई जान-वृभकर झपना वचन भग करता है तो बुरा 
करता है। ऐसा नही होना चाहिए। इसके लिए जहातक हो सके वहातक 
मौन ही रखना चाहिए। कभी वेकार एक शब्द भी नही कहना चाहिए, 
और अगर एक वार दिलकी वात निकाल दी तो उसके मुताबिक कामः 
करना चाहिए। हम ऐसा करेगे तभी हम एक-वचनी वन सकते हँ। और 
भभी जब सारे देशकी हकूमत चलाते है तो हमको सावधानीसे काम करना 
चाहिए, उसमें मर्यादा होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए भौर नज्नता 
होनी चाहिए, उद्दडता नही होनी चाहिए। ये सब हो तब हमारा काम, 
आखिरतक पहुच सकता है भर लोगोको कुछ कहनेकी युजाइश नही 
रहेगी। हा, एक वार कह दिया कि भ्रमुक चीज मुफ्तमे बाटेगे, ऐसा तो; 
होता नही है, लेकिन मानो कि हुआ, वादमे कहा कि दो पैसे लेंगे तो वह 
वचन-भग हुआ। इस तरहसे वचनका भग करना ही नही चाहिए। आज हम 
ऐसे वन गए है कि हमारे पास वचनकी कोई कीमत ही नही रही। भ्राज 
वोल दिया और कल भलग हो जाते हे। आज मे कह देता हूं कि कल कोई 
४ बजे आपके पास ग्राता हूं, लेकिन उस वक्‍त नाचमें चला गया या भौर 
कही चल देता हू तो चह वचन-भग होता है। में तो कहूंगा कि हमे बड़ीः 
सावधानीसे काम करना चाहिए। तो सेने सोचा कि में कह तो द्‌ कि वह 
हेफूमतपर लागू नही होता, व्यक्तिपर लागू होता है। सब चचनपर कायम 
रहें; वोलें तो तौलकर वोले, आावेश्षमें तो कुछ कहना ही नही चाहिए # 
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जैसे हम एक चीजका बयान देते है कि मारपीट हो गई, पीछे उसमें रग 
डालनेके लिए कह देते हैं कि खून हुआ ऐसी वात तो छिप नहीं सकती, 
अभी नही तो वादमे, कभी-न-करमी तो मालूम हो ही जायगी। में तो यही 
कट्टगा कि ऐसा करना ही नहीं चाहिए। 
अभी मुझे एक डाक्टर सिधसे लिसते हे कि वहा जितने हरिजन 
रहे है वे बेहाल है। हरिजन अगर अकेले वहा रह गए और कोई दूसरे 
नही रहते तो वे कहते है कि उनको वहा मरना है। भ्रगर मरना नहीं है तो 
गूलामीमे रहना होगा भीर श्राखिरमे मुसलमान बनता होगा। यह बहुत 
बुरी वात है। भ्राज तो ऐसा हो गया है कि पाकिस्तानकी हकूमत जो बहती 
है उसको उनके मातहत जो आदमी है, वे करते नही हे । भ्ाज हिंदुस्तानमें 
भी ऐसा हो गया है। जवाहरलाल कह देगे, सरदार कह देंगे कि हम तो 
भुगलमानोकी हिफाजत करेंगे, हम नहीं चाहते कि जबरदस्ती एक भी 
मुसलमानको पाकिस्तान जाना पटे, लेकिन चलती नहीं है, उनके पास 
ऐसे करनेवाले नही हे, क्यौकि उनके मातहत करते नही है, पीछे प्रजा तो 
करती ही नही है। 
मेनें कल सुनाया ही था कि में पानीपत चला गया था। वहा २८००० 
हिंदू सिख दु खी पडे हे । उनके साथ पाकिस्तानमे श्रच्छा सलूक नही हुआ। 
तभी तो उनको भागना पडा, दु श्न पठा तभी तो भागे, नही तो भागनेकी 
क्या गरज पडी थी | जव वे ऐसा दु ख उठाकर भाए है तो क्या वे दुसरेकी 
भगाए ? लेकिन ऐसा होता है। में पाकिस्तानफो किस मूहसे कह ? तो भी 
कहना पडता है । वे लिखते हं---लवा-चौड़ा सत लिसा है, मेरे पास पडा 
है--वहा कोई हरिजन रहना नही चाहता। वे श्रगर एक जगह बंठना 
चाहते है तो बैठकर रह नही सकते, उनसे जबरदस्ती काम लिया जाता 
हैं । कहा जाता है कि पैवाना साफ करो, भाद्‌ निकालो। यह सब हमको 
करना चाहिए। लेकिन उनको ऐसा करनेको कहते है तो भाज भगी 
पैखाना ही साफ करे, ऐसी वात थोडी है । एक भगी हमेशा पंखान। साफ 
करनेका काम करे, ऐसी वात तो होनी ही नहीं चाहिए। भ्रगर वह 
वैरिस्टर बन सकता है तो वह क्यो न बनें ? हम ऐंसा क्यों कहें कि 
तुम यद्दी काम करो--उनके विलकी बात होनी चाहिए। भ्रगर उनसे एँता 
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कहा जाय कि मुसलमान वतके रहो, नही तो ठीक नही है तो वेचारे हरिजन 
जाय॑ कहा ? क्या करें” आपने देखा ही होगा कि जगजीवनरामने एक, 
ज्ञवा बयान विया है । उसमें उन्होंने' कहा है कि हरिजनोकों बहासे भा 
जाता चाहिए । अगर वें झाना चाहते हे तो उनके लिए सब सहूलियत 
पैदा करनी चाहिए | जवतक वे पाकिस्तानमें भी रहते है तवतक उनको 
उनकी खुणीके मुताबिक करने देना चाहिए, नही तो छोड देना चाहिए। 
ऐसा नहीं करते हे तो हमेशाके लिए हिंदू भर सिखको चुर्भनेवाली 
वात है हिंदुस्तान या पाकिस्तान कुछ भी बने, तो भी हम एक दुसरेको 
भूल तही सकते। हसको तो एक दराफतसे काम करना है, किसीको रज 
पहुचाना नही है, किसीको भजबूर करके भूसलमान भी नही बनाना हैं, 
किसीकी लड़कीकों या भ्रौरतको मजबूर करके, छीनकर भाग नहीं 
जाना है । कल डावटर भ्रोपीचद भागंव और सरदार स्वर्णसिहने 
भी कहा था कि इसको हम वर्दाइत करनेवाले नहीं है! प्राजकल 
भगर कोई मुसलमान कहे कि मे हिंदू बत गया हु तो उसे मानना 
नहीं चाहिए, हरिजन कहे कि हम मुसलमान बन गए है तो वह 
भानते लायक चीज नहीं है। डरके मारे ऐसा कह देते है; लेकिन 
हर लायक चीज नहीं समभाना चाहिए; क्योकि वह बेकानून 

है। 

भ्रभी एक थात और रह गई है--काठियावाड्से दो किस्मकी 
चीजे श्राती है। एक किस्मकी तो ऐसी आती है कि जो तुमने लिखा था 
वैसी ही चीज वन गई है। झाज भी ऐसा तार झ्राया है। दूसरी किस्मकी' 
फाग्रेसकी चीज है कि नहीं ऐसा नही बना है। कामग्रेसवाले ऐसा करते 
ही नही है, हिंहुमहसमावाले और राष्ट्रीय स्ववसेदक सघवाले करते हे। 
ये कहते है कि मुसलमानोको कोई नुकसान ही नही पहुचा है । हिंदू-महासभा- 
वाले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक सधवाले कहते है कि हमने तो किसीका 
मकान जलाया ही नही है। मे किसकी वात मानू ? काग्रेसकी या मुसलमानो- 
कीया हिंहुमहासभा और राष्ट्रीय स्ववसेवक सघकी? हमारे मुल्कमे 
था हो गया है कि ठीक-ठीक पता लगाना मुश्किल हो गया है। गलती हो 


गई तो मान सेना चाहिए। हिंदुओंसे गफलत हो गई हिंदुओने ज्यादतियां 
११ 


१६२ प्राथना-प्रदचन 


की तो कह देना चाहिए। इसमें क्या है ? अगर नही हुआ हैं भौर मुसलमान 
अतिदायोकति करते है कि उनका मकान जला दिया गया है, उनको जबर- 
दस्ती हिंदू बनाया गया है, उनकी लडकी भगा ली गई है तो डका पीटकर 
ससारको बता देना चाहिए कि वात क्या है, इसमें मुझे कोई घक नही है। 
इसी तरहसे अगर हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्ववसेवक सघसे कूछ नहीं 
हुआ है तो मे धन्यवाद देनेवाला हूं। वडी अच्छी बात है । सही क्या है वह 
मे नहीं जानता हू । इसे जाननेकी मेरी कोशिश तो चल रही है। में वहा 
जिनको जानता हू उनको मेने लिखा है| मुसलमानोको लिखा है कि क्या 
हुआ है, उसका हवाला दो, तव तो मे समझ किकिस तरहसे काम चल 
रहा है। इसका आखिर भ्रजाम क्या भाएगा, वह नही जानता हू। 

झभी दक्षिण भ्रफीकाकी बात हैँ। आपने देखा होगा कि पित 
विजयालक्मीने क्या कह दिया है। वह कहती है, हम यहा हार तो गए, 
क्यो ? क्योकि दो-तिहाई मत नही मिले। दो-तिहाई मत मिले तव अमरीका - 
में काम हो सकता है, लेकिन काफी लोगोने मदद दी भर कहा कि आप जो 
कहती है वह सही है । दुसरी वात यह कि सच तो हमारे साथ है, पीछे हमारी 
एक प्रकारकी विजय तो हो ही गई है। इसलिए दक्षिण झफ्रीकावालोको 
मायूस* नही होना चाहिए। लेकिन मे तो दूसरी वात कहृगा। वह विजया- 
लक्ष्मी वहन तो कह नही सकती, क्योकि चह तो यहासे सरकारकी ओरसे 
गई थी--आपके पास उपाय नही है तो मेरे पास तो है, मैने तो जनूवी' 
अ्रफीकार्मे शुरू किया था, तो में कह्या कि हारना-जीतना क्या है, चाहें 
दक्षिण भ्रफ्रीकाके अग्रेज कहें, स्मदूस कहे कि वह वहा हमको नही चाहत, 
जाओो, नही तो मारेगे, खाना-पीना नही देंगे जैसे पाकिस्तानमें होता हूं 
भ्रौर यहा भी ऐसा होता है कि हम मृसलमानोको खाना नहीं देंगे । 
पाकिस्तानसे हिंदू और सिखको भगा दिया गया, उन्तसे कहा ग्रया कि 
नही जाझोगे तो मारेंगे। जैसे झभी वचूमें काफी हिंदू, सिख पडे है, उनका 
क्या हाल होगा, मुझेपता नहीं है। श्राज ही मेहरचद खन्ना आए थे तो 
उन्होने कहा कि दूसरी जगह भी पे तो है, लेकिन कहा नही जा सकता 


$ तिरादं; * दक्षिण | 
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कि जिंदा रहेंगे; और भगर जिदा रहना है तो इस्लाम कबूल करना 
ही है, लेकिन वच्नमे तो वहुतसे हिंदू सिख पढे हे, वे क्या करें ? 
जैसे जेलमें रहते हे बसे पड़े है, वाहर निकल नही सकते; भीतर रहते 
है तो खाए क्‍या, ऐसी बड़ी आपत्तिमे पडे हे। हकूमत क्‍या 
करे? वह भी पेचीदगीमे पड़ी है । में जो यहा कहता हू, वैसे ही' 
बहा दक्षिण अफ्रीकामें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब पड़े हैे। उनको में एक ही 
बात कहूगा कि हार-जीत तो चलती है। लेकिन सच्ची हार-जीत तों 
शाप ही खानेंवाले हे, नहीं तो आप कहे कि हम इज्जतसे रहेंगे, हंटेगे 
नहीं। यहासे सब गए, ऐसी वात नही है। हमको बुलाया गया था। 
जो गिरमिटमे गए थे, फिर वहा हमारे वाल-बच्चे पैदा हो गए। तो 
यदि वहा किसीको रहनेका हक है--हब्शीको छोड़कर, क्योकि वह तो 
उनका देश है--तो सबसे पहले इनका है। बोर लोगोंको भी हमारे- 
* जितना हक नही है। 
अमरीकामें सब देशके नुमायदे' गए थे । जमा हो गए थे, तो हमारे 
देशके नुमायदेकी भी जाना था। बह बुरा नही, भ्रच्छा किया। वहां तो 
इन्साफ करने जमा होते हे, इच्साफ नही कर पाते या कर नही सकते यह 
वात दूसरी है। लेकिन में तो कहुगा कि दक्षिण अफ्रीकामे हम लड़ें, तल- 
वारसे नही, वाहुबलसे नही, भ्रात्मबलसे। श्रात्मवल तो छोटी लड़की जो 
मेरे पास वैठी है उसके पास है, और बैठे हे उनके पास है, सिपाहियोके 
पास हैं। तन्नवारकी तो कोई छीन सकता है, हथियारकों छीन लेगा, हाथ- 
को काट डालेगा; लेकिन भ्रात्माको तो कोई छीन नहीं सकता--चह तो 
सनातन सत्य है, आज रहेगा, कल रहेगा, परसों रहेगा। विना भात्माके 
शरीर निकम्मा है। शरीर तो दफन होनेवाला है। मेरी पत्नी मर गई 
तो उसे मे रख नहीं सका, जला दिया उसी रोज ।दो दिन भी नही रख 
पका । महादेव मर गया, वह तो मेरा सब काम करनेवाला था। तो में 
उसको रख थोडें सका! जो काम करता था वह चला गया तो उसके 
शरीरको जला दिया। तो में हो यही कहनेवाला हू कि अगर दक्षिण 
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झफ्रोकावालोमे अपनापन है और में मानता हू कि वह है, भ्रगर हिम्मत- 
वान हे तो उन्हे नम्अतासे कहना हैँ कि भ्रमरीकार्म दो-तिहाई मत तो नहीं 
मिले, लेकिन काफी तो मिले। दक्षिण अफ्रोकाके लोगोसे कहें 
कि हम तञ्अतासे कहते है कि भाप इतना तो करे कि हमे इज्जतसे रहने 
दें। हम इज्जतसे रहेगे। वहा मुहकमोमे हमे कोई हिस्सा नही चाहिए। 
आप हमें मदद न करें, लेकिन हमे हवा तो खाने दे, पानी पीने दे, जमीनमें 
"रहने दे, जिस जगह हम रहना चाहते है, पैसे देकर रहना चाहते हे, मुफ्तमे 
नही, हमे भ्ापका मत नहीं चाहिए, मिले तो जैसे अ्रग्रेजोको मिलते है 
चैसे मिले, नही तो नही मिले। उसके लिए हम सत्याग्रह नही चलाएगे, 
लेकिन हमे अपनी इज्जत रखनी है और हमे पानी चाहिए, रोटी चाहिए 
आर जमीन चाहिए, और हमारे लडकोको त्तालीम चाहिए, इसके लिए 
चैंसे त दे उसे तो समक् सकेगे। हम इधर घूमते हे तो लडकोकों तालीम 
तो दे। यह हमारा हक है भौर इन चीजोके लिए इस तरहसे लडनेका हमारा 
हक है। द्वारनेकी वात तो है नही, मरनेकी वात है। करना या मरना इसके 
सिवा कोई दूसरा चारा नही है। अगर दुनियामे हमे इज्जत रखनी है तो 
करना या मरना है। इसमे कोई वेहालकी वात नही है। यह सीधा धर्म है। 
यह में दक्षिण अफ्रोकावालोकों बताता हु और आपको भी वताता हूं। 
दूसरा मेरे पास है ही नही। 


+ ९६८ $ 
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भाइयो और वहनो, 

काठियावाडकी वात मैने कल भी की थी। झ्राज मेरे पास सामलदास 
गाधीका तार आया है। कल श्री ढेवरभाईका तार आया था। दोनों 
कहते है कि मेरे पास बहुत भ्रतिग्बोक्तिमरी खबरें भाई हैं। वहीं 
औरतें उडाई ही नहीं गईं झौर जद्दातक वे जानते है, एक: भी खून के 
नही हुआ। सरदार पटेलके जानेके वाद तों कुछ भी नहीं हुआ। इस 
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पहले धोडी लूटपाट भौर दगा हुआ था। सामलदासको मेरे कहतेकी चोट 
लगी, लगती ही चाहिए थी । वह खुद व्बईसे काठियावाड़ चले गए हे। 
वहा और तहकीकात करके मुझे ज्यादा खबर देंगे। 

इधर अमेरिका, ईरान भौर लद॒नसे भेरे पास तार भाते रहे है, 
जिनमें लिखा था कि काठियावाड़मे मुसलमानोंपर वडा अत्याचार किया 
गया है। इस तरहका प्रचार करना सच्चे लोगोका काम नहीं। इस बारेमे 
ईरानका हिंदुस्तानके साथ क्या ताल्लुक? 
* सामलदास गाधी कहते है कि 'मेरे पास हिंदू-मुसलमानका भेद 
नही।' तो जो मुसलमान भाई मुझे लिखते हे उनका में पूरा-पूरा साथ 
देना घाहता हू। मगर शत यह है कि वे सचाईकी राहपर हो। वे मअति- 
धयोक्तिमरी खबरें विदेशोमे भेजे, सारी ढुनियामे शोर मचावे, यह मुझे 
बुरा लगता है। हिंदुस्तानमेंसे भी मेरे पास तार श्राते है, उन्हे तो मे 
बरदाइत कर लेता हू, लेकिन जब विदेश्ोसे तार श्राते हे तो मुझे 
लगता है कि यह तो बहुत हुआ। उससे मुझे चोट लगती है। 

होशगावादसे एक मुसलमात भाईका खत आया है। उन्होने 
लिखा है कि वहा गुर नानकके जन्म-दिनपर सिखोने मुसलमानोकों 
बुलाया भ्रौर उनसे कहा कि भाष हमारे भाई है, भापले हमारा कोई ऋगडा 
नही है। मुझे यह जानकर खुशी हुईं! होशगावाद वही जगह हैँ, जहा 
स्टेशनपर एक घटना हो गई थी। होशगावादमे ग्रुर नानकके जन्म- 
दिनपर सिखोने जैसा किया, वैसा सव जगह लोग करे, तो झाज हमपर 
जो काला धव्वा लग गया है उसे हम घो सकेगे। 

व्यापारी-मडलवाली वात श्रागे चल रही है। मेने इशारा तो 
किया था कि मारवाडी भौर यूरोपियन व्यापारी-मडल रहें, तो मुसलमान- 
प्ेवर क्यो न रहे ? एक मारवाडी भाईने मुझे लिखा है कि हम है तो मार- 
वाढी, मगर हमारे चेवरमे दूसरे भी भा सकते हे। मेने उनसे पूछा है कि 
भ्राषके चेवरमे गैर-मारवाढी कितने है और हि कितने है।'उनका खत 
भग्नेजीमे है, मुझे यह बुरा लगता है। उनकी रिपोर्ट भी अग्रेजीमे है। वया 
में भ्रग्रेजी ज्यादा जानता हू ? मेरा दावा है कि जितनी में भ्पनी जवान 
जानता हू, उतनी प्रग्नेदी कभी नहीं जान सकता। मांका दूध पीनेके समयसे 
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जो जवान सीखी, उससे ज्यादा अग्रेजी---जिसे १२ बरसकी उमरसे सीखना 
शुरू किया--मुझे कैसे श्रा सकती है ? एक हिंदुस्तानीके नाते जब कोई 
भेरे वारेमे यह सोचता है कि में अपनी जवानसे भग्नेजी ज्यादा जानता हू, 
तो मुझे शर्म मालूम होती है । 

हम अ्रपने श्रापको धोखा न दें। यूरोपियन चेंबरवाले भी ऐसा 
दावा कर सकते है कि हमारे चेवरमें सब लोग भा सकते हे। मगर इससे 
काम नहीं चलता। अगर सव कोई झा सकते है तो अलग-अलग चेंबर 
रखनेकी जरूरत क्या ? यूरोपिगनोसे मेरा कहना है कि वे हिंदुस्तावी 
बनकर रहे, भगर वे हिंदुस्तानी वनकर रहें और हिंदुस्तानके भर्लेके 
लिए काम करे तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते है। वे बड़े होशियार 
व्यापारी है। उन्होने अपना सारा व्यापार वद्कके जोरसे नहीं, बल्कि 
वुद्धिकी शक्तिसे बढाया है। 

बमकि प्रधान मत्री' मुझसे मिलने आ गए थे। वह बडे नम्न और 
सज्जन हे। उनसे मेने कहा, आप हमारे यहां आए, यह अच्छी वात 
है। हमारा मूल्क वडा है, हमारी सभ्यता प्राचीन है। मगर भ्राज हम 
जो कर रहे हे, उसमें आपके सीखने-जैसा कुछ नही है। हमारे 
देशमे गुरु नानक हुए, उन्होंने सिखाया कि सब दोस्त बनकर 
रहे, सिख मृसलमानोकों भी अपना दोस्त बनावे और हिंदुओोको 
भी। हिंदुओ भौर सिसोमे तो फर्क ही क्‍या है? झ्ाज ही भास्दर 
तारासिहका बयान निकला हैँ। उन्होने कहा है, जैसे नाखूनसे मास 
अलग नहीं किया जा सकता, वैंसे ही हिंदू और सिख भलग नहीं 
किए जा सकते। गुरु नावक खुद कौन थे ? हिंदू ही थे न ? गुर ग्रथ साहब 
वेद, पुराणो वगैराके उपदेशोसे भरा पड़ा है। बाते तो कुरानमे भी वही 
' है। हिंहू-घर्ममे वेदके पेट' में सब धर्मोका सार भरा हुआ है। वर्ना कहना 
पडेगा कि हिंदू-धर्म एक है, सिख-घर्म दूसरा, जैत-धर्म तीसरा और वौद- 
धर्म चौथा। नामसे सब धम्मे अलग-प्रलग हे, मगर सबकी जड एक हैं ! 
हिंदु-बर्मे एक महासागर है, जैसे सागरमे सव चदिया मित्र जाती हैं 
वैसे हिंदू-धर्ममे सब धर्म समा जाते हे। लेकिन भाज हिंदुस्तान 
और हिंदू अपनी विरासतको भूल गए मालूम होते है। मे नही चाहता कि 
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वर्मावाले हिदुस्तानसे भाई-भाईका गला काटना सीखे। भ्राज हम अपनी 
सम्यताको नीचे गिरा रहे है। लेकिन वर्मावालोकों हमारे इस काले चर्त- 
भानको भूल जाता चाहिए। उन्हे यही याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तानकी 
४० करोड प्रजानें बिना खून बहाए आजादी हासिल की है। हो सकता है 
कि अग्रेज थके हुए थे। मगर उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानियोकी लड़ाई 
अनोखी थी। उन्होंने हमसे दुइमनी नहीं की, बदुकका सामता बदूकसे 
नही किया। उन्होने हमें नाराज नही किया। ऐसे लोगोपर क्या हम हमेशा 
भाछेल ला चलाते रहे ? यह नही हो सकता । सो वे हिंदुस्तान छोडकर 
चले गए। हो सकता है कि हमने कमजोरीके कारण हथियार नही उठाया। 
अहिसा कमजोरोंका हथियार नही, वह बहादुरोका हथियार है। बहादुरोंके 
हाथमें ही वह सुशोभित रह सकता है। तो आप हमारे जगलीपनकी नकल 
न करें, हमारी खूबियोंका ही भ्रनुकरण करें। झापका धर्म भी आपने 
हमसे लिया है। हिंदुस्तान भ्राजाद हुआ तो वर्मा और लका भी पभ्राजाद 
हुए। जो हिंदुस्तान बिना तलवार उठाए झ्राजाद हुआ उसमें इतनी ताकत 
होती चाहिए कि विना तलवारके वह उसको कायम भी रख सके। यह में 
इसके बावजूद कह रहा हू कि हिंदुस्तानके पास सामान्य फौज है, हवाई 
फौज है, जल-सेना वन रही है, भौर यह सब वढाई जा रही है । मुझे विश्वास 
हैं कि अगर हिंदुस्तानने भपनी भ्रहिसक शक्ति नही वढाई तो न तो उसने 
अपने लिए कुछ पाया और न दुनियाके लिए। हिंहुस्तानका फौजीकरण 


होगा तो वह वरवाद होगा और दुनिया भी वरवाद होगी। 
$ १६६ ; 
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भाइयो और बहनो, 


मुझको यहा जो खत दिए जाते हे वे लवे-लवे मिले तो उनको 
पैह, भर उत्तर दूँ, ऐसा तो नहीं बन सकता है। तो में इतना ही 
उहूगा कि ऐसे जो पत्र आते हे वे श्रगर जवाब देने लायक हे तो 
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दू; लेकिन उनको पढ़नेमें समय लगता है। उनको यहा पढ़ तो 
नही सकता हू, क्योकि उनमे मेरा समय जाता है शौर भापका भी। 
एक खतमे लिखा है कि श्राप लियाकत अली खा साहवसे मिले भौर बातचीत 
की। क्या भव भी पता नही चला है कि काठियावाडमे कुछ भी नही हुआ्ता * 
वह भाई श्रगर यहा हे तो सुन ले, तही हे तो भी इसके (रेडियोके) मारफत 
सुन ही लेगे कि काठियावाडमे कुछ भी नहीं हुआ है। सामलदास याघधीने 
कहा है कि जैसा बयान भाषको मिला है वैसा नही हआा। हा, हुआ है, लेकित 
उतना नही हुआ है। वह पाकिस्तानके अचवारोमे भा गया भौर तार भरी 
छूटा। वह भयानक चीज है, लेकिन भयानक चीज नही हुई। भाज सामल- 
दासका दूसरा तार भाया है। वह लिखते है कि मेने तहकीकात की तव 
पता चला कि ऐसा हुआ नही है भौर सरवारके प्नानेके बाद तो कुछ हुभा 
ही नही। पहले जो मुझे खबर दी गई थी उसका कहनेका मतलब यह है कि 
सरदारने लोगोको भडकाया तब हुआ, लेकिन उनके जानेके बाद तो कुछ 
हुआ ही नही तो शक्ल बदल जाती है । तो सामलदास ग्राधीने कहा कि 
में मुसलमान भाइयोसे कहूगा कि भ्राप ऐसे तार क्यों भेजते है।तो 
भेरे पास उन्ही लोगोने, जिन मुसलमान भाइयोने शिकायत की थी, 
तार भेजे है कि उसमें गलती थी, उसमे भ्रतिदयोकित थी। वे 
लिखते है कि पाकिस्तानके प्रखवारोने जो लिखा है वह गलत है। जितना 
नृकसान हुआ वताया जाता है वह भी गलत है। उसमें यह भी है कि भुसल- 
मान लोग भडक उठे हे, सव दहशतमे हे---यह भी गलत है। तो मुझको प्रच्छा 
लगा। क्यों ? मैने तो कह दिया है कि मुसलमान भाइयोके लिए जितना , 
मुभसे हो सकता है करूगा। जो गिरे हे उन्हे हमें लात नही मारती चाहिए, 
उनको उठाना चाहिए। यह हमारी इन्सानियत बताता है, हमारी मोहत्बत 
बताता है, हम सभ्य है, शरीफ है, यह बताता है। किंसीको नीचे गिराना 
तो मेरेसे कमी हो ही नही सकता। मेरा दुइ्मन भी हो-मेरा दुह्मन तो कोई 
है नही--तो उसको भी में कभी नुकसान नहीं पहुचाऊगा! हा, तोगोका 
जो बड़ा रुवाव था किजव पाकिस्तान हो जायगा तो वहा सब हूढे 
हो जायगा। ऐसा क्या होगा ? ऐसा थोडा है कि|जो पाकिस्तानर्मे रहेंगे 
थे जिदा रहेंगे भौर जो बाहर रहेगे वे जिंदा नही रहेंगे। पाकिस्तान कया 
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बचा सकता था ? पाकिस्तानमें तो समुदर भरा है हिंदू और मुसलमानोका। 
कया वहां जो हिंदू सिख भरे हे उनको भगाए ? वे हटना तो चाहते नही थे, 
लेकिन नहीं होने लायक चीज हो गईं। वे हटना थोड़े चाहते थे। 
सिखोके पाससे मेरे पास खत्त श्राया है कि वे वहा जाना चाहते हे और 
उनको उनके विता चैन नहीं। मानों कि लायलपुरके नजदीक किसीकी 
हजार एकड जमीन पड़ी है, वहा उसने खेत बना लिया हैं, बगीचा वना 
लिया है, केले पकाता है, गेहू पकाता है, कपास पकाता है, फल पकाता है 
तो वह उसको कैसे छोड सकता हूँ । जवतक वह वहा लौट नही जाता हैं 
तबतक उसको चैन मिल ही नही सकता। तो वहा तो ऐसा हुआ और यहा 
क्या हुआ ? सिखोंकों गुस्सा झ्ाया कि हम तो वहासे भागकर झाए और 
वे लोग यहा आरामसे रहते हे तो बदला ले । तो मेने कहा कि यह इन्सा- 
नियत नही है, हैवानियत है। ऐसा करना नही चाहिए । वुरेका बदला 
प्रच्छा ही देना चाहिए। वुरेकी चकल नही करनी चाहिए । अ्रच्छेकी नकल 
हो सकती है। यह इन्सानका काम है । तो मुझको झच्छा लगा कि काठिया- 
बाडसे तार भ्राया। में तो मुसलमान भाइयोसे कहगरा कि एक चीज 
वन गई है तो उसका झाधा वताओो , पाव बताझो, उसका ढुगुना; दस गुनाः 
पंया करता था, और बाहर क्या भेजना था ! दुनियासे फैलाए, ऐसा. 
पैया करना था पीछे हिंहू, सिख--सिख्र तो हे नहीं, हां भ्रभी थोड़े चले 
गए हं---विगड जाए तो दुनिया क्‍या बचा सकती थी ? हां, वे कहते कि 
क्या पुमने इसलिए आजादी पाई ? हम उसे छीन लेते है। वह सब बन 
सकता है, लेकिन जो सर जाय वह थोडे भ्रा सकता है। इसलिए मेँ कहूगा 
कि हम कोई चीज बढ़ाकर न कहे। जो दुख है वह दुख तो है ही, 
उसको कोई वाहरवाला हटानेबाला नही है। उसको छोटा करके कहे । 
दूसरोका जो भला काम हैं उसको वढाकर वताए और बुरेको छोटा करके 
वहाए तव तो हम दुनियां काम कर सकते है। तो आपको यह खबर 
देनी थी, दे दी | एक भाईने लिखा था, वह भी भा गया। उसमे झौर क्या 
विज है, देखूगा। कहना होगा तो वह खबर कल दे दूगा । 

अमी एक बात भौर भापको कहनी है। उसका झापसे कोई ताल्लुक 
नही है; लेकिन आपके मारफत कह तो दू। सेंने वृजकिशनजीको कह दिया 
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है कि मेरेसे जो मिलने आते हे उनको ६ तारीखसे १३ तारीखतक वक्त 
न दे। नहीं मिलना चाहता हूं, इसका मतलब यह नही है कि में बीमार 
हू या शौक करता हू। वह तो कई महीनेंसे वात चल रही है । में सेवाग्राम 
जा नहीं सकता ह्‌। इसलिए वे लोग सेवाग्रामसे यहा भा रहे है। कलसे 
वस्तुरवा ट्रस्टकी बैठक धुरू होती है, उसके बाद चर्ला-सघ, फिर नई तालीम, 
वीछे ग्राम-उद्योगसघकी बैठक होगी। इन दिनोमे चार बैठक हो जायगी। 
श्रच्छी तरहसे हो सके तो इसमे वक्‍त तो जायगा। तो इनको वक्‍त दू या 
मिलनेवालोको वक्‍त दू ? तो मैने कह दिया कि मेहरवानी करके इन दिनोमें 
वक्‍त न मागे। हा, वादमे मिल सकते है। में यहा भ्पना काम नही करूगा 
ऐसी बात नही है। बाहरसे झाते हे तो कितना चाहते हे; क्योकि में तो 
सुखा जानवर-सा वन गया हू । जब घर रहता है तव कहते है कि देखनेके 
लिए तो चले जाए। बाहरसे भाते है तो कहते हे कि सूखा जानवरको तो 
देख ले, लेकिन समझ ले कि थोडे दिन घर के भीतर बैठा हुआ है। 
तो इतना मैने कह दिया। 
अभी एक बात प्रापको भर कह देनी चाहिए.। कह तो चुका हूँ। 
पे भी चल रही है कि कपडोपर जो भकुश है, कट्रोल है, वह छूट जायगा। 
खुराकपर है वह भी छूट जायगा--कल छूट जायगा, ऐसी बात थोडी है। 
लेकिन प्रवाह चल गया है तो कहते हे कि तुमने भ्रच्छा किया। तब जगह" 
से ख़त भाते हे कि भकुश छूट जाय तो प्रच्छा है। तब मुझे कहना चाहिए 
कि प्रकुश छूट जाता है तव हमारा कुछ फर्ज नही है, ऐसी वात नही हैं। 
जब छूट जाता है तो जो इस बारेमें व्यापार करते है उनका पहला फर्ज हो 
जाता हूँ। में घनवयामदासको भी कट्दगा कि झाप ज्यादा कपडे क्यो नही 
पैदा करते ? बह कह सकते है कि मे तो एक मजदूरी कर लेता हू। जो हुकभ 
होता है वे कपड़े हम बनाते है, जो दाम होता है वह दाम ले लेते है, लेकिन 
जब भ्रकृ उठ जाता है तब घनश्यामदास क्या करे, दूसरे मित्र लोग कया 
करे? छूट मिल गई तो लोगोको लूटना है ? तब तो मेरी हजामत होनेवाली 
है। ऐसा हो गया है कि लोग कहते है कि यह मेने हटाया। हकूमतमे मेरे 
भाई-बद है, मेरे दोस्त है, उनको कहा तो छूट गया, ऐसी बात थोडी है। 
मैने तो हिंुस्तानकी खिदमत की हूँ । मैं कितना भी बढा होक, कितना 
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भी कहू; ,लेकिन अगर हकूमतकों नही जचती है, लोगोंको, जिनकी 
हकूमत है, नहीं जचती है तो में कितना भी कह, उससे क्या ? में 
भगवान थोडे हू कि जो कहू वह अ्रच्छा है। में तक॑ करता हूं, अनुमान 
करता हू, तब कहता हू कि कपड़े और दूसरी चीजोपर जो श्रकुश है 
वहू हट जाय। इसका मतलब यह है कि अगर आज हमारे पास ५ मन 
अवाज पड़ा हैं तो कल १० मत होना चाहिए, क्योकि में समझता हू कि 
दवाकर बैठ गए हैँ। श्रगर भ्राज किसानके पास नही है और तब भी मे 
कहू कि प्रकूश हटा लो, लोग भूखे मरेगे तो क्या ? में इतना बेवकूफ थोडे हू 
कि कहू कि लोगोकों भूखे मरने दो ! मेरे लिए तो घनश्यामदास वकरीका 
दूध तैयार करा देते हे, फल दे देते हे, भाजी-तरकारी दे देते है, मे थोडे मूखा 
भरता हू। मे क्या ऐसा कर सकता हू कि लोग भूखे मरे ? में तो मान बैठा 
हूं कि किसानोके पास अनाज पडा हूँ, लेकिन उत्तना दाम नही मिलता है 
जिससे दे खाना भी खा सके | मजबूर करके सरकार उनसे जितना लेती है 
उतना दे देते हे भौर कहते है कि जब छूट हो जायगी तव बता देगे कि हमारे 
पास कितना अनाज है। दूसरे व्यापारी है, जब हमारे पास हकूमत नही थी 
तब ते नखरा करते थे और हरएक किस्मका पैसा लोगोसे ले लेते थे, लेकिन 
भव वेसे एक कौडी भी लेना हराम है। में तो समभता हू कि किसान अ्रनाज 
निकाल देगे, उसको अच्छे दामपर देंच देगे तो भूखे नही मरेगे। माता कि 
हमारे पास उतना श्रनाज नही है जितना चाहिए, तो क्या जिसके हाथमे 
जितता प्रनाज भ्राए उतना सव खा जाय और पड़ोसी भूखा मरे ? प्रगर हम 
इतने नालायक वन गए तो उसका इलाज नही है। तब भी में कहूंगा कि 
उसका इलाज अ्रकु नही है। भ्रगर ऐसा हुआ तो हमारी हकूमतको 
जिसमें झाला दर्जेके हमारे लोग है, हट जाना है । लोग चालाकी करते हे, 
संपपर नही रहते हे, जिन व्यापारियोको लोगोंके लिए व्यापार करना है 
नै भ्रपता ही घर भरते है, अपने लडके-लडकीके लिए व्यापार करते है तो 
हमारी जो सल्तनत है उसे हट जाना चाहिए। हकूमत क्या करे? गोली 
भारे, मजब्र करे ? हमारी ऐसी ताकत है नही और ऐसी ताकत हमें चाहिए 
भी नही। पुलिस रखना है तो रखे, लेकिन गोली मारनेके लिए थोडे रखना 
है! व्यापार करते है उनको मारना है तो किसके लिए मारें? किसानो- 
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को भारें तो कौन रहेगा ? में तो कहृगा कि ३० वर्षसे तालीम ली वह कहा 
गईं ? इन्सानियत कहा चली गई ? ऐसा चल नही सकता। यह तरीका तो 
जो भ्राजादी मिल गई है उसको खोनेके लिए है। इसलिए में तो कहूगा कि 
झक्‌श हट जाय। भ्रगर हकूमत कहे कि अकुश हटा लेगे तो लोग मर जाएगे 
तो में कहगा कि पचायत राज नही वना, लोगोका राज नही हुआ, रामरुज्य 
तो हुआ ही नहीं। में तो उप्तीके खातिर जिंदा रहना चाहता हू। में कहुगा 
कि जो अकशसे वरी हो जाते है वे अपनेपर अकृश रखकर दुसरोको सुश 
करे | पीछे हकूमत चलानेमे जो सिविल स्विसके लोग हे थे कहें कि 
यह गराधी कहासे निकला, यहा क्यो कूद पडा, उसको हकूमत चलाने का 
भ्रनूभव कहा है । वादमे अ्रकृश लाना और खाना खिलाना मुश्किल हो 
जायगा। तो में कहगा कि हा, ठीक है, में सिविल स्विसमे नहीं गया हु. 
हकूमत नही चलाई है, लेकिन हजारो करोडो लोगोमे मे धूमा हुं, उनके 
दिलको जानता हू, इसलिए मे समझता हू । में सिविल सविसवालोंपे, 
जो हकूमत चलाते है उनके पाससे प्रमाणपत्र मायूगा कि वे ऐसा ही कहे, 
गाघीकी वात सुन ली और नतीजा यह झ्राया कि भ्रवतक हमारेमे जो 
काला-बाजार चलता था वह मिट गया । जो ताजिर करते है वे अपना ही 
काम नही करते हे--वे लोगोको साथ रखकर चले । 

पीछे कपडेका भी आ जाता है। अ्रनाज' निकालना तो एक भलग 
बात भी है । भाप कह सकते हे कि हमारे यह! भ्रनाज पूरा नही है, लेकिन 
भ्रभीतक किसीने ऐसा नही कहा है कि कपास काफी नही है । कपास तो 
यहातक ज्यादा है कि वाहर जाता है। तो कहोगे कि हमारे पास इतनी 
मिले कहा है ? में कहगा कि मिल मेरे घरमे है, भाषके घरमे है, यहा जितनी 
माताए बैठी है उनके घरमें हे । दो हाथ तो सब्के पास है । कपडा पहनना 
है तो चर्खा चलावें, नही तो नगे रहे । हा;ततो ताजिरको कहोगे कि खबर- 
दार, जितना पैसा चाहो लोगोसे ले नही सकते, भर कहोगे कि मिल हम 
चलाएगे तो मे कहुगा कि वह तो हकूमतके पास है, वह ले सकती है। 
हमारे पास इतनी मिलें हे फिर भी उम्मीद है कि कम पढेगा तो हमे हायसे 
कातना और बूनना तो पडेगा। बुनना झासान है। कल मा 
जुलाहै, वुनकर पड़े है कि जितना चाहिए उतना बुन सकते हैं । लेकिन 


हे 
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हमारे यहा शौकीन बडे है, मिलका सूत सिले तो वुन सकते हे, हाथका सतत 
नही चाहिए । हाथ जब दबावमें आता है कि नही बुनेगे तो लगा रहता 
पड़ेगा तव लाचारीसे हाथके सूतको ही बुनेगे । भ्रगर हाथके सूतको बुनने 
लगे तो नया रहनेकी कोई दरकार नहीं। तो हमारा खूबसूरत मुल्क, 
जिसमे इतने करोड लोग रहते है, जो धधा जावते है, जिनको इतना इल्म 
हैं कि कपंडा किस तरह तैयार किया जाता है, नगा सही रह सकता । 
इस कारण कपडेपर झकुद्य रखना कि २ गज कपडा मिलेगा, ४ गज मिलेगा, 
ज्यादा नही, अच्छा नही लगता । कपडेपर अ्रकृण रखना मेरी निगाहमें 
अशानताकी सीमा है ! भाज छूट सके तो आ्राज छूट जाय । हां, झ्रनाजकी 
वात है तो में कहूगग कि किसान और व्यापारी कहे कि हमे तो लोगोके 
लिए पैदा करना है, कोई दगावाजी नहीं करना है। किसान समकफ्रे कि 
अनाज वोना है तो श्रपने ही पेटके लिए नही, सव लोगोंके लिए । में यह भी 
कहूंगा कि हमारे मुल्कमे आधा सेर पैदा होता हैं तो हम अपनी जमीनसे 
एक सेर क्यो न पैदा करें, लेकिन इसके लिए लोगोको बताना तो चाहिए, 
उस्तेजन तो दें, हमारे पास जो यत्र' पड़ा है उसे रोक ले और इसमे लगा दे 
कि क्यों ज्यादा नहीं होता है । 

हमारा मुल्क ऐसा है कि भूखे मरने, नगे रहनेकी कोई दरकार 
नही। हम अपनी अ्ज्ञानतासे नये रहते है, जितना भ्नाज चाहिए उतना 
पैदा नही करते, जितना दूध चाहिए उतना हूघ पैदा नही करते, हमारे 
यहा इतनी भेस पडी हे तो भी हमारा यह हाल है ! इससे ज्यादा मर्खता 
में समझ नही सकता हु । ल्‍ प 
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ने तो यहा नई है, जलसामें चली जाती हूँ। रामघुन तो ऐसी है, 
भजन भी ऐसी चीज है जिसमें लीन होना पडता हैँ। भ्राज आपने 
समझ लिया कि उनका गाना सुननेंके लिए क्यो आतुर रहते है- 
सुर अच्छी रहती है। उन्होने उसके लिए जब पैगाम भेजा तब मुझको 
अ्रच्छा लगा । हे 

हा, तो आज १५ मिनटससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हू। कच 
२५ मिनट लग गए, वह ज्यादा हो यया । यह मेरे लिए शर्मकी वात हूँ । 
में नही चाहता हू कि में २५ मिनट लू। १५ मिनट करना हूँ तो में १५ 
मिनट बोलनेका भ्रभ्यास कर लू । वाकी छूट जाय तो छूट जाय। शाज 
१५ मिनटमे पूरा कर दूगा । 

कल एक भाईने पत्र भेजा था उसको पूरा पढ नही पाया हू, थोडा 
पढा है। श्राज दूसरा पत्र श्राया हैँ। उसको पढ नही सका हू। इसके 
लिए माफी माग लूगा । एक ढेर पड़ा है, उसमे कही पडा होगा। वह 
खत जिसे पढकर आया हू उसमे लिखा है कि में तो भोला-भात्रा ह; 
पीछे दुनिया कैसी चलती है उसको में नही जानता हू। उसका उत्तर कैसे 
दूं, यह भी नहीं जानता हू । इसलिए धोखा दे सकते है । जो धोजा हैँ 
उसका तात्पर्य भी बताता है । तो वह खबरदार करता है कि में सावधानीसे 
रह । वह लिखता है कि देखो, पाकिस्तानमें कया हो रहा है, हम भी ऐसा 
ही करें भौर वदला ले । भ्रगर सावधान रहते है तो कुछ होनेवाला नही 
है---हम बदला ले, हमारे सकान वगरा तो सव गए । में ऐसा नही मानताहू । 
ऐसा समझकर मुसलमानोके मकानोको, थोडा या ज्यादा, जलाए तो जिसका 
मकान जलता है उसके'लिए तो उस मकानकी उतनी ही कीमत है जैसे 
करोड़पतिका मकान जल जाय, क्योकि उसीमे उसका गुजारा होता हैं । 
यह बडा मकानवाला है तो ज्यादा खाता है, ऐसा थोडा है। जितना 
प्राप खाते हे, में खाता हू उतना करोड़पति खाता है। तो में आपको 
यह बताना चाहता हू कि जब मुसलमानकों मजबूरत पाकिस्तान जाना 
पडता है तो उसको भी नुकसान पहुचता है । है 

वह पूछते है कि हिंदू, सिख पाकिस्तानमें सब छोडकर यहा चर्च भराए 
तो वह कब मिलनेवाला है ? मुझे कहना है कि हा, यह ठोक शिकायत 
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है, लेकिन मैं तो कहूगा कि में सतुष्ट होकर बैठनेवाला नहीं हु जबतक 
सव हिंदू, सिख--मर गए वह बात हूसरी है--अपने मकानपर जाकर 
बैठ नही जाते हैं । जबत्तक एक भी हिंदू, सिख ऐसा रह जायगा जिसे उसका 
मकान वापस नही मिला हो तबतक में जातिसे नही रह सकता हू । हा, 
जो मकान जल गया है उसको कहे कि ऐसा-का-ऐसा बना दो, तो ऐसा 
तो कोई हकूमत नही" कर सकती, न आपकी हकूमत ऐसा कर सकती है । 
हकूमतसे ऐसी आशा करनी ही नही चाहिए । में तो कहता हूं कि मांडल 
टाउनमें हिंदू सिख सव जाकर रहे तो यह काफी है । लाहौरके हिंदू, सिख 
हे वे ग्रपने घरपर, जमीनपर जाकर बैठे और कहे कि जो मकान जैसा हैं 
दे दो, जो जमीन है वैसे दे दो । इसी तरह सब श्पने घर चले जाय भौर 
अपने घरमे जाकर रह सकते हैँ वो मेरे लिए काफी है । हा, इतना होना 
चाहिए कि जिन मकानोपर मुसलमानोने कब्जा कर लिया है वहासे उनको 
हटा दे शोर जिस हालतमें वह मकान है, दे दे । उनको हवेली बनाकर, 
दें, ऐसा थोडा है। जमीन है, उसे ही लौटा दें, बस इतना काफी है । 
लेकिन हा, इस यूनियनमे जितने हे वे सच्चे वने, भ्रच्छे बने, शरीफ बने तो 
दूधरा चतीजा बन नहीं सकता । इसमें मुझे कोई शक नही है । में तो 
यह भी कहूगा कि वे जैसा करे, हम भी वैसा ही करे, ऐसा थोडा है । 
वे नाक कटाकर बैठ गए है तो क्या हम भी नाक कटाकर बैठ जाय ? 

यह भाईका जो खत है उसके जवाबमे म॑ कहता हू जो हमारी गलती 
हो गई-गलती सव करते हे, उसमें क्या, लेकिन जब गलतीपर कायम 
रहते है तब हम जो करते हे उसको शतानियत मानता हू, उसीपर हम कायम 
रहे तो वह इन्तानियत नही है । भ्रादमी तो गलतीका पुतला है, वैसे घर्मका 
भी पुतला है। जिस. जगह गलतिया कर लेता है उसको दुरुस्त कर लेता है 
तो वह घर्मका ही पुतला रह जाता है । तो हम अपने धर्मपर कायम रहे 
तो पीछे सारी दुनियाको सुनानेकी जरूरत नहीं है । 

काठियावाडके मुसलमानोंको जितना नुकसान हुआ है उसके वारेमें 
मुफक़ो लिखना पडा, भौर यह ठीक भी है, वहांके हिंदुझओको उनके वारेमे 
पहना भ्रच्छा है, वहाकी हकूमतको कहना अच्छा है, यहा हमारी जो हकूमत 


पे है उसको कहना चाहिए । यह हमारा हक है । हमने ऐसे थोड़े माना 
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हैं कि जब पाकिस्तान हो जायगा तो वहा सब हिंदु-सिखका मकान जला दे, 
सव वहासे चले जाय, ऐसी धात थोडी है। लेकिन गलती हो गई 
तो गलतीको दुरुस्त करी । उसमें ववत लगता है । हमको भी कह सकते 
है कि तुम भी गलतीको दुरुस्त करो । वे कह सकते है कि जितने मुसलमान 
पड़े हे, जिनको मजबूरन वहा जाना पडा है, उनको ले लो । ऐसे ही पाकि- 
स्तानसे यहा जितने हिंदू सिखोको आना पटा है वे वहा चले जाय तो हम दोनों 
शरीफ वन जाते है, पाक वन सकते हे । नही तो पीछे दुनियामे भारी 
मुह काला होनेवाला है । हमारा मृह सव दिन सफेद रहा है। हा, हम गुडे 
रहते है भौर गुठेपनसे आजादी ले तो वात दूसरी है । दुनिया कहती है 
कि हमने शराफतसे आजादी ली । भें कह तो वात दूसरी है, हिंदू मुसलमान 
कहे तो वात दूसरी है, वाहरकी दुनिया कहती है हमने जो भ्राजादी ली है, 
मिल गई है, वह भराफतसे ली है, भराफतसे मिली हैं। तो शराफतसे उसे 
हमें रखना भी चाहिए, गुडेवाजीसे नही, गुडेवाजीसे हम उसे गवानेवाले हे । 
उसी तरहसे हम भ्पना आचार रखे, वर्ताव रखे तो दुनिया देख ले कि हमने 
गलती दुरुस्त कर ली । पीछे श्राप कह कि दुनिया पाकिस्तानका क्या करती 
है, देखना है। में तो कहूगा कि दुनिया क्या करेगी, दुनियाको कहनेकी दरकार 
नही । उसे साफ होना ही पडेगा । मूकको कहते है कि भ्रखिल भारतीय 
कांग्रेस फमेटीने जो प्रस्ताव पास किया है उसमे मेरा हाथ था, तो सुनाते है 
कि तुमने करा तो लिया, लेकिन लोगोके दिलमें है नहीं--पाकिस्तानसे 
जो हिंदू, सिख भाए हू वे जाना नहीं चाहते । तो में थोडे कहता हू कि वे 
'मिस्कीन होकर जाय । यह ठीक हैँ कि पाकिस्तानसे जितने हिंदू, सिख 
भ्राए है वे लाचारीसे आए है, लेकिन में कहता हू कि लाचारीसे जानेकी 
जरूरत नही, गानसे जाय | पाकिस्तानके मुसलम्कुत्ञ कह कि हम सब 
भुसलमान ठीक हो गए है, भाप भ्राइए । ऐसा हम मृसलमानोसे हप 
श्राप मेहरवानी करके भ्राइए, श्रापका मकान, झ्रापकी जमीन जैसी-की- 
पडी है, उसपर कब्जा लीजिए । हमारा दीवानापन मिट गया हैं। बज 
धाराफतसे चलनेवाले है तो भ्राज अच्छा हो जाता है । इसमे घोला देनेकी 
बात क्या है ? में तो जानता नही हू कि धोला कैसा है, किस तरह घोल 
दिया जाता है। इसमें दुनियाकों धोला मानवेकी वात नहीं है। अखिल 


त्ी 
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भारतीय कांग्रेस कमेटीने प्रस्ताव पास किया है कि जितने हिंदू, सिख यहा 
झाए है उन सबको झादरसे, मोहव्वतसे अपने कम पर जाना है, 
लायलपुरमे जाना है । जैसे हमारे सिख भाई वहा गी वगैरह चलाते 
थे तो उनको तो वहा जाना ही है | ऐसा मेरा रुवाब हैँ । यही देखनेके 
लिए में जिंदा रहना चाहता हू । ईदवर भेरे रुवावको पूरा नही करना 
चाहता है तो मुफ्े उठा ले । दिल्‍्लीमे में रह इसीलिए रहा हू, दिल्लीमे 
न कर सक्‌ तो दूसरी जगह क्या करनेवाला हु ! हम शरीफ हो जाय तो यह 
चीज बननेवाली है, इसमे मुझे कोई शक नही है । पाकिस्तानवाले भले 
बन जाते हे और भलेपनसे कहते हे कि हमारी गलती हो गई, श्रब हम 
शराफतसे पेश आएगे, झाप भ्राइए । इस तरहसे हो जाय तो ठीक वन सकता 
है । तभी हम अच्छे पड़ोसी वनकर रह सकते हे । 
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भादईयो झौर वहनो, 


आज में श्रापको बहुत गृढ वात कहना चाहता है । बात तो हमेशा 
रहती है ; लेकिन यह वहुत नाजुक चीज है। भ्खवारोमें तो भरा गई 
है। आप लोगोने देखा है कि कल लाहौरमे यहासे चद हिंदू बहने चली 
गई थी भर लाहौरमे चद मृूसलमान बहनें थी | वे आपसमें मिली--- 
इस कारण कि जिन वहनोको भुसलमान उठा ले गए हे झौर जिन - 
बहनोको हिंदू शोर सिख उठा ले गए है, पूर्वी पजावर्में, उनका क्या 
किया जाय ? यहासे काफी मुसलमान घले गए और हो सकता है कि अभी 
भौरजाय। भगर हम हिंदू भर सिख समझ जाय कि हम एक भी मुसल- 
भानको मजबूर करके यहसे भेजना नही चाहते है, भ्रपने श्राप चले जाय, 
यह वात दूसरी है। लेकिन ऐसा है कि अपने आप कोई जाना नही चाहता । 

जाय अपना घरवार छोडकर ? वहा पाकिस्तानमे उनके लिए घरवार 
तैयार है, ऐसी वात तो है नहीं। इच्छासे वहा जानेका तय कर लिया है 

श्२ 


ते 
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या नौकरीवाले वहा जा रहे हू तो यह वात दूसरी है। लेकिन ऐसे कम है। 
और, लोगोकों वहा क्या जाना था ! वहा पाकिस्तानमे उनके लिए काम 
खाली हूँ, ऐसी वात भी नही है । पहलेके व्यापारमे यहा उनका कोई 
हर्ज नही होता है तो वे क्यो जायगे ? 

यह तो हुआ, लेकिन औरतोका क्या ? यह मामला गृढ है, 
पेचीदा है। कोई कहते हे कि वारह हजार भ्रौरतोको हिंदू और सिख 
उठा ले गए और उससे दुगूनी पाकिस्तानके मुसलमान उठा ले गए। कोई 
कहते हैं कि यह वहुत कम तादाद है, इससे भी ज्यादा है। मे तो कहुगा 
कि बारह हजारकी तादाद कम नही है, एक हजार भी कम नहीं है, एक भी 
कम नही है मेरी निगाहमे । ऐसा क्यो हो कि किसी भ्रौरतको कोई उठाए ? 
कोई हिंदू भौरत है या सिख झौरत है उसको मुसलमान उठाए और मुसल- 
मान भौरत है उसको हिंदू सौर सिख उठाए, यह तो बडा अत्याचार है । 
कुछ लोग जो कहते है कि वारह हजारकों उठा ले गए, यह कम-से-कम 
तादाद वताई जाती है। में तो कम-से-कम लेना चाहता हू । मेरे लिए 
यह बहुत ज्यादा है। वारह हजार झौरतोको पाकिस्तानके मुसलमान 
उठा ले गए भौर वारह हजार औरतोको पूर्वी पजावके हिंदू, सिख ले गए । 
इनको कैसे लाना एक पेचीदा प्रशन है । इसको हल करनेके लिए वे बहने 
चली गई थी। मुसलमान बहने हे, उन लोगोने भी सोचा । जितनी हिंदू 
झौर सिख वहनोको उडा ले गए हे उनको चापस लाना चाहिए, इसके लिए 
ये गई थी। उसी तरह जितनी मुसलमान बहने हे उनको भी उनके घर 
पहुचाना चाहिए । ऐसा नहीं कि वे झ्राकर ले जाय । हमे ही पहुचा देना 
चाहिए | उसमें वहाके प्रधान गजनफर अझली और वहाके पुलिस अफसर 
भी थे--- नाम तो भूल गया--- और दूसरे भी थे जो इसमें काम कर सकते 
थे। मृदुला बहन, रामेश्वरी वहन चली गई थी। दोनोंने मुझे अलग्र-पलय 
सुनाया कि सवने मिलकर तय किया कि वहनोको घर वापस पहचाना 
चाहिए । लेकिन वात यह हुई कि यह कैसे हो सकता है ? ब्रगर भाज उनको 
निकालनेके लिए ऐसा करना पड़े कि पुलिस भेजनी पडे, फौज मेजनी पडे, 
उसके साथ बहनें भेजनी पडे तो यह काम करनेका कोई तरीका नही है। 
जैसे कि पाकिस्तान है, तो वहा हिंदू, सिख वहने चली जाय, पुलिस 
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प्रफसर चले जाय, शायद पूर्वी पजावके प्रफसर भी चले जाय, उन बहनो- 
को लानेके लिए, भ्रौर उन बहनोक़ो से आए । लेकिन दोनोमेंसे एक भी 


; जगह ऐसा हु नही है। कह सकते है कि वे वहने भाना नही चाहती तो 


भी लाना है। उसी तरहसे यहासे भी वहा पहुचाना है । कोई कह सकता 


> कि हिंदू भौर प्िख वहन मुसलमान वन गई है, उसके साथ निकाह कर 
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हिए है। हा, हुमा है, लेकिन वे भानेको तैयार नही है, यह में माननेके लिए 
तैयारनही हू । में इसे गलत वात समभत्ा हू। उस्ती तरहते यहा है। 


« वे वहन खुशीसे रहती है, यह माननेके लिए में तैयार नहीं । 


दूसरी वात भी में सुना चुका हु। हमारा व्यवहार वहणियाना 
तौरसे चलता है, पूर्वी पजावमे, भौर ऐसे ही पश्चिमी पजावमे । उसमें 
एक ज्यादा हैवान है और दूसरा कम, ऐसा कहोगे ? हैवानमें ज्यादा 
ग्रौर कम क्या हो सकता है ? राजा गजनफर भलीने कहा है कि दोनोने 
काला काम किया है। किसने ज्युदा किया भौर किसने कम, इसे जाननेकी 
जरुरत नहीं। काफी तादादमे हुआ, किसने पहले की यह तहकीकात 
करनेकी जरूरत नही, इसके निर्णयकी जरूरत तहीं। जरुरत यह हूँ कि 
जिन वहनोको जबरदस्ती उठा ले गए है, जिनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है, 
उनको उतके धर पहुचाना है। तो उनको कैसे लाना ? यह काम कँसे 
हो सकता है ” मुझको कहता चाहिए कि यह काम पुलिससे नहीं बन 
सकता हैं, फौजसे नहीं वन सकता है। चंद वहनोको पूर्वी पजाव भेज दो 
प्रौर घद वहनोको पश्चिमी पजाव--तो यह काम हो सकता है, नहीं तो 
हो नही सकता, ऐसी वात नहीं है, लेकिन यह तसीका नहीं है। में वही 
कहता कि जान-वूमकर करना नही चाहते; लेकिन में तजुवेकार होनेके 
नाते कहता हू कि इस तरहसे काम होता नही है । यह काम हकूमतका है। 
में यह नही कहता कि भौरतोको उडानेका काम हकूमतने कराया--पूर्वी 


पजावका काम हकूमतने थोड़े कराया--पूर्वी पजावमे हिंदू और सिख्चोंने , 


क्या धौर पदिचमी पजावमे मुसततमानोने किया । इसमे तहकीकात क्या 

करनी है ? वह तो हुआ है। सत्या कितनी हो हो, मे कम-से-कम वारह 

के मानता हूं। तो पूर्वी पजाद झौर पश्चिमी पजाव इतनेकों तो 
दे । 
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कुछ ऐसा सवाल उठा है कि उनके घरवाले उनको लेना नही चाहते । 
जगली मा-बाप या पति होगे जो कहते हे कि हम अपनी लडकीकों या 
चीवीको नही लेगे। उनको तो लेना ही है । उन बहनोनें बुरा काम 
किया, यह में माननेकों तैयार नही। उनके साथ जबरदस्ती की गई 
चब हुम्रा । उनपर काला तिलक लगा देना और कहना कि यह समाजमे 
रहने लायक नही है, अ्रधर्म है । मुसलमानोमे ऐसा नही होता है । उसमे, 
इपल।ममे, तो उदारता है कि वह निकम्मा नही वनाता है । यहा निकम्मे 
बन जाते हू ऐसा थोडा है । निकम्मे वनानेवाले ही निकम्मे वन जाते हे । 
तो में तो यही कहूगा कि यह काम हकूमतका है । हकूमतको पता लगाना है 
कि वे कहा-कहा हे--- दो-चार थोडे है, बारह हजार है । उनको निकालना 
है भ्ौर घर पहुचाना हैं। भ्रगर हम समझें कि पुलिसको भेजे, औरतोको 
भेजे उन वहनोको लानेके लिए, तो यह तरीका नही है । इस तरीकेसे वे 
आनेवाली नही है ! यह पेचीदा सवाल है। इसका मतलब यह है कि 
लोकमत तैयार नही है । वारह हजार भौरते उडा ले गए हे तो कहोगे कि 
बारह हजार आदमी ले गए होगे, और वे गुडे लोग हे, तो मे कहृगा कि ऐसी 
बात नही है । शरीफ ही गुडे वन गए है । गुडें तो कोई दुनियामे पैदा 
होते नही । मौका मिलनेपर वे वन जाते हे भौर इस तरहसे ले जाते हे । 
पसा क्यो होता है ? तो में कहगा कि दोनो हकूमत इस काममे पयग हे । 
दोनो हभ्ूमतोने अपना अधिकार यहातक नहीं जमाया है कि भ्रधिकारके 
जरिये उन औरतोको लावें । भ्रगर इतना भ्रधिकार होता तो पूर्वी पजाव- 
में जो हो गया है वह होनेवाला नही था, इसी तरहसे पश्चिमी पजावमे 
होनेवाला नही था। हमे तो तीन महीने पहले भ्राजादी मिली हैँ। हमारी 
आजादी तो श्रभी बच्चा है। 
मेरी निगाहमे पाकिस्तानने यह जहर फैला दिया। लेकिन उसको 
क्‍या कहूं ? कहनेंसे क्या वन सकता है ? वहनोको तो बचानेका एक 
ही तरीका है---वह यह कि हकूमत भ्रव भी समझ जाय, जाग्रत हो जाय, 
इसको पहले दर्जेका काम वनाकर इसमे सारा वक्‍त लगा दे भौर इसके लिए 
मरनेतकको तैयार हो जाय । तव इन झौरतोको वचाया जा सकता हैं 
नही तो कितनी ही बहनोको पूर्वी पजाव भेजो व परिचमी पजाब भेजो 


प्रार्थना-प्रवचन १४१ 


इससे वे बचनेवाली नहीं है । वचानेका एक ही तरीका है जो मे कहता 
हूं। हा, मदद मागे तो मदद दें, यह बात दूपरी है। इतनी बड़ी वात मंते 
सुना दी । 

मेने कल कह दिया था कि मुझे पद्रह मिनट्से ज्यादा नहीं लेना 
है। इसलिए इतना ही कहकर खतम कर दूगा। दो-तीन मिनट रह 
गई है, उन्हे में छोड़ें देता हु । 


». * १७२; 
मौतवार, ८ दिसवर १६४७ 
(लिखित संदेश) 

एक मुस्लिम सोसायटी मुझे चेतावनी देती है किमुभे हिंदू या 
मुसलमानोकी बाते मानकर दलीलमें नहीं उतरा चाहिए । बेहतर यह 
होगा कि में पहले तहकीकात करू और वादमे जो करना हो सो 
कह । सोसायटी झ्रागे चलकर मृझे सलाह देती है कि मुझे काठियावाड़ 
जाकर खुद सव बुछ देखना चाहिए । मे कह चुका हू कि झाज में वह नही 
कर सकता | मुझे दिहलीमे भर दिल्लीके भ्रास-पास प्रमता धर्मन्यालन 
करा घाहिए। यह सलाहकार भूल जाते है कि मेरे मिठासके तरीकेसे, 
जहातक आवश्यक था वहातक, उनकी शिकायत वापिस खिंदवा सका हू । 
इसमेंसे सीखनेकों तो यह है कि जहा सचाईकी खातिर सचाई निकालतेका 
प्रथल्ल रहता है वहा परिणाम भ्रच्छा ही आता है। इस बातको बहुत 
वार भाजमाया जा चुका है । ऐसी वातोंमे घीरजकी भर लगकर काम 
करनेकी बहुत जरूरत रहती है । 

सिधसे दुस्ली पत्र श्राया ही करते है। सक्से श्राखिरका खत 
कराचीसे है। उसमें लिखा है, “ खून तो वही हो रहे, पर हिंदू इज्जत व 
प्रावहते यहा रह नही सकते । यूनियनसे भाए हुए मुसलमान जब चाहे 

हो धरोमे झा घुसते हे भौर आारामसे कहते हे--हम यहा रहने 
आए हैं।* उनके हाथमे सत्ता नही, पर हम उन्हे ना! कहनेकी हिम्मत 
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नही कर सकते । ऐसे किस्से काफी सख्यामे देखनेमे आते है । चद भहीने 
पैहिलेका कराची श्राज स्वप्न-सा हो गया है । ” यह एक लबे खतका 
साराश है । मे जानता ह कि यह खत विश्वास करनेके लायक है | यह 
बताता है कि वद्दा भ्रधाधुधी मची हुई है । यह तो भादमीका लहू सुखाकर 
भारतेकी वात हुईं। साथ ही इसमें भ्रात्माका भी हतन होता है । पाकि- 
स्तानवालोसे मेरा भ्रनूरोध है कि वे इस भ्रधाधुधीको रोके | यह एक 
बीमारी है । उससे जितनी जल्दी छुटकारा पाया जाय उतना ही भच्छा है । 
चीनीपरसे झकुश उठ गया है। भ्रन्नपरसे, दालो और कपडेपरसे 
जल्दी ही उठ जाएगा। श्रकुश उठानेका मूल हेतु यह नही है कि कीमते 
एकदम कम हो । झ्ाज तो असल हेतु यह है कि हमारा जीवन स्वाभाविक 
बने । ऊपरसे लदा हुआ अकुश हमेशा बुरा होता है। हमारे देशमें वह 
भौर भी बुरा है, क्योकि हमारी करोडोकी भ्रावादी हैऔर वह एक विशाल 
देशमे फैली हुई है, जो १९०० मील लबा भौर १५०० मील चौडा है। 
यहा देशके बटवारेकों सामने रखनेकी जरूरत नहीं। हम फौजी कौम नही 
है। हम भपनी खुराक खुद पैदा करते है, या यो कहिए कि कर सकते हे, 
और हमारी जरूरतके लिए काफी कपास पैदा करते हे। जब श्रकुश उठ 
जायगा, लोग भ्राजादी महसूस करेगे, उन्हे गलतिया करनेका श्रधिकार 
रहेगा | यह प्रगतिका पुराना तरीका है, भागे वढना, गलतिया करना भौर 
उन्हे सुधारते जाना। किसी वच्चेको रुईमे लपेटकर ही रखा जाय तो 
था तो वह मर जायगा, या बढेगा नहीं। अगर भाप चाहते हे कि वह 
तगडा झादमी बने तो आपको उसे सिखाना होगा कि वह सब किस्मके 
मौसमको वर्दाइत कर सके | इसी तरहसे हकूमत भ्गर हकूमत कहलानेके 
लायक है तो उसे लोगोको सिल्ाना है कि कमीका सामना कैसे करता। 
उसे लोगोको बुरे मौसमका भौर जीवनकी दुसरी मुसीब्तोंका श्रपनी 
संयुक्त कोशिशसे सामना करना सिखाना है । विना भ्पनी मेहनतके 
जैसे-तैसे उन्हे जिंदा रखनेमे मदद नही करना है। 
इस तरहसे देखा जाय तो अकृश निकालनेका भर्थ यह है कि 
हकूमतके चद लोगोकी जगह करोडोको दूरदेशी सीखनी है। हकूमतको 
जनताके प्रति नई जिम्मेदारिया उठानी होगी, ताकि वह जनताके प्रति 


के जन्‍म कलजर हनन सकल जन उजीनले»ननकज जी ये 
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अपना फर्ज पूरा कर सके। गाडियो इत्यादिकी व्यवस्था सुधारनी होगी, 
उपज बढानेके तरीके लोगोंको बताने होगे। इसके लिए खुराक-विभागको 
बड़े जमीदारोंके बजाय छोटे-छोटे किसानोकी तरफ ज्यादा ध्यान देना 
होगा। हकूमतको एक तरफसे तो सारी जनताका भरोसा करना है, उनके 
काम-काजपर नजर रखना है झौर हमेशा-छोटे-छोटे किसानोकी भलाईका 
ध्यान रखना है। आजतक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, 
भगर करोडोकी जततामें बहुमत इन्हीं लोगोका हैं। अपनी फसलका 
उपयोग करनेवाला भी किसान खूद है। फसलका थोडा-सा हिस्सा वह 
बेचता है श्लौर उसके जो दाम मिलते है उनसे जीवनकी दूसरी जरूरी 
चीजें खरीदता है। अ्रकुशका परिणाम यह श्राया है कि किसानोको खुले 
वाजारसे कम दाम मिलते हे। इसलिए अकुश उठानेंसे किसानोको जिस 
हृदतक भ्रधिक दाम भिलेगे उस हृदतक खुराककी कीमत बढेगी। खरी- 
दारको इसमे शिकायत नहीं होनी चाहिए। हकूमतको देखना है कि नई 
व्यवस्थामें कीमत बढनेसे जो नफा होगा वह सव-का-सव किसानकी जेवमे 
जाय। जनताके पास रोज-रोज या हफ्ते-के-हफ़्ते यह चीज स्पप्ट करनी 
होगी। बडे-वडे मिल-प्रालिको भौर बीचके सौदागरोकों हकमतके साथ 
सहयोग करना होगा भौर हकूमतके तीचे काम करना होगा। 

मै समझता हू कि यह आज हो रहा है। इन चद लोगोमे और मडलोंमे 
पूरा मेल-जोल और सहकार होना चाहिए। भाजतक उन्होने गरीबोकों 
चूसा है। उनमें भ्रापसमे जो स्पर्धा चलती झाई है यह सब दूर करना 
होगा। खास करके खुराक और कपडेंके बारेमे इन चीजोमें नफा कमाना 
किसीका हेतु नही होना चाहिए। भकुद्य उठानेसे अगर लोग नफा कमानेमे 
सफल हो सके तो भकुश उठानेका हेतु निष्फल हो जायगा। हम आ्राद्या 
रखें कि पूजीपति इस मौकेपर पूरा सहकार देंगे। 
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भाइयों और वहनो, 

झाज में चर्खा-सथके ट्रस्टियोकी सभामे गया था। वहुनोके साथ 
तो आध घटें बात करना ही था। अगर समय रहा, क्योकि में 
१५ मिनटमे तो खतम करता हू, तो उसके वारेमे कहगा, नहीं तो 
कल कहूगा। 

झाज' एक चीज तो अ्खवारोमे यह भा गई है कि सरदार पटेल और 
में पिलानी जा रहे हे श्लौर वह किस कामके लिए ? हवा खानेंके लिए। 
यह बात बिल्कुल निकम्मी है। सरदारके दिलमे वया है यह तो में नही जानता 
हूं, लेकिन मे इतना तो जानता हू कि यह हवा खानेका समय नही है। सर- 
दार सारा दिन काम करते है और रातको भाराम करते है, वही हवा खाना 
है। वही हाल मेरा भी है। हा, मेरा काम इतना नही है, क्योकि मेरे हाथमे 
हकूमत नहीं है। लेकिन मेरे पास लोग भाते-जाते है इसलिए थकान हो 
जाती है, तो भी भ्राराम तो करता ही हू। प्राजकल हवा तो यहा भी 
भ्रच्छी है । इस वक्‍त हवा क्या खाना था ! श्राजकल तो यहाकी हवा ठढी 
है। पिलानीमे है क्या? मेरा तो ऐसा है कि करना था मरता। यह भी 
नही कर पाया हु। भ्रखवारवाले इस तरहकी हवाई बातें क्यों छापते है, 
यह में नही समझ सकता हू। में यही समझूगा कि झ्रसवारोग जो कई बाते 
भाती है, वे गलत है । पीछे मेने सुना कि--- वह अखवारमे नही हे--कयोकि 
हम वहा जा रहे है, इसलिए जयपुरसे हुकम निकला है कि इतनी चीनी 
चाहिए, इतना गेहू चाहिए, क्या-क्या चाहिए। पीछे भ्रादमी तो दो रहे, 
इसलिए इतना चाहिए नही, लेकिन ऐसा हो गया कि वहाके वाजारमें 
सन्नाटा हो गया । यह सुनी हुई वात है, देखी हुई नही । यह कितनी वुरी चीज 
है कि जो चीज होनेवाली नही, वह भी हो गई। हम ऐसे हे कि वाजारपर 
भी झसर हो गया। वाजारमे ऐसा हो गया कि इतना दूध चाहिए, इतना 
सेर चीनी चाहिए, जैसे हम खानेके लिए ही जिंदा रहते हे या हमारे साथ 
इतना बडा रिसाला जाता है । ऐसा तो होना नहीं चाहिए। सरदार 


हु 
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मिस्कीन है, मे भी मिस्कीन हू। यह है कि वह झ्ञालीशञान मकानमे रहते 
हैँ, भालीशान मकानमे तो में भी पडा हू । नही तो कहा दूढू | तो इस 
तरहसे है। आलीशान मकानमें रहते हुए भी मिस्कीनकी तरह भच्छा 
है। बडा झच्छा तो यही है--मे कबूल करुया---कि वह मिट्टीके कोपडेमे 
रहें भौर म॑ भी मिट्ठीके फोपड़ेंमे रहू। कुछ भी हो, मे तो यही बात 
बताना चाहता हू कि इस तरहसे गप्प उठती हैँ। में तो यही पड़ा हू तो 
पूछ लेना चाहिए था कि क्यो भाई, तुम पिलानी जाओोगे ? हमारे पास 
तार भ्रा गया है और वह भी एसोशियेटेड प्रेसका--उच्तकी तो ऐजेसी 
यहां है, सो मुभको भौर चुभा। सरदार तो ज्यादा काममे रहता है । 
उसको नही मुझको तो पूछ सकते थे कि क्या कही जानेंवाले हो ? 

दूसरी बात यह है कि एक सिधी भाईका पत्र भ्रा गया है। उसने तो 
अपना नाम दिया है, लेकिन से उसका ताम देना नहीं चाहता हु । उनकी 
तरफसे कोई मनाही नही हूँ । सिधके एक डावटरकी बात तो मेने बताई 
ही थी । नाम नही दिया था । उन्होनें बताया था कि वहा हरिजनोकों 
कितनी तकलीफ है। वह पकंड लिए गए। इसी कारण पकड़ लिए 
गए या दूसरे कारण, यह मे नही जानता हू। कई झादमी जो हरि- 
जनोकी सेवा करते है वे पकड़ लिए गए है। ऐसा सिलसिला शाज 
सिधमें चलता है । हा, इतना है कि खून नही होता है, लेकिन जैसा मेने 
कल बताया, वह खूनसे वदतर है, क्योकि खून तो एकका हुआ, वह खतम 
हुआ, पीछे सव समक् जाएगे कि इतना हुआ। लोगोको परेश्ञान कर 
मारना, यह तो बदतर बात है। एक आदमीको पकड लिया भौर छोड 
दिया, मुमकिन है दूसरोको भी छोड दे । लेकिन तो भी इस तरह लोगोंको 
पकडना बुरी बात है। में पाकिस्तानकी हकूमतपर इल्जाम नही लगाता 
हूं; लेकिन में पाकिस्तानकी सावधान करता हु कि भ्रगर वे इस तरह 
करते है कि कोई हरिजनोकी सहायता करता है, इसलिए गिरफ्तार कर 
ने तो सिधमे कार्यकर्ता कैसे रहेगे ? हरिजन लोग कँसे रह सकते हे ? 
हा, यह चीज पहले अग्रेजोके जमानेमे तो चलती थी। क्या हम 
भी ऐसा फरेगे ? 

अभी चद मिनट वाकी हैं तो चद मिनटमें वहाकी एक वात घुना 
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दू--वह औरतोकी वात है। कस्तूरवा स्मारकका सिलसिला है, वह तो 
इस कारण है न कि हमारे यहा सात लाख देहात हे, वहा वच्चे भौर 
बहनें पडी है, उनकी जाग्रति करना, उनकी सेवा करना कस्तुरवा स्मारक- 
का काम है। लेकिन यहा तो एक बडा मामला हो रहा है कि एक तरफसे 
हिंदू भौर सिख भौरतोक़ो, लडकियोको मुसलमान भगा लें गए है झौर 
दूसरी तरफसे हिंदू और सिख मुसलमान लडकियोको भगा ले गए है। यह 
बात छोड दो कि कौन ज्यादा भगा ले गए और कौन कम । कुछ भी हो, एक- 
एक हकूमतमे वारह-वारह हजारसे ज्यादा लडकियोकों भगा ले गए है। 
इसमें कस्तुरवा स्मारक क्या करे ? मेरे हाथमे है तो जो होना चाहिए 
वह तो करूगा ही । लेकिन यह एक वात साफ है कि कोई नामके लिए तो कर 
नही सकते है । जो सेवक हे तो उन्हे काम करना है---काम किया, खतम हुआ, 
भूल गए--- अखबारमें झ्ाए चाहे न आए, इसकी भोर ध्यान नहीं देना 
चाहिए। इसी तरहसे दूसरा काम भी है--यह काम भी भौरतोंका ही' 
है। दूसरे भी मद॒द करेंगे। एक वात यह भी है कि भौरतोके लिए क्या-क्या 
किया जाय वह तो वताओ्रो। वह थोडा-सा में यहा बता देना चाहता हूं। 
इसमे जितनी सेविकाए हे, वे शहरोसे हें--वहुत-सी सेविकाए देहातोसे 
नही मिली, देवयोगसे मिली तो बहुत कम मिली भौर जो देहातोसे मिली 
हैँ वे भी शहरोसे ताल्लुक रखती है। शहरोसे ताल्लुक रखना बुरा हैं, 
गदा है, ऐसा नही है, लेकिन ऐसा सिज्नसिला वन गया है--१५० वर्षोसे 
भी अधिक समयसे--कि णहर है वह देहातियोसे पैसे लेनेके लिए है, 
देहातोसे कच्चा माल ले, देश-विदेशोमे व्यापार करे भौर करोडो रुपये 
कमाये। लेकिन करोडो रुपया देहातियोको नही मिलेगा, थोडा मिलेगा, 
ज्यादा रुपया करोडपतियों, धनिको तथा मालिकोको मिलेगा । शहर 
देहातियोको चूसनेके लिए है। इसलिए शहरकी जो सभ्यता है वह देहातोके 
ढाचेमे नही है। एक वहन बाहरकी है तो उसे किस दृष्टिसे देहातको जाना हैं, 
तो मेने तो बता दिया है कि उसे क्वहरोकी आवहवा व सम्यता लेकर 
नही जाना चाहिए। माना कि उसके पास पैसे पडे हे, शौककी घीजे पडी है, 
मोटर पडी है, रग-रागकी चीजे हे, मखमल है, ऐसी कीमती चीजे पडी हूं। 
दांत साफ करनेका--बाहरसे या यहाका हो--मजन पडा है वो ले ले, 
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दूध वृष ले ले, भौर अच्छे, खूबसूरत लगते है वैसे बूट ले ले, जूतियां ले ले, 
च्णल ले ले--ये सव चीजे पड़ी है, इनको लेकर देहात जाय तव देहातकी 
सेवा कैसे कर सकती है? यह देहातके लिए भादश्श है, ऐसा हु तो 
ये बीजें देहातकों खा जायगी। होगा तो ऐसा चाहिए कि शहर है वह 
देहतके मारफत समृद्ध बननेके लिए है, पैसे भेजनेके लिए है, देहातकी 
सभ्यताको जितना बढ़ा सके उतना वढानेके लिए है, लेकिन वैसे हुआ 
तो उत्ठा हो जायगा। भ्रमी मैने सव,वाते तो बताई नही हे, लेकिन इतना 
तो कह दू कि जिन वहतोकों सच्ची सेवा करना है, चूसना नही है, तो 
उनको विवेकशक्ति रखनी होगी और विवेककी दृष्टि रखकर जो चीजे 
देहातोगे जा सकती हे वहाँ ले जाय। जो सुधार करना है वह भी देहातो- 
के दाचेमे करे। तव तो हमारे सात लाख देहात, जो गिरी हुई हालतमे 
हैं, ऊपर भरा सकते है। ऐसा नही है कि देहातोमे जगली पढे है, वहा कला नहीं 
है, बहाके जीवनमे बुछ भी भ्रच्छापन नही है। देहाती जीवनमे तो, बहुत 
बुछ खूबसूरती भरी है, ऐसा मेरा मत है। यहा वहुत कला भरी है, यहा अनेक 
प्रकारके उद्योग पढ़े हे, जो सारी दुनिया जानती है। यहांके ही उद्योग 
पतश्विममे नमूना बनकर गए।। तो में भ्राज इतना ही बता देना चाहता हू 
कि जिन वहनोको वहा सेवा करनी है उनको समता चाहिए कि शहरो- 
की चीज छहरोमे ही छोड़ दे। शहरकी जो उत्तम चीज है, नीति-वर्धक 
है, उस्ते ही ले जाय, बाकी शहरमे ही रद जाय। तभी करोड़ो वहन भौर 
वच्चोको ऊपर ले जानेमे मदद दे सकते है । इतना तो हम कर ही सकते है। 


$ १७४ ; 


१० दिसवर १६४७ 
भाश्यों भर बहनों, 
ः केंत तो मेने आपको कह दिया था कि में चर्खा-सपको सभा- 
में गया था और औौरतोसे थोड़ी वात कर ही थी, पर प्याज भी वहां 
तोत्ीमी सघछी बेठकमे जाना पढ़ा, लेकिन शायद ग्राज यह वात 
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छोड दूगा। श्राज मुझे चर्सा-सधकी वात करनी चाहिए। चर्सामय 
क्या चीज है, आप यानते ही है । वह तो खहरका काम करता है और 
चख़सि (चर्साते) शुट होता है, भाने यह कि पहले कपासका विनौला 
निकालना पडता है, पीछे घुनाई करनी होती है, पीछे पूनियां बनानी 
पड़ती है, फिर कातना, फिर बुनाईकी बात झाती है। में उस सवमे जाना 
नहीं चाहता ह। में तो इतना बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तानमें करोड़ो 
लोग पढे हे। श्रगर वे यह काम करें---यह ग्रासान काम है, बुढिया भ्रौरत 
भी कर सकती है, ६, ७ वर्षका बच्चा भी कर सकता हैं, हम चर्सा-सघमे 
ऐसे बच्चोको भी सिराते ह--तो कपठेका सर्च करीव-करीव बच जाता 
है। अगर देहातोमे कपडे बन जाते है तो म्‌ृफ्त-सा हो जाता है--मेहनत की 
ओर हो गया । भ्रयर देहातमे वपास वो ली तो करीब-करीब सब खर्च 
बच गया, दुगुना पैसा वच गया-एक तो पैसा खर्च नहीं करना पढ़ा 
और दूसरा कुछ उद्योग करते हैँ, कला भी भूलते नहीं, भौर आगे वट्ते 
हैँ। इस कारण, में तो कहृगा कि अगर हम पागल नही बनते हैँ तो कपडेका 
घाटा तो हमारे यहा होना ही नही चाहिए । कोई भी मिल न रहें तब भी 
घाटा नही होना चाहिए। श्राज तो हम मिलका मुह ताकते है, मिलका ही 
कपडा अपनाते हैं । आज हम चर्लेको, सहर-गाढ़ेको श्रपवाना भूल गए 
है। झाज कोई खहरकी टोपी पहन लेता है, क्योकि कुछ अभ्यास हो गया हैं, 
उसको साय लेकर आजादीकी लडाई लडी थी, लेकिन भ्राज वह चीज हमारे 
जीवनमें जिंदा नही है। यह हमारे लिए दु खकी बात है। इतने वर्षोसे चर्खा- 
सघने काम किया श्रौर लोगोको करोड़ो रुपये दिए, लेकिन फिर भी हम 
ऐसे-कै-ऐसे रह गए है, तो इसके लिए सोचना चाहिए। कल सोचते थे वो 
वताया गया कि चस्नकि मारफत क्या काम होता है, वह क्या बताता हैं! 
चर्खा भ्रहिसा बतानेवाली चीज है। अगर सव लोग चर्सामय वन जते हूं 
और सब देहात सचमुच समुद्ध बन जाय तो आज जो हालत देंखते है, करणा- 
भय है, वह वननेवाली नहीं थी। वहा वहस चलती थी। वहा बताया गया 
कि किस तरह चर्जके मार्फतू--खादीके मार्फत--ऊपडेका घाटा झारामसे 
पूरा कर सकते है, करोड़ो रुपए देहातोमे दाखिल कर सकते है। नगद 
नहीं, लेकिन करोडो रुपये जो मिलके कपडे खरीदनेमे सर्च करते हैं, वह 
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बच जाते है। लोग कह सकते हे कि खादी तैयार करनेगे भी तो कपास- 
का दाम पड़ेगा, लेकिन में कहता हू कि कपासका दाम तो कम पड़ेगा। 
श्राज यहा जिस तरहसे कपास निकलता है उसे लगा दो तो उसमें करीब- 
करीव ऐसा वन जाता है। लेकिन यह हिसाव सच्चा नही है । इसलिए नही 
है कि कपड़ोका दाम मिलमे जो होना चाहिए उससे कममे दिया जाता 
है। सल्तनत॒की मदद नही हो तो दाम तो बहुत वढ जाय, लेकिन उसको 
सव मदद सरकारसे मिलती है। मिलके लिए सब सुविधा पैदा की जाती 
है। हम राज चलाते हे, उसमे धनपति है, उनकी तो चलती है भौर जो 
हलपति है उनकी नहीं चलती है। यह एक बढ़े दु खक़ी वात है । धनपतिसे 
मेरा दवष तो है नही, क्योकि मे एक घनपतिके घर पडा हू। धनपतिका 
जो खया रहा है उसे जानता हु। घनपति मिल चलाते हे, तो मे थोड़े हिस्से 
लेता हू, या काम करता हू ! कर भी नहीं सकता झौर हिस्सा भी वही 
लेना है। हा, उनके मात चर्खाका काम निकाल लू तो भ्रच्छा है, लेकिन 
कर नहीं पाया हू। ये सं सुविधाएं धनपतियोने सरकारके मात पैदा 
कर ली है। भगर वे कहते है कि गरीबोके लिए हे तो वैसा तो भ्रगरेज भी 
कहते थे। लेकिन सच वात यह है कि गरीदोका काम नही होता हैं। इस 
हकीकत दीगतासे कदूल कर लेना चाहिए । प्रव प्रगर ऐसा नही होता 
हैतो बुरी वात है | कहतो सभी देगे कि हां गरीवोंका काम होना चाहिए, 
लेकिन हमारे जितने मत्री हे वे कहे कि हम तो देहातोमे जाकर कहने 
वाले है। भ्गर समाजवादी हे, भौर मेरी चले तो यही भावाज निकलवा 
दूया कि सब समाजवादी वन जाय। भ्गर समाजवादी सच्चे है, लोगो- 
की सस्दी सेवा करते हे--मजदूरोक़ी ही नहीं, हलपतियोकी भी, क्योकि 
इनकी सद्या ज्यादा है, भौर, हमलोगोको ऊपर उठाना चाहते है तो उनसे 
'यही कहलाऊगा कि हमको तो यही सिक्वाता है कि तुम कपडा खादीका 
हो पहतो। तुम घरमे सदर बना सो, उसमें कोई रकावट नहीं है। मतलव 
3] के कर रहे हज ० वत्ता दूगा। जबे मे श्राया 
है पद मे यही कह रहा हू, तो भी मुझे कृछ हुआ नही है। मुझसे यही हर्भा 
किकई करोड़ रुपये देहातोको दे दिए, लेकिन में तो चाहता हु कि हरएक 
देहातके धरोमे चर्सा गुजञन करे शोर गाढ़के सिवा दूसरा दौले ही गही। 
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ऐंसा वना सक्‌ तो जो दीनता है वह रहनेवाली कहा है ! ऐसा प्रभीतक हो 
नहीं सका, यह बहुत दु खकी बात है। 

आजकल यहा सव ठीक चल रहा है, गोलमाल नहीं है, ऐसा नही 
है। हिंदू मुसलमानोंके बारेमे एक तरहसे सुनता हू कि ऐसे व्यास्यान 
भी चलते हे--प्रभी नाम नही वताऊगा, क्योकि पूरा-पुरा नाम श्रभी नहीं 
आया है---कि यहा चद मुसलमान पड़े हे उनको रहने नही देगें। जो मस्जिदे 
रह गई है उनपर कव्जा करेंगे और उनमे हिंदू रहेगे। फिर वया करेगे, 
दैव जानता है, में नही जानता ह। में समभता हू कि अगर उनमे हिंदु रहेगे 
तो उससे हिंदु-धर्म मिट जाता हैँ । यह दिल्‍लीकी बात है। 

अभी झजमेरकी वात भी भरा गईं। श्रजमेरमें भी ऐसा हो रहा है। 
बहा तो में कई बार गया हू। वहा मुसलमान पडे है, हिंदू पढे हैं। वहा तो 
बडी भारी दरगाह है। उस दरगाहमे हिंदू भी जाते हूँ श्ौर हिंदू जाकर 
मानता भी करते हे। इसी तरहते मुसलमान भी जाते है । तो सब एक 
ही वन गए है, ऐसा चलता है। धर्मसे नही, कर्मसे। हिंदू भौर मुमतमानके 
बीच वहा कभी ऋगडा नही हुमा है, ऐसी वात नही है। होता था, लेकिन 
श्राज ज्यादा हो गया हैं। ऐसा थोडा-सा अखवारमे भाया है, उससे जानता 
हैं वहा काफी मुसलमान मारे गए। पहले तो वे डरे, डरके मारे भागे। 
पीछे थोउे रह गए । फिर कगडा हो गया। सुनता हू कि इर्द-गिर्दके देहातोमे 
यही हो रहा हैं। पूरी सवर मिल जायगी तो सही-सही बता दूगा। उतना 
तो कहगा कि यह णर्मनाक बात है। हम प्रभी इतना तो करे कि ईव्वर्से 
प्रार्थना करे कि हमे ऐसी सुबुद्धि दे कि हम ऐसे न विगड जाय कि ह्‌म ह्द् 
धर्मका भी नाथ करे। मुसलमानोका नाश करनेके बहाने हिदू-यमका भी 
नाथ करे, यह तो कुछ प्रच्छी वात नही हो सकती । अ्रगर हम जिदा रहता 
चाहते है तो हमे सवको जिंदा रफना है, तभी हम भी रह सकते है। टेव्वरने 
ऐसा नहीं बताया है कि एकको मारकर दुसरेको जिंदा रखे। पाहिटानर्म 
सब हिंदु और सिसोकों मार ठाले श्र हिंदुस्तानमे मृगलमागोश मा 
डाले और जो वाकी रहे उतको गुलाम बनाकर रखे, यह हो नहीं सवता। 
तो में कहुगा कि हम बिनाअका काम कर रहे है। जैसे सरतमे है, विनाम- 
काले विपरीतबूद्धि /' ऐसी हमारी युद्धि विपरीत हों गई है। मारी, काटी, 
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निकाल दो मुसलमानोको, यह पागलपनकी वात है। वहुत-सी बाते ऐसी 
हो गई है, लेकिन सब नही सुवा सकता हु, क्योंकि मेने तो ऐसा कर लिया 
है कि घडी निकालकर रखता हू, जिससे १५ मिनटसे ज्यादा न वोलू। 


॥ १७४ ; 
११ दिसवर १६४७ 

भाइयों और वहनो, 

पहले तो जिस भाईने वडी नम्नतासे पूछा या तो कहा कि 
कुरानगरीफमेसे यहा जो झायते पढी जाती है, उसके माने भ्रगर समक्ता 
दिए जाय तो भ्रच्छा हो, माने पुराने हो या नए। नया तो कोई हो 
नहीं सकता । कुरानक्वरीफ तो भुहम्मदसाहवने उतारा। उनकी जवाब 
है, ऐसा कहते हे। इसे १३०० वर्ष हो गए, इतना पुरातन है। उसमेका 
जो हिस्सा हम पढते हे वह बडा बुलद भाना जाता है। जैसे हमारे मत्रमे 
है, वह विभूति मानी जाती है, उसे पढनेमे ही पुण्य मिल जाता है, बैंसे ही 
यह भी जानो। अर्थ जाने चाहे न जाने, शुद्ध उच्चारणसे ही उसका पृण्य 
मिल जाता है। में उसका अर्थ, निचोड दे सकता हू, क्योकि मे प्रवी या 
फारसी तो जानता नही हू। मेरे पास शब्दार्थ है। अभी तो नही है, कल दे 
दूगा। उसका प्र्थ यह हैं कि हम ईश्वरकी प्रार्थवा करते हैं। ईश्वर तो एक 
ही है, उसे चाहे किसी नामसे पुकारो। उसका नाम अल्ला भी है। वह कैसा 
हूँ, उसके विशेषण दिए हैँ। वह रहीम है, रहमान है, दयावान है, दयाका 
भदार हैं। उसमे यही भाता है कि ईश्वर एक है, ईइवर, भ्रतेक नही है। 
उसमे यह भी है कि तू ही हमें शैतानसे बचा सकता है, शैतान तो 
हमको नीचे गिरात्ता हैँ, जैतान पाप-कर्म कराता है तो तू ही उस 
दलासे बचा सकता है। उसमें.एक झादमीने हकरार किया है कि वह 
पुरपा्थका काम नही करता है, दैव कराता है, ईश्वर कराता है। पीछे कहता 
है कि हे ईववर, तू ही शैतानसे वचा सकता है। हम छोटे इन्सान तो समुदरमें 
एक विंदुके समान हे! तू नहीं बचाएगा तो शैतान हमको सा जायगा। 


१९२ प्रार्थना-प्रवचन 


तू महान्‌ है, तू सब कुछ है, तेरी मेहरवानी रहे तो हम वच सकते है। तो में 
कहूगा कि हम उसका जितना उच्चारण करे, उसका मनन करे भौर उसके 
मुताबिक चले, कम है। इसीसे दुनिया चलती है। तब झाप कहेंगे कि 
फिर मुसलमान ऐसा मिथ्या श्राचरण क्यो करते है ? उसका जवाब यही हो 
सकता है कि किस्टी भ्राला वन गए है, शास्त्रज्ञ वन गए है, लेकित वाइविल- 
के मुताबिक चलते कहा हूँ ? उसके मुताबिक चलनेवाले किस्टी कहा हे ? 
हिंदू गायत्री भेत्रके मुताबिक कहा चलते है ? बह कितना वडा मन्र है। 
हम सदा पढते है---/ ईश्ावास्यमिद सर्वम्‌” उसके माने यह हैँ कि सारा 
जगत ईश्वरमे भरा है। सब चीज वही देता है। तो भ्रादमी कहता है कि 
हमारे पास सारा जो कुछ है वह तेरा है । वह हम सब त्याग देते है भर 
जो हमे भोगना चाहिए भोगते हे । हमारी कोई चीज नही है, घरवार 
सब ईइवरके अ्र्पण कर दिया। यह तो बडी चीज है। पीछे ऐसा है कि 
दूसरेका घन है, दूसरेकी दौलत है, उससे हेष न करें । उसकी इच्छा तक ने 
करें। उसमें यह सब चीज है । एक ही मत्रके मुताबिक सव हिंदू चलें, 
सारा ससार चले, हिंदुके लिए ही थोडे है, हिंदुका नाम भी नहीं 
हं--सिख चले, सिख नही मानते है, ऐसा थोडा हैँ । तो हम श्राज 
दुनियामें जो करुणामय दृश्य देखते हे वह थोडे होनेवाला था। तो कहदोगे 
कि उसके मृताविक नही चले तो कैसे यह दुनिया चलती है ? तो में कह कि 
सव-के-सव बदमाश है, ऐसे थोडा है। सव हिंहु फरिद्ता थोडे है। सब तिल 
बदमाश हे, ऐसा थोडे है। सब हिंदू देवरुप हे भौर सव मुसलमान फ़रिष्ता 
है, ऐसा भी नही है। 

दूसरा मत्र पारसियोका है। पहला मत्र जो होता है वह गुरुदेवको 
तमस्कार है। पीछे सस्क्ृतमे है व्रह है। पीछे भजन गाते हे वह है। इतना 
होते हुए भी मनको साफ नही करते है, यह दु खकी वात है। 

अब हरिजन-वस्तीमें जो चल रहा है, उसकी एक चीज समझा दूं, 
लेकिन आज मे उसको छोड देता हू, क्योकि दूसरा काम करना हैं | 
सात मिनट हो गए भर १५ मिनटमें खतम करना है। ॥$ हु 

झ्राज मेरे पास कुछ मुसलमान भाई झाए | पहले भी आए थे, 
भाज दुवारा आए । उन लोगोने मुझसे कहा कि भ्रभी हम पाकिस्तान, 


है] 


प्रार्थना-पवचन श्र 


पजावमे गए थे। यही फाम ४५ कि उस सुसलमान डा 
गए थे। पीछे वहां दुसरे मिले। हुआ कि वहा चुलह के 
सकेंगे तो यहां देर बा भौर पीछे कोई बात नही रहेगी। मुफ्को 
पूछकर गए थे। तो मैने कह दिया था कि जाओ।' सच्चे दिलसे जाते हो 
तो भ्रच्छा है। तो भाज वहासे झ्ाए। भेरे पास झ्ाए और कहा कि हम 
तुम्हारे पाससे एक चीज चाहते है, इतना चाहते है कि हिंदुओोकों कहो, 
सिखोको कहो--पहले हिंदुको कहो कि वे लाहौर जाय भौर हम उनके 
साथ जाएगे । पहले हम भरेंगे, फिर कोई दूसरा मर सकता है। पर ऐसा 
तो होगा नहीं। हमने बहांकी हकूमतके साथ बात कर ली है । वह भैर- 
मुसलमानोको वस्तानेके लिए राजी है। तो मेने कहा कि यह सव लिखकर 
तो दो। भाज-के-भाज तो ऐसा होता नही है। यह वडी वात है। भगर ऐसा 
हो गया तो मेरा बहुत सारा काम हो जाता है। पीछे उन लोगोने कहा कि 
फरो तो सही, हम जो कहते हे उसकी जितनी परीक्षा करते हो करो। 
तो उन लोगोने लिखकर दिया। उसमें लिखा है-- 

“ थुक्‍्तप्रातके शाति-दलने दो मतंवा पश्चिमी पजावका दौरा किया। 
पहली मतंवा एक महीना शौर दूसरी मर्तवा एक हफ़्ता घूमा। भव 
वहाकी हालत पहलेसे भ्रच्छो है। पहलेके मुकावले शभ्रवाम' और हकू- 
भत दोनों भ्रमनके लिए कोशिश कर रहे हे। चुनाँचे पश्चिम पजावकी 
सरकार लाहिशमद' है कि जो गैर-मुस्लिम वहा इस वक्‍त रहते हे तो 
रहे भौर जो वहासे चले गए है वे वापस झाए, सरकारने यह हिदायत 
जारी की है कि जो गैर-मुस्लिम पढ्चिम पजाव वापस जाएगे उनको उनकी 
मिल्कियत भौर जायदादपर कब्जा दिया जायगा भौर जो गैर-मुस्लिम 
भाई आएंगे भौर रहेंगे उतकी पूरी हिंफाजत की जायगी भौर उनको 
कारोबारकी हर तरहसे सहुलियत दी जायगी। अगर बावजूद" मिन्नता- 
के कोई गैर-मुस्लिम वहा रहने या वापस जानेका खाहिशमद न हो 
तो उसको भ्रपनी जायदादको बदलने या फरोख्त' करनेका पूरा हक है। 
वलवा-फस्ताद करनेवालोको हकूमत सल्त सजा दे रही है और झानेवालोकी 





“जनता; ' इच्छुक; ' तिसपर भी; ' प्रायंना; "बेचना । 
श्र 


श्ष्ड प्रार्यता-परवचन 


हिफाजतके लिए हर तरहकी तदबवीर एहतियात्र" बरत रही है। शातिदलने 
वहाके श्रवाम और सरकारको इस वातके लिए आमादा और तैयार कर 
लिया है कि पाकिस्तानकी हकूमतका यह फर्ज हैं कि गैर-मुस्लिमकी इज्जत- 
आवरूकी पूरी जिम्मेवरी लें। चुनावे सरकार और अ्रवाम दोनो इसके 
लिए तैयार है। युक्‍तप्रातीय श्ाति-मिजनके सदस्य गुर-मुस्लिम भाइयोसे 
गृजारिश करते हे कि जो भाई परिचमी पजावम वबसना चाहते है हम 
उनके साथ चलकर उनको वहा वसानेके लिए तैयार हे। हम भ्रपवी 
जानसे ज्यादा उनकी जिम्मेवरी लेंते हे श्लौर उनको पूरा इतमीनान 
कराके हम वापस आएगे।” 

चार मुस्लिम भाइयोने इसमें दस्तखत किए है। इसे में भ्रच्छी खबर 
मानता हू अगर यह सही है । ये शरीफ आदमी है, तो मैने कहा कि लिखकर 
दे दो तो काम करू, मे सारी दुनियाकों वताऊगा । भोर अगर ऐसी 
बात नही होगी तो बुरी वात है। पीछे मेने कहा कि माडल टाउनसे काफी 
हिंदू, सिख आए है, लाहौरमे भी हिंदुओकी वडी-वड़ी इमारतें हे, सिजोकी 
भी इमारतें है, उनका वहा गुरुद्वारा भी है, क्या वहा जा सकते है ? उन लोगों- 
ने कहा कि जरूर जा सकते है। वहा सब श्रवाम ठीक हो गए है, ऐसी बात 
नही है । कुछ जहर तो भरा ही है, वह जल्दी नही निकाला जा सकता है। 
लेकिन हकूमतने तय कर लिया है कि वहा किसीको हलाक नही किया जाय। 

अ्रगर सचमृच ऐसा होगा तो यह बहुत वडी चीज है । मेरी उम्मीद 
नही थी कि इतनी जल्दी काम हो जायगा। क्तिना सही है, वह में नही 
जानता हू, लेकित हम कम-से-कम दिलमे समझे तो सही कि ऐसा करने- 
वाले मुसलमान भी पडे है। ऐसा समझे कि सव मुसलमान वदमाण है तो 
वह इन्सानियत नही है । उनमे भी णरीफ पढे है। पीछे उनके साथ एक हिंदू 
श्राया। वह भी खत लाया। अ्रव ज्यादा वक्‍त नहीं है, इसलिए उसे पढ़ूगा 
नही, लेकिन उसमें भी यही चीज हैँ) वह वहा होटल, विश्वामगृह चलाता 
है। वहा करीब एक हजार आदमी हमेशा पाते है। मुसलमान ज्यादा 
श्राते होगे, लेकिन कुछ हिंदू भी श्राते होगे। उनके झानेमे कोई रुकावट 





* सावधानी । 


प्रार्थना-अवचन शहर 


नही होती है। उस खतमे उन्होने लिखा है और कहते है कि हिंदू माइयोंको 
वहा जानेमें कोई रुकावट नही है। इतना में झ्राजके तजुर्वेसे कहता 
हूं। लेकिन में यह नही कहता हूं कि कल चले जाओो। में ऐसा भी नही 


'कहनेवाला हू कि न जाओ, जाओ तो भ्रच्छा है। 
$ १७६ ; 
१२ दिसवर १६४७ * 
भाव्यी और वहनो, 


एक भाईने ख़त लिखा है। उसमें लिखा है कि मेने कल कहा 
था कि पाकिस्तान जाना शुरू करे। मेने तो कहा था कि में उस वातकी 
जाच करूगा, निश्चय हो जायगा तो कहुगा। मे देख लू कि जिन भाइयोंने 
कहा है वह ठीक हैं या नही। तब कहूगा कि जाझों या नहीं जाओ्रो। 
तो वह भाई कहता है कि में श्रभी जाना चाहता हू, क्योकि यहा 
लूटमार चल रही है, भाते है तो कोई पूछता नही है, तन ढाकनेको कपड़ा 
और खानेंको भनाज नही मिलता, हमारे लिए कुछ भी नही होता है । 
हा, में जानता हू कि ऐसा है। ऐसा हो गया है कि सवको पूछ नही सकते, 
सव चीज पहुचनेवाली भी नही है। मेरा खयाल है कि जितनी तजवीज हो 
सकती है, कर रहे है। लेकिन सगर तजवीज नही है तो भी मे कह नही सकता 
कि भाज जाझो। नही झाए थे तो वात दूसरी थी, लेकिन जब झा गए हे 
तब ठीक-ठीक हो जाय तव जाय। मे अभी खुद यह कहनेको तैयार नही हू 
कि झाप श्रभ्मी जाय । हा, तैयारीम रहे तो भ्रच्छा है। जितनी जल्दी 
जाने लायक हो सके उतना अच्छा है। 
है मेने कल कहा या कि कुरानदरीफकी जो भ्रायत पढी जाती है उसका 
तजमा सुना दूगा। उसका सारतों बता दिया था। मेरे पास भाज 
तर्जुमा पडा है । उसमे यह हूँ कि में अल्लाहकी शरण लेता हू, वह भी 
शतान पापात्मासे बचनेके लिए। पीछे कहा है कि में शुरू करता हूं 
ईइवरके नामसे ही। में जो कुछ भी करवा हूं उसीके लिए, क्योकि सब कुछ 
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वरुशनेवाला* वही है। जो रहीम है, रहमान है, दयालु है वह सब वही है। 
पीछे कहा है कि भल्लाह एक है, वह जन्म नही लेता भौर जन्म नही देता है। 
जन्म नही देता है, यह गलत है, गलत तर्जूमा हुआ है। सबको जन्म देने- 
वाला तो वह ही है। उसकी बरावरीका कोई नही है--वह तो भ्रकेला है। 
इसीलिए हम कहते हे कि वह निरजन है, निराकार है । गृुणका भी आगार 
है--गूणकी थाहको बता नही सकते। ऐसी चीज उससे है। 

भ्राज मेरे पास चार-पांच खत शभ्रा चुके हे। एक तो काठियावाडसे 
है। मेने कहा था कि काठियावाडसे मुसलमान भाइयोने लिखा, लेकिन 
खचद मुसलमाबोको वह भी चुमा है। क्यो, में जानता नही हू, क्योकि जिन 
लोगीने झ्षिकायत की थी वे खुद लिखते हे कि कुछ हुआ नही है भ्रौर जो 
हुआ भी तो उसे मिटानेके लिए काग्रेसियोने पुरा जोर लगाया, इस- 
लिए हम आरामसे घरमें हे । 

एक खत ब्रह्म देशसे भाया है और दूसरा शायद वबईसे । उनमे 
किसीके दस्तखत तो है नही, तो जवाब किसको दू ? बबईसे लिखते हे कि 
तुम्हें कुछ करना तो है नही। वह कहते हे कि श्राप गोलमाल करते है। 
में यहा गोलमाल करता हू या क्या करता हू, बह तो जो सुनते हे वे जानते 
है, भर में जानता हू । जो भाई खतमे नाम नही देते है तो किसको कहू ” 
चह कहते है कि काठियावाड़मे हुआ है, तो पीछे उस खतमे अपना नाम- 
धाम तो देना चाहिए, तब मे तहकीकात करू। तहकीकात करना मेरे हाथ- 
में तो है नही। हकूमतको कहृगा कि तहकीकात करो ! यह कंसी बात हूँ कि 
आप बैठे हैं और लोग शिकायत करते है। है 

एक खत अजमेरके वारेमे भी है। वह हिंदुओका खत है। उसमे 
लिखा है कि जो तुमने कहा वैसा नही हुआ है। हुआ है सही; लेकिन हिंदुओ- 
की तरफसे शुरू नही हुआ, मुसलमानोकी तरफसे शुरू हुआ। ऐसे वो चलता 
ही झाया है। तो मुझको ऐसा लगा कि ऐसे कहनेवाला पक्ष भी है। ईश्वर ही 
जानता है कि क्या सही है। मेरे पास तो वंहासे कोई चीज भाई नही हैं। 
झ्रखबारमे जो चीज आईं उसको पढ़कर मेने बताया। कुछ हूसरोने भी 
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कहा कि वहां क्या हो रहा है। तो मैने कहा कि अगर हम ऐसा करते रहें 
तो यहाकी हकूमतकों कायम नही रख सकेंगे। 

पीछे एक भाई लिखते है कि सोमनाथके मदिरके जीर्णोद्धारके 
लिए पैसे निकालने हे। सरदारने कहा कि इस मंदिरका जीर्णोद्धार किया 
जाय, लेकिन उन्होने कह दिया कि जूनागढकी तिजोरी या यहाकी हकूमतकी 
तिजोरीसे पैसा नही निकलेगा । में कहता हू कि यह ठीक है; लेकिन वह 
कहते हे कि क्‍यों न निकले, मे इसके बारेमे ज्यादा कहना नही ज्ाहता, 
लेकिन इतना तो कहूगा कि अगर इसके वास्ते पैसे निकले तो सबके लिए 
निकलें । तो यह बड़ी बात हो जायगी। 

कलकत्तेमें जो हुल्लड़ हो गया उसकी काफी चीजे श्रसवारोमें 
भरा गई है। उस परसे लगा कि झ्राज हमारे यहा एक वायुमडल पैदा हो 
गया हैँ कि किसी-न-किसी तरहसे हम हुल्लडसे जे सकते हे। यह खतरनाक 
वात है। मेने तो ऐसा कभी सिखाया नहीं। ३० वषंतक श्रग्नेजोंसे लड़ाई . 
चली, लेकिन यह ठडी ताकतकी लड़ाई थी। किसीसे मारपीट करनेकी 
लड़ाई नहीं धो-किसीके पाससे जबरन' छोननेकी नही थी । बगालमें जो 
हकूमत है वह हमारी है, उसमें कांग्रेसके आदमी है । उनके साथ ऐसा 
नया करना था ! मानो कि गलती की, में तो जानता नही हू कि वया गलती 
की, लेकिन मानो कि की है, तो जबरदस्ती क्या करती थी | हम वहक्षियाना 
तौरसे क्यो पेश भाए ? अ्रखवारोमें जब ऐसी चीज भ्राती है भ्रौर मे उसे 
पढता हू कि इस तरहसे हुआ तो मे भ्रापके सामने निचोड रखता हूं । वहांके 
हुल्लड़में विद्यार्थीगण भी हे। वे भ्रच्छे लिखे-पढे हे, तो उन्तका यह सार्ये 
तो हो नही सकता है कि असेवलीमे उसके जो सदस्य जाना चाहते हे उनको 
रोके भौर हर एक जगहसे सव दरवाजे रोक दें, इतना ही नही, भीतर भी 
चले जाय। लेकिन उन लोगोने ऐसा किया। तो मुझको ऐसा लगता है कि 
इस तरहसे हम हकूमत चलानेवाले नहीं हे। इस तरहसे मजबूर 
करना हैँ कि जो हम नही चाहते हे, उसको कानून न बनाझो। वगालकी 
हकूमतने जो कानून बनाया है उसमे यही है कि जो तृफान वगैरा करते 


जबरदस्ती 
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है, उतकी सका दाण । मादो कि बढ भड़ा छादूत है, तो दब मारी हदुसत 
है दद उनत्ा आादादृन इदाद करसकते दे, तृझान नहीं वटसदते दे 
तृछन ब्थ फत्नाथ ख हम अंक्रजंदि विक्द भी ऐसा नहीं दर्ते थे 
झट ऊठ आई पया हत्ता था तद मे डादवा था । हम थरीकर-दस दाम 
दत्दे शे-.है ली उपवास की कर लेता व्य 

छाद हो इससे हतमत है उर्झे बरामने बहुदसे दाम पढ़ है 
जद लिए खा आम रोकता, पीछे सिणदी डाते हैं, इंठा उलाते हें 
थी क्यकी शिक्राब्त ऋन्‍्ता, गोदी बदाखे हे ती उसकी मिल्पनल छर्ना, 
अऋश्मैंस उखात्र हे तो उसकी शिक्ाग्द शत्ना--दोनों अर्ज हां नहीं 


न 


भ्ज 


कु 


सकतीं आदा्ीयय कह भरत दी कीं सकता कि तकाद करे और अवर दवदर 
डड़ा बला छात्र दी घिागत करे । थी कटा इन मच ऐसे कोगोंदी सत्रा भी 
ने ढै2 इवलिए ढवदी दिलाब्य इतना दीक नहीं। ढां, ऋत्ानूव करो 
और जिदता दर सके करी । लोगोंती समस्पको, अख्तर लिखी, बहाँ- 
की प्रवेर्गेटर्ये शिक्ाइत हरे, वहाँ ने हो तो बढ़ांती सर्दी हतम्वकों 
कह़ी। माई पद एव सब सामान है । उसे विदस्या सही शह सतसे। तीन 
महतो उठे बण अह मत ने है? दम तीन मही नेक आलक है, तीन महीदेच्यी 
आाइती हैं। द्साविट हम मप्र ढी गण, ट्रखा में नहीं ऋछ् सकता हूं। 
इसाटिए की बोवखाद अर न्ड़े है उनसे वह्तामेकट्रेंया किये गेसाद 


गोहगाद ब्लेआासॉमे गुंडे पढ़े ढूं, एस नद्ढीं है, था ऋनपट्र पढ़ 


आाण्या। जो छाम हम करता चाहते है बह सदा वाया! लोगोंदी दुसातर 


अहुचाना है, दीपक हर तरहरी मदद देती हैँ रद सत्र श्यम बल जाब्या । 
सु काम संक देदा कटा हारा पैछा ठन गया हे? ऐसा होता नहीं आादिए ! 


ईडबरका थूद हैं दि दलऋ्क् दितने आदमी हैं उन कहने गढ़ बार नहीं 


किब*, अंकित अगर सद-#-मत्र मी खरे तो भी बढ़ धराक्तती डीज 
ही नहीं सकती। मुझकोंलगा कि टेसी कद सीठी जाती अद्विए तो 
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मैने कह दिया। लोगोको समभना'चाहिए कि-हकूमत हमारी है । अगर 
हकूमतसे इमदाद नहीं मिलती हैं तो कानूनके मुताबिक लडना 
चाहिए। 


3 १७७ ३ 
१३ दिसवर १६९४७ 


आइयो और वहनो, 

जव में हरिजन-निवांस जाता था तव वहाकी बातोके बारेमे रोज 
थोड़ा-थोडा श्रापको बताना चाहता था। पर में ऐसा कर न सका । 
झ्राज श्रापको फिरसे चरखेंकी वात सुनाना चाहता ह्‌। वहापर यह 
सवाद चला था---चरखेका क्या महत्व है ? में क्यो उसपर इतना जोर 
देता हु ? 

बे मेंने पहले-पहल चरखेकी वात शुरू की थी तब मूझे यह 
भता नही था कि पजावमे चरखेका काफी प्रचार था। लेकिन जब मे 
गया, तो वहाकी वहनोंने मेरे सामने सूतके ढेर लगा दिए थे। बादमे 
पता चला कि गुजरात-काठियावाडमे भी एकाघ जगह चरखा चलता था | 
गायकवाडकी रियासतोमें बीजापुर नामक एक गाव है। वहा गगा वहन 
अटकती हुई जा पहुची थी । इन्हे पता था कि मे चरखेके पीछे दीवाना हूं । 
यहा परदेवाली चद राजपूत भौरते चरखा चलाती थी। गया वहनने 
उन्हें पूनी देकर उनसे सूत खरीदना शुरू किया । उस समय बहुत कम दाम 
दिए जाते थे। बादमें तो हमने काफी प्रगति कर ली । उस समय हमे 
इतनी ही कल्पना थी कि खादीके जरिये हम वहनोका पेट भर सकेंगे । 
उनका पेंट कहां वडा होता है ? दो पैसेकी जगह तीन पैंसे मिल गए 
कि वे खुश हो जाती थी । 

वादमे मैने समक लिया कि चरखेमे तो बड़ी ताकत भरी है। 
वह ताकत अहिसाकी ताकत है। एक तरफ तो हिंसाकी, मिलिटरीकी 
ताकत और दूसरी तरफ बहनोके पवित्र हाथोसे चरखा चलानेसे पैदा 
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होनेवाली अहिसाकी जबरदस्त ताकत ! इसीलिए मेने चरखेको अहिसा- 
का प्रतीक कहा हूँ । प्रगर सब लोग इस वीजको समझते तो चरखेकों 
जला न देते । 

एक समय सारी दुनियामें चरखा चलता था। कपासका जितना 
कपडा बनता था सब हाथका बनता था। हिंदुस्तानमें ढाकाकी मलमल 
झौर शवनम सब जगह प्रसिद्ध हो गई थी। सबकी झासे उनपर लग 
गईं थी। कपासमेंसे इतना खूबसूरत फपडा पैदा हो सकता है, इसपर 
सबको ताज्जुब होता था। उस रोचक इतिहासको मे छोड देता हैँ 
मगर उस वक्‍त चरखा गृज्रामीका प्रतीक था । बहनोको मजबूर किया 
जाता था कि इतना सूत तो देना ही होगा भौर भपने मालिकोसे वे 
यह नहीं कह सकती थी कि इतने कम दामपर हम सूत नही कार्तेंगी । 
तगीसे पेट भर जाय, इतना दाम भी तो उन्हे नहीं मिलता था। 
झऔरतोंको लूटा जाता था । उस करुण इतिहासको भी में छोड देता हू | 
भगर जो भरखा गुलामीका प्रतीक था, वही भ्राजादीका प्रतीक बना, 
हिंसाके जोरसे नही, वल्कि भ्रहिसाके जोरसे। प्ल्ी भाई चरलखेकी 
कुकडीको भ्रहिसक बम कहा करते थे। अपने हाथोसे सृत कातना, 
कपडा रुपया वचाना भौर चरखेमेंसे ताकत पैदा करना--यही चरखेका 
बनाना, रहस्य है । 

१६१७ में चरसा शुरू हुमा। १६१७ में मेरा पजावका दौरा 
हुआ । झाजादी तो हमने ले ली, पर जो श्राधी झौर तूफान भ्राज देशमे 
चल रहा है, उसका कया ? हमने चरखा चलाया, पर उसे झपनाया नही । 
बहनोने मुझपर भेहरबानी करके चरखा चलाया । भुभे वह मेहरवानी 
नही चाहिए। भ्रगर वे समझ लेती कि उसमे क्या ताकत भरी है तो आज 
जो हालत है वह होनेवाली नही थी । अगर हमे भ्रहिसक शक्ति बढानी हैं, 
तो फिरसे चरखेको श्पनाना होगा भौर उसका पूरा भ्र्थ समभना होगा । 
तब तो हम तिरये फडेका गीत गा सकेगे । राज हमारे तिरगे भडेगे चरखेका 
चक्र ही रह गया है । उसमें दूसरा भर्थ भी भर दिया गया है । वह ग्रच्छा 
है। मगर पहले जब तिरगा भडा बना था, तब उसका भ्र्थ यही थाकि 
हिंदुस्तानकी सब जातियां मिल-जुलकर काम करें धौर चरखेके हारा 
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अहिसक श्क्तिका संगठन करें । आज भी उस चरखेमें भ्रपार शवित भरी 
है । भ्रग्नेज चले गए है, मगर हमारा लश्करका सर्च बढ गया है, यह झ्षर्मकी 
बात है। इतने साल भ्रद्धितासे काम लिया, भ्रव हमारी शभ्ार्खें लदकरपर 
लगी है । क्योकि हम चरखेको भूल गए हे, इसीलिए हम झापसमें लडतेः 
है। भ्रगर सब भाई-बहन दुबारा चरखेकी सच्ची ताकतकों समझकर 
उसे भ्रपनावें तो बहुत काम वन जाय । जब में पजाब गया था, तब वहाके 
सिख भौर मुसलमान भाइयोने मुझसे कहा था-- 'चरखा चलाना तो 
भौरतोंका काम है। मर्दंकि हाथमे तो तलवार रहती है 7 बादमें कुछ: 
पुरुषोंने चरखा चलाया था, मगर उसे अपनाया नहीं। श्राज श्रगर सके 
भाई-बहन चरखेको जला दे, खादीको फेंक दें, तो मुझे उसकी परवा नही । 
लेकिन भ्रगर उसे रखना है तो समक-बूककर रखें। अहिंसा बहादुरीकी 
पराकाष्ठा, आखिरी सीमा है। भगर हमें यह बहादुरी बताना हो, तो 
समभ-वूभसे, बृद्धिसि चरखेको झ्पनाना होगा । ४० करोड़की झावादीमेसे 
छोटे बच्चोको छोड दीजिए, फिर भी, भ्रगर ५-७ बरससे ऊपरके 
बच्चे भौर वडी उमरके सब तदुरुस्त लोग कारें, तो हिंदुस्तानमे कपड़ेकी 
कमी कभी नही हो सकती और करोडो रुपये वच जाते है। मगर वह सब 
भूल जाइए । सबसे बड़ी चीज यह है कि करोडोके एक साथ काम करनेंसे 
जो शक्ति पैदा होती हैं उसका सामना कोई दस्त्र-वल नही कर सकता ॥ 
भे यह सिद्ध न कर सक्‌ तो दोष मेरा है, भ्रहिसाका नहीं । मेरी तपदचर्याः 
प्रधूरी है, भ्रद्विसाकी शक्तिमें कभी कमी नहीं झा सकती । उस शब्तिकाः 
प्रदर्शन चरखे द्वारा हो सकता है, क्योकि चरखा करोडोके हाथोमें रखा जा 
सकता है और उससे किसीको नुकसान नहीं हो सकता । करोढ़ों, 
शभ्रादमी मिल नही चला सकते, दूसरा कोई घघा नही कर सकते। चरद्ेमें 
नीतिशास्त्र भरा है, अर्थशास्त्र भरा है और अहिसा भरी है । 
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की रृ७८ ३ 
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भाइयों भ्ौर बहनों, 

मुझे एक ख़त मिला है। उसमें एक भाई लिखते हे कि एक मुसल- 
आन भाईको सजवूर होकर पाकिस्तान जाना पडा है । वह अपनी मेहनतकी 
कमाईका कुछ सोना-चादी मेरे पास छोड गए हे । क्या आप बता सकते 
है कि यह सोना-चादी भ्सली मालिकके पास कैसे भेजा जाय ?” अगर 
वह लिख भेजे तो मे हकूमतसे कहगा कि वह भालिकके पास उसकी 
मिल्कियत भेजनेका इतजाम कर दे। मेने इसका ज़िक्र हसलिए किया 
है कि हम जान ले कि हममें भव भी ऐसे शरीफ आदमी पड़े हे । इस भाईके 
दिलमे व्याल भी नही भाया कि चलो, दोस्त तो गया, उसका माल हडप 
कर जाय । उसे श्रमानतकों लौठानेकी फिक्र है। भगर हम सब भले 
वन जाय तो सव भ्रच्छा ही होनेवाला है । 

मेंने आपसे दायदा किया था कि हरिजन-विवासमे जब में जाता था 
तव वहा जो चर्चा होती थी, उसके वारेमे झ्ञापको थोडा-्सा बता दूगा । 
झ्राज में ग्रापको नई तालीमके बारेमे कछ कहना चाहता हू । नई तालीम- 
को शुरू हुए भाठ साल हुए है। इस सस्थाका उद्देश्य राष्ट्रको नए भाषारपर 
शिक्षा देना है। उसके लिए यह कोई लबा समय नहीं है। बुनियादी 
तालीमका झामतौरपर यह अर्थ किया जाता है कि दस्तकारीके जरिये 
शिक्षा देवा । मगर यह कुछ अश्यतक ही ठीक हूँ । नई तालीमकी जड़ 
इससे गहरी जाती है। उसका भ्राधार हूँ सत्य और भ्रहिता। व्यविति- 
गत जीवन भर सामाजिक जीवन, दोनोमे ये ही उसके भाषार है 
विद्या वह जो मुक्ति दिलानेवाली हो--सा विद्या या विमुक्तमें । भूंठ 
और हिसा तो बधवकारक है। उनका शिक्षामे कोई स्थाव नही हो 
सकता। कोई घम्मे यह नहीं भिखाता कि बच्चोकों भसत्य भौर हिसाकी 
विक्षा दो। सच्ची शिक्षा हर एकको सुलभ होनी चाहिए। वह चद चाज़ 
झहरियोके लिए ही नही, मगर करोडो देहातियोके लिए उपयोगी होती 
चाहिए। ऐसी शिक्षा कोरी पोषियोसे थोडे मिल सकती है ! उसका 
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फिरकेवाराना मजहबसे भी कोई ताल्लुक नही हो सकता । वह तो धर्मके 
उन विद्वव्यापी सिद्धातोकी शिक्षा देती है, जिनमेंसे सब सप्रदायोके धर्म 
तिकले हे। यह शिक्षा तो जीवनकी किताबमेंसे मिलती हैँ। उसके 
लिए कुछ खर्च नही करना पडता और उसे ताकतके जोरसे कोई छीव 
नही सकता । भाप पूछ सकते हे कि बुनियादी तालीमका काम करनेवाले 
भाई क्या ऐसे सत्य और अहिंसामय वन चुके हूँ ”? मे निवेदन करूग। कि 
भें ऐसा नही कह सकता । में यह थोड़े ही बता सकत। हु कि किसके दिलमें 
क्या है। हिंदुस्तानी तोलीमी सघके अध्यक्ष डाँ० जाकिरहुनैन है। श्री- 
झार्यनायकम्‌ और झाशादेवी उसके मत्री है । उन्होंने यह कभी नही कहा 
कि वे सत्य और भहिसामे विश्वास नही रखते । झ्गर उनका सत्य और 
अहिसामे विश्वास न हो तो उनका तालीमी सघसे हट जाना ही मुनासिव 
होगा। नई तालीमके शिक्षक सत्य और भ्रहिसाको पूरी तरह भाननेवाले 
हो, तभी वे सफलता पा सकेगे। तब वे कठोर-से-कठोर व्यक्तियोको 
घुवंकके सानिद खीच सकेगे । उनमें वे सब गण होने चाहिए, जो स्थित- 
प्रज्षक बताएं गए हे, और जो आप रोज प्रार्थनाके सस्कृत इलोकोमे सुनते 
है। तालीमी सभधको काग्रेसनें जन्म दिया, मगर अभी वह काग्रेस-जैसा 
कहा वना हूँ ? काग्रेम्मेसे में निकल गया, सरदार भी निकल जाय, 
जवाहरलाल भी चले जाय, जितने वहा श्राज काम करते हे, वें सब मर 
जाय, तो भी काग्रेस थोड़े ही मरनेवाली है ? वह तो जिंदा ही रहनेवाली 
हैं। मगर तालीमी सघके वारेमें झ्राज ऐसा नही कह सकते । उसे ऐसा 
बनना है। हर सस्थाको ऐसा वनना चाहिए कि व्यक्ति निकल जाय, 


तो भी उसका काम बद नहो, वल्कि बरावर बढता और फैलता 
जाय । 
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$ १७६ ; 
मोनवार, १५ दिसंबर १९४७ 
( लिखित सदेश ) 

भाध्यों भ्रौर बहनो, 

अखबारोमें पढकर मुझे दु खत हुआ कि शरणाथियोने ६ म्यूनिस्पत 
स्कूलोंके मकानोपर कब्जा कर लिया हैँ और दिल्ली म्यूनिस्पल्न कमेटीकी 
पूरी कोशिश्ोके वावजूद उन्हे खाली नहीं किया। कमेटी इन मकानोंकों 
खाली करवानेके लिए पुलिसकी मदद लेने जा रही है । 

यह रिपोर्ट विध्वासके लायक लगती है । यह किस्सा दार्मनाक' 
भ्रधावुधीका एक नमूता है । यूनियनकी राजघधानीमें ऐसी चीजें हरएकके 
लिए दर्मका कारण है। में भ्राशा करता ह कि कब्जा करनेवाले प्रपनी 
बैवकूफीके लिए पछताएगे झौर अपने श्राप स्कूलोके मकान खाली कर देंगे । 
भ्रगर ऐसा न हुआ तो झाद्या है, उनके दोस्त उतको समझा सकेंगे मौर 
सरकारको भ्रपनी धमकीपर अ्रमल नहीं करना पडेग्रा। प्ारणाभियोके 
सामने यह भाग शिकायत है कि इतना दु ख सहन करनेके बाद भी वे समभदा र, 
गभोर भौर मेहनती कार्यकर्ता नही बने । हम सब भ्राश्ा करते है कि भ्रम 
तौरपर सव श्रणार्थी और खास तौर॒पर यह स्कूलोका कब्जा लेनेवाले भाई 
प्रायष्चत्त करके इस शिकायतकों गलत सावित कर देंगे । * 
झनिवारकों मैने कलकत्तेकी वगा-ख्ोरीका जिक्र किया था।' 

वहा शरारत करनेवाले गरणार्थी नही ये । उसकी भूमिका भी श्रतग थी । 
सब नेताओका, चाहे वे किसी भी खयालो या पार्टकि क्यों न हो, यह फर्ज 
हैँ कि वे हिंदुस्तानकी इज्जतकी दिलोजानसे रक्षा करें। अगर हिंदृस्तानर्म 
अरधाधुधी भौर रिश्वतखोरीका राज चले तो हिंहुस्तानकी इज्जत बच गही 
सकती । मैने रिश्वतल्ोरीका यहा जिक्र इसलिए किया है, क्योकि भराजकता 
और रिश्वतखोरी दोनो एक ही जुटुवके है । कई विश्वासपात्र जरियोतते 
भुफे पता लगा है कि रिव्वतखोरी बढ रही है | तो कया हरएक भ्रपता ही 
खयाल करेगा झौर हिंदुस्तानकी भल्ताई कोई नहीं सोचेगा ! 

एक भाई लिखते है. “ मेदे ्रमी भ्रापकी कलकी प्रार्थवाका भापत 
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रेडियोपर सुना । उसमे आपने कहा है कि यू० पी० के कुछ मुसलमान 
भाइयोने जो लाहौर जाकर श्राए हे, पाकिस्तानकी हकूमतकी तरफसे 
आपको विश्वास दिलाया हूँ कि गैर-मुस्लिम, खास करके हिंदू, वहा जाकर 
झपना कारोबार शुरू कर सकते है । पहली बात तो यह है कि हिंदुओको 
ही बुलाना और सिखोको नही, यह चालाकी है, भौर सिखो भौर हिदुशोमे 
फूठ डलवानेकी चाल है। इस तरहके भ्राध्वासन घोखाबाजी है, मजाक है। 
शायद प्राप-जैसे ही ऐसे मुसलमानोकी वातोमे झा सकते हैँ । मे प्रापको 
११ दिसवरके 'हिंदुस्तान टाइम्स'की एक कतरन भेजता हू । उससे 
भाषको पाकिस्तान सरकारकी सचाई और साफदिलीका पता चल जायगा । 
यह पढ़कर भी क्या श्राप यह मानते है कि जो मुसलमान भ्रापके पास भाते है 
दे ईमानदार हूँ ? वे सिर्फ इतना ही वताना चाहते हे कि पाकिस्तान 
सरकार श्रल्पमतवालोके प्रति न्याय करती है और पाकिस्तानमे सब ठीक- 
ठाक चल रहा है, भ्रगरचे वाकयात' इससे उल्टे हे । श्रगर-वे मुसलमान 
दुबारा आपके पास पश्रावें तो कृपा करके उन्हें यह कतरन दिखाइएगा। 
में विष्वास रखता हू कि श्राप भूले नही होगे कि २० नववरकों जो हद 
और सिख अपनी कीमती चीजे बेकसे निकलवाने ज्ाहौर गए थे, उनका 
क्या हाल हुआ था। हिंदुस्तानी मिलिटरीपर, जिसकी रक्षामे ये लोग 
गए थे, मुसलभानोने हमला किया। पाकिस्तानी भ्रफसरोंके सामने यह 
वाकया बना । मगर उन्होने दगाखोरोंको रोकनेकी कोई कोशिश नही 
की ।” कतरनमें लिखा है . 

“लाहौर 'सिविल और मिलिट्री गजट' श्रस॒बारमे हालहीमे एक 
रिपोर्ट छपी थी कि गैर-मुस्लिम व्यापारी श्र दुकानदार 'जो दरगेके 
दिनोमें भाग गए थे, धीरे-धीरे महीनोका बद पडा भ्रपना कारोबार फिरसे 
चलानेकी भ्राशासे वापिस झा रहे है । मगर उनकी दुकानें वगैरा- वापिस 
करनेसे पहले उनसे ऐसी नामुमकिन शर्तोपर दस्तखत कराए जाते हे कि 
कई निराश होकर वापिस चले गए हूँ । फिर वसानेवाला कमिस्नर इन 
शर्तोपर दुकाने खोल देता है : 





* घटनाएं 
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१--विक्रीका पूरा हिसाव रखा जाय । 

२--बिना इजाजत मालिक कुछ भी माल या उपया दूसरी जगह 
न ले जाय । 

३--अपनी दुकानका चालू धया रखनेका वचन दे । 

४--विक्ीसे जितनी कमाई हो रोज-की-रोज वेकमे जमा की जाय, 
विना इजाजत उसमेसे कुछ भी निकाला न जाय । 

५--दुकानदार कायमी तौरपर लाहौरमे ही रहेगे । 

मुसलमानोपर ऐसी कोई शर्ते नही है तो हिंदुप्रोपर क्यो * हिंदू 
कहते हे कि इन शर्तोका वे पालन ते कर सकेगे । सो निराश होकर वापिस 
जाते है ।” 

तो निराश्ाकी बात तो से पहले ही कर चुका हू। यह ख़बर सही 
हो तो भी जरूरी नहीं कि उन मूसलमान भाइयोने मुझे जो कहा वह सर्वधा 
रद हो जाता है । उन्हे न सिर्फ श्रपता नाम रखना है, मगर यूनियतमे, 
जिनके वे नुमायदे है, उतका भौर पाकिस्तानका, जिन्‍्होने उन्हे वह सब 
ग्राइवासन दिया उनका नाम भी उन्हे रखता है। में यह भी कह हू कि वे 
भाई मूफ़े मिलते रहते है । भ्राज भी भाए थे। मगर मेरा मौत था भर मे 
प्रपनी प्रार्थनाका भाषण लिख रहा था, इसलिए उनसे मिल्र ने सका | 
उन्होने मुझे सदेशा भेजा है कि वे निकम्मे नहीं बैठे हैं। इस मिश्षत- 
का काम कर रहे है। पत्र लिखनेवाले भाईको मेरी सलाह है कि जरुरतरो 
ज्यादा शक न करें भौर वहुत ज्यादा नाजुक वदन ने बर्नें । विश्वास रखनेसे 
वे कुछ लोनेवाले नही है। भ्विष्वास भावमीको सा जाता है। वे प्भलकर 
चले। मेरी तरफसे तो इतना ही है कि मैने जो किया है उसका मुझे मफसोतत 
नहीं। मेने तो सारी णिदगी खुली झालोसे विश्वास किया है। मे इस 
मुसलमान भाहयोका भी विश्वास कहुगा जबतक कि यह साबित नहीं हो 
जाता कि वे भूठे है । विष्वासमेंसे विदवास निकलता है । उससे दगावाजी- 
का सामना करनेकी ताकत मिलती है। अगर दोनो तरफ लोगोको अपने 
घरोको वापिस जाता है तो उसका रास्ता यही है जो मेने अ्स्तयार किया 
है श्रौर जिसपर में चल रहा हू । पत्र लिखतेवाले भाईकी शका कि 
यह निमत्रण हिंदुओं भौर सिखोमे फूट डलवानेकी चाल है, ठीक नहीं। 


न 
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भेने मुसलमान भाइयोसे कहा भी था कि उनकी बातका ऐसा खतरनाक 
भर्थ भी मिकल सकता है । उन्होने जोरोसे इन्कार किया कि ऐसा कुछ 
भतलब उसमें है ही नही । वापिस जानेवालोके लिए रास्ता साफ करनेमे 
में कोई व्‌राई नहीं देखता। इस वातसे इन्कार नहीं हो सकता कि 
पाकिस्तानमे सिख्ोके सामने जहर ज्यादा है, मगर इसमें भी शक नहीं 
कि हिंदुओं और सिखोको साथ तैरना है या ड्बना हैँ। उतके मनमें कोई 
बुरे इरादे नही होने चाहिए | साजिद्यवाजोके' बीच ईमानदारीका भाई- 
चारा नही हो सकता । 

पूर्वी पाकिस्तानसे एक भाई लिखते हे. “हिंदुस्तानके दो टुकड़े 
हो जानेके वाद भी झाप अपने आपको एक हिंदुस्तानका बाशिदा 
कैसे कहते है ? आज तो जो एक हिस्सेका है, वह दूसरेका हो नही सकता । ” 
कानूनके पडित कुछ भी कहे, वे मनृष्योके मसपर राज नहीं कर सकते। 
इस मित्रकों भी.यह कहनेसे कौन रोक सकता था कि वह सारी दुनियाका 
वाशिदा है। कानूनकी दृष्टिसे ऐसा नही है भर हरएक मुल्कके कानूनके 
मृताबिक कई भुल्कोमे उसे कोई घुसने भी नही देगा । जो झादमी मक्षीन 
नही वन गया, जैसे कि हममेसे कई लोग नही बने, उन्हे कानूनन हमारी 
क्या हस्ती है उसकी फिक्र क्या ? जवतक नैतिक दृप्टिसे हम सही रास्तेपर 
है हमे फिक्र करनेकी जरूरत नहीं। हम सवको जिस चीजसे बचना है 
वह तो यह है कि हम किसी मुल्कके प्रति या किसी मुल्कके लोगोके प्रति 
चेर-भाव न रखे । मिसालके तौरपर मुसल्मानोके प्रति या पाकिस्तानके 
प्रति वैर-भाव रखकर कोई भी पाकिस्तानका और यूनियनका वाशिदा 
होनेका दावा नही कर सकता | अगर ऐसा वैर-भाव आम तौरपर फैल 
जाय तो दोनोमे लडाई ही होनेवाली है। हरएक मुल्क ऐसे वारणिदोको, जो 
मुल्ककी तरफ दुश्मनी रखता है भौर दुष्मन-मुल्ककी मदद करता है, दगावाज 
झौर बेवफा करार देगा। वफादारीके हिस्से या टुकड़ें नही किए जा 
सकते । 


अनननलिनसकनननन-मनन-+ यमन कमऊन-+भ 


* पड्यंत्रकारियों । 
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भाहयो भौर वहनो, 
ऐसा कद्दा जाता है भौर कुछ श्रशमे ठीक भी है कि जो खाने 
झौर पहननेकी वस्तुओपर भ्रकुश रखा है वह कुछ तो चला गया हैं 
और कुछ भौर चला जायगा। लेकिन जा रहा हूँ इसमे तो कुछ शक 
नही है. भ्रौर उसका परिणाम भी मेरे सामने है, जो बृजकिदानजीने 
“रख दिया है । मेने सोचा कि अच्छा हूँ वह भी मे ग्रापको बता दूगा । 
भ्रभी गूडका साव एक झुपये सेर था भर भ्रव प्रकुश हटनेके बाद वही गुड 
श्राधे रुपयेमें मिलता है । यह तो एक बडी बात हुई । इससे भी कम दाम 
होना चाहिए । मुभकों तो पता नही कि वह क्यो कम नही होता चाहिए ।* 
में जब जवान था तब तो गुड़का इतना दाम क्या होनेवाला था एक सेर 
ध्यूड़ ले लिया तो बस उसका एक भाना दे दिया और शायद उससे भी कम । 
इसलिए भ्राज्षा तो ऐसी ही है कि वह कम होता जायगा । हा, मुफ्त तो वह 
मिलेगा नही, लेकिन हमें जो पुराने ठग थे, उनपर पहुचना चाहिए, धगर 
'पहुच सकते हे तो । शककरका भाव भी जो ३२ रुपए मन था वह 
२० रुपए हो गया। बडा भ्रच्छा लगता है कि इतना भाव उत्तर गया। 
मूंग, उडद भर भरहरकी दाल है वह एक रुपयेकी डेढ सेर हो गई है। 
“कितना वडा फर्क हो गया ? इसी तरहसे चनेका हाल है। मेरी तजरमें तो 
चना भी एक प्रकारकी दाल ही है । लेकिन उसका इस प्रवेक्षमे बहुत उपयोग 
होता है, इसलिए उसे भ्रलग रखा है। वह २४ दपए मन था उसके 
-पब १८ रुपए हो गए है। भ्ौर गेहू चोर-वाजारमें ३४ रुपए मन था तह 
-प्रव २४ रुपए हो गया है। इस तरहसे यह सव है। मुझको तो पहले सब 
“डरा रहे थे कि तुम कहते तो हो, लेकिन तुमको पता नहीं कि बाजार करे 
लता है भौर किस तरहसे भाव चढते-गिरते है। तुमको अर्थ-शास्त्रका 
पता ही नही। वस महात्मा हो, इसलिए कह रहे हो। उसका नतीजा तुम्हे 
तो उठाना नही पडेगा, लेकिन गरीब लोग मर जायगे। मगर जो परिणाम 
नम देख रहा हू उससे गरीबोकों मरना नहीं, बल्कि तर हैं। इसलिए 
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में तो यह कहूगा कि मक्का और वाजरा वगैरापर जो अकुश है उनपरसे 
भी बह हट जाता चाहिए, क्योकि बाजरा खानेवाले वाजरा ही खते थे, 
गेहू उनको हज्म भी नही होता। इसी तरहसे मवका 4२३ आफ बहुत 
है। उनको पसद भी वही आ्राएया। इसलिए अकुश जारी रखतेकी कोई 
वजह मुझको तो लगती नही है। डा० राजेद्रप्रसादने भी तो यही कहा 
था कि सब भकुश भाहिस्ता-भाहिस्ता हटा देंगे। कुछ तो हट गए हें और 
दूसरे भी जो हे वे भी हट ही जायगे। उसका शुभ परिणाम भी हमारे सामने 
झा गया है। यही दियासलाईका हाल है। प्भी तो उसपर बहुत दाम देना 
पडता हूँ। चोरवाजारमें तो क्या, खुले वाजारमे, उसको चोरवाजार कहे 
भी कैसे, लेकिन होता है, और इसलिए लोगोंको वहुत दाम देने पड़ते हे । 
उसपरतसे भी भ्रगर श्रकुण निकल गया तो वड़ा अच्छा परिणास हो सकता 
है, मुझको तो इसमे कुछ शक नही है । दियासलाईपरसे कट्रोलको जाना 
ही है भौर उसका दाम भी गिरना ही है। दियासलाईका इतना दाम तो 
पहले कभी भी नही था। मेरे जमानेमे तो उसकी कुछ गिनती ही नही थी। 
श्राज तो एक दियासलाईकी पेटी कोई एक आानेमे देगा, लेकिन तव एक 
आनेमे १२ पेटी मिलती थी। ऐसा भी एक जमाना था और भ्राज ऐसा 
जमाना हो गया है ! आज तो सव चीजोके दाम बढ़ गए है। भगर लोगोका 
दरमाहा बढें तव तो वह” भ्रच्छा लगता है, लेकिन चीजके दाम 
बढते हुए देखकर मुझको कभी अच्छा नही लगनेवाला है। श्रगर दाम कुछ 
बढना है तो वह मेहनत करनेवालेके घरमें चला जाए, लेकिन उनके घरमे 
जाए तब भी इत्तना दाम नही वढ सकता है। इतना दाम तो तब बढता है 
जब तिजारत करनेवाले लोग पाजी वन जाए, उनकी नीयत विगड जाए 
और वह सब पैसा उनकी जेबोमे जायगा। हम आजादी पाकर तो बैठ गए 
भौर हमारे ऊपर इतनी बडी भ्ाापत्ति भी भाई, लेकिन हम शुद्ध काम करना 
नही सीखे। हमारेजो ताजिर लोग हे वे अगर शुद्ध कौडी कमाए तो मुभको 
तो जरा भी शक नही है और जिनको शक है उनको भी यह नही है कि 
भकूश हटा दे तो चीजोंके दाम बढ़ जायगे। वे कहते हे कि दाम वढ़ जायगे, 
वयोकि हम लोग पाजी औौर दगावाज है। ताजिर शुद्ध कोडीका व्यापार 


नही करते भौर जो किसान वगैरा है, या जो पैदा करनेवाले है, वे भी अपना 
श्ड > 
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पेट भरना जानते है भ्रौर प्रजाकी कोई ख़बर ही नही लेते। तव मे कैसे यह 
मानू कि हमारे यहा लोकराज्य है ? मुझको तो यह मानते हुए गर्म भाती है। 
लोकराज्य या पचायत राज्यमं यह बसे हो सकता है ? उसमें तो हकूमत- 
का यह पूरा-पूरा धर्म हो जाता है कि वह जोगॉपर एतवार करे। वह गाफ- 
साफ कह दे कि आप जैसा चाहते हे वैसा हम करते है, ले कित उससे अगर 
कोई तकलीफ होती है तो हम जिम्मेदार नहीं होनेवाले हे। यह ठीक है 
कि हमारे यहा सिविल सर्विस पठी हैँ, लेकिन हम लोग जितने यहा पड़े 
है, सब-के-सव अपनेको सिपाही समर्के और लोगोकी सेवा करे। भ्रगर हम 
जिंदा रहते है तो भी ल्ोगोके लिए ऐसा हम लोग सोच ले तो मृझको कोई घक 
नही हैं कि दाम नही बढ़ सकते भौर भ्राज लोगोंमे जो एक किस्मका पाजीपन 
या दगावाजी भा गई हूँ वह भी मिट जायगी श्र हम सरल होकर सीवा- 
सादा काम करने लगेंगे। लेकिन श्राज तो सब इसी तरहमसे होता है भौर 
भेरे पास तो जगह-जगहसे तार वर्गरा भ्राते है। मेने सुना है कि बवईमें तो 
इस वारेमे कुछ गोलमाल भी चल रहा है। क्या है, इसका मुभको कुछ पता 
नहीं। लेकिन यह सब होना ही नहीं चाहिए। मगर भ्रवतक जो मुभ फाम 
हो गया है इसके लिए तो लोगोको हर प्रकारसे बधाई ही देनी चाहिए। 
इससे हकमतको भी उत्साह मित्र जाता है। यह तो एक बात हुई । 
दूसरी बात यह हूँ कि मेरे पास काफी 'बिकायतें भा रही है कि भनी 
यह कह्ाकी वात हैँ कि सिविल सविसपर उतना सर्च कर रहे हो। एकाएक 
तो हटा भी कैसे सकते है भौर हटाए तो काम फँसे चल सकता है। उनमेंसे 
काफी तो चले भी गए भर जो जा रहें है उनसे काफी ज्यादा काम थे 
रहे है। हमारे जो सरदार हे उनके मातहत ये लोग है। वे तो उनको धन्य- 
वाद देते है कि उन्होंने श्रच्छा काम किया है। थोडे है तो भी वे कामको 
पहुच जाते है। इस धन्यवादके लायक है तो वह उनको मिले। उनको 
दरमाहा भी तो काफी मिल जाता है। लेकिन सच्ची सिविल सर्विस तो हम 
है। हृरूमतको चाहिए कि सच्ची सिविल सविस हमको बना दे भौर जितना 
एतवार वह सिविल सविसपर रखें उतना हमपर रखे। मह हो सकता हूँ 
कि अगर सिविल सविसवालें दगा दें तो वे सजाके योग्य होते है भौर 
उनको सजा हो जाती हैँ। इसी तरहसे वह हमको भी सजा दे। किसीको 
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वूला ले और कहे कि तुम्हे इतना काम करना हैँ। क्या पाजीपन और 
घोखाबाजी करनेवालेको सजा देवेका कोई कानून नही है ? श्रगर नही 
भी है तो मै कहूगा कि वे वना ले। जिस तरहसे वे सिविल स्विसको जिम्मे- 
दार समभते है उसी तरह सारी प्रजाको जिम्मेदार समझे। सारी प्रजाका 
ही यह राज्य चलता है। 
मुझको यह क्यों कहना पडता है ? इसलिए कि भ्रभी जो एक नई 
बात और हो गई है त, कि काग्रेसने यह कह दिया कि भत्रियोके नीचे पार्ला- 
भेटरी सेक्रेटरी भी होने चाहिए भौर वे सिविल सविसके लोग नही, बल्कि 
बाहर काग्रेससे या जो लोग काग्रेससे अच्छा सवध रखते है, उनमेसे पार्ला- 
मेंटरी सेक्रेटरी बनाए जाय। मुफ्त तो कोई बनता नही है, सबको दरमाहा 
देनेको चाहिए। श्राज झगर करोडो रुपयेकी हकूमत हमारे हाथमे नही भाती 
तो हम कहासे दरमाहा दे सकते थे भौर कहासे देते ? भ्राज वह झगर हमारे 
हाथमें भरा गई हैं तो हम डेढ-दो हजार रुपया दे, मकान दे, यह दे, वह दे 
और पीछे पार्लामेरी सेक्रेटरी बना दे, मुभको त्तो यह सव चुभता है। चाहे 
वह पार्लामेटरी सेक्रेटरी प्रधान मत्रीका हो, गृह-मत्रीका हो था किसीका 
भी हो। और इसके लिए पार्लामेट उनको मजबूर करे, पार्लामेट तो क्या 
काग्रेस-पार्टी कहो। काग्रेस-पार्टीका तो शब्द भी मुझको प्रच्छा नही लगता 
है। कांग्रेस तो सव लोगोकी हैँ । हिंदू, मुसलमान और पारसी वगैरा आपस- 
भापसमे दगा ते करे, ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए वढा दरमाहा दे 
तभी क्या हम लोगोको काम करना है ? ऐसा भ्रगर हम करते रहे तो हिंदु- 
स्तान तो एक बिल्कुल निकम्मा देश बन जायगा | हमारी ताकत क्या 
कल तही थी भौर आज हो गई है ? इससे ज्यादा अज्ञान में कोई और नही 
समभत्ता। हा, पहले कुछ पैदा तो हम कर ले। जितना १४ अगस्तको पैदा 
होता था, उससे कितना आगे हमने वढाया, यह हिचाव तो कर ले। पहले 
हम जो कुछ पैदा करते थे उससे ज्यादा कया वनाया ? वया हमारे भ्रवाजकी 
पैदावार बढी, क्या कपड़ा वढा और क्या हमारा उद्योग कुछ बढा ? जब लोग 
सच्चा उद्योग करनेमे लग जाए, उनकी घन-दौलत बढ़े और वे कहे किआप 
नया पैसा-पैसा करते हो, ले जाओ हमारे पाससे, तव में समभूगा कि हमारा 
काम वढ़ा है, हिंदुस्तानका नाम भागे वढा है भौर हमारा दाम भी बढ गया 
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है। तेकित श्राज तो हमारी पैदावार ७० रुपये फी आदमी प्रति वर्ष है। 
यह तो कुछ भी चीज नही है। जब उसकी श्राय दुगूनी हो जाय या उससे भी 
ज्यादा, और देहाती लोग भी यह महसूस करने लगेंकि उनकी आमदनी 
बढ़ती जा रही है, तव आप उनमे ज्यादा पैसे भी मांग सकते है । भ्गर पैदा- 
वार तो बढ़े नहीं भर हम खर्च वढाते ही चलें जाय तो हमारा हाल क्या 
होगा ? मान लीजिए, एक दुकान है, क्योकि हिंदुस्तान भी तो एक वी 
दुकान हैं, उसका मालिक हमेशा श्राकर देखता है और श्रपने मंत्री या 
कारकूनतसे' पूछता है कि प्राज विक्री कितनी हुई, साहव ? श्रगर वह कहता 
है कि श्राज एक हजारकी विक्री हुई और कल पाच-सौकी हुई थी तब तो 
वह राजी हो जाता है । जब वह पूछता है कि श्राज खर्च कितना किया 
झौर वह वताए कि एक हजारकी भ्रामदनी और डेढ हजारका खर्च, तव 
तो सेठका मिजाज खराब हो जायगा। उसकी श्रा्खें लाल हो जायगी 
भौर अपने कारकूनको गालिया भी देगा। खैर, गाली देना तो ठीक नहीं, 
लाल आखे करना भी ठीक नहीं, लेकिन वास्तव चीज तो उसकी सच 
ही है, जब वह कहता है कि हजार रुपयेकी भ्रामद भ्रौर डेट हजारका खर्च 
तो ५०० रुपए में कहासे लाऊं भीर कौन मूकको देगा ? आज हमारे हायमें 
रुपया पड़ा है, इसलिए हम नाचते है। लेकिन वह नही रहनेवाला है। इस- 
लिए मुमको वह चुनता है कि हम क्यो इतना पैसा फेंक रहें है । बस भाज 
में इससे आगे और नहीं जाना चाहता। 


+ १८१ ३ 
१७ दिसवर १६४७ 


भावयो और बहनों, 5 
एक भाई जो होथियारपुरमे रहते है, झायद बहीके हैं, चाम वर्गदा 
दिया है, वह सब तो में नहीं देना चाहता हूं। काफी ग्रस्त भी 


* कमंचारी । 
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उन्होनें पूछे हे, उनको भी से छोडना चाहता हू । लेकिन उसमे जो 
'तात्पयें है वह तो यह है कि पहले पजाब तो एक ही था, उसके कोई 
दुकडे थोडे ही हुए थे ! इसलिए एक आदमी व्यापार किसी जगह करता था 
भौर उसकी जमीन और मकान किसी दूसरी जगह होते थे। यह भाई 
पर्चिमी पजावमे तिजारत करता था और मकान उसका पूर्वी पजावमे 
था। वहासे उसको भागना पड़ा | जैंसे हजारो-लाखों लोग भागे, इसी 
तरह उसको भी भागता पहा। उसने सोचा कि पूर्वी पजाबमे चला 
जगा हू, वहा मेरा मकान है जिसमे जाकर में बैठ जाऊगा। लेकिन वहा 
सब जाते हे तो क्या देखते है कि उसमें तो कोई अमलदार' रहता है । तब 
उनको अपने ही घरमे रहनेके लिए सिर्फ दो कमरे मिलते है और वाकीके बडे 
हिस्सेमे वह अमलदार रहते है । मकान कुछ वडा है, ऐसा मुझको लगता है; 
क्योंकि भ्राजही उनका खत मेरे हाथमें प्रागा है । वे पूछते हे कि मुझको 
मकान मिलना चाहिए कि नही । भ्रयर नही मिलता है तो हंकूमतको मुझे 
मदद देनी चाहिए कि नही, या मुभको कोर्टे-दरवारमे ही जाना चाहिए ? 
मेरा खयाल है कि वह मकान उसको मिलना ही चाहिए । कोर्ट-दरबार- 
में जानेकी उनको क्यो तकलीफ दी जाय ? अ्रगर वह हकूमतका ही कोई 
श्रमलदार है तव तो उसपर झौर भी हक उनका हो जाता है। यह तो 
मेने इसका उत्तर दे दिया । 
मेने पहले भी कहा था कि जो दुखी लोग हे दे जहा चाहें कब्जा 
कर लेते है और वहा चले जाते हे। किसी जगहपर भगर ताला-कुजी लगी हो 
तो उसको भी तोड डालते है भौर वहा जमकर बैठ जाते है। जैसे श्रमलदार 
रहता है वह किराएसे रहता है, वहतक तो ठीक है, लेकिन जब उस 
मकानका मालिक आा जाता है तव वह कैसे उसमे रह सकता है ? भ्रगर 
रहना भी है तो मालिकसे मशविरा' करके केवल एक हिस्सा अपने पास 
रखे। लेकिन यह तो हो नही सकता कि बडा हिस्सा तो अपने पास रखे 
भ्रौर मालिक-मकान भ्रस्यागत वन जाए। यह तो ठीक नही है । लेकिन 
जो दु ख्ती लोग है उनका तो घरमें हिस्सा नही है । उनका तो इतना ही है 


अफसर; सलाह! 
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न कि उतको भजबूरन अपने घरोमेंसे निकलना पडा | इसलिए क्या वे 
कही भी जमकर कव्जा कर ले ? अश्रगर दुर्भाग्यसे वह मुसलमानका 
घर हुआ तव तो वस खत्म हुआ । उसपर तो वे भ्रपना एक तरहका हक-सा 
मानते है, लेकिन इससे हम श्रपना या हिंदुस्तानका कोई भला नहीं कर 
सकते। मेरा तो यह दृढ विध्वास है कि कभी भी वे इस तरहसे अपना भला 
नही कर सकते । इन्सान क्या चोरी या लूट करनेसे [या किसीके मकान 
जलानेसे कभी अपना भला कर सका है, तव इनका कैसे हो सकता है, 
इस तरहसे भ्रगर मामला चले भौर पाकिस्तानमे भी ऐसा वन जाए कि 
बहा तिवाय मुसलमानोके कोई दूसरा रहता ही नही है । मेरे पास तो रोज 
ऐसा कुछ-न-कुछ भा जाता है कि वे श्रगर मीठी जवानसे कुछ कहे तो झ्रापको 
धोखे नहीं पहना चाहिए । वाकी वहा कोई आरामसे रह नही सकता, 
प्रगर वह मुसलमान नही है । लेकिन भ्राखिरम वहा अगर सव मृसलमान 
ही रह गए तो फिर वे प्रापस-आपसमे लडेगे। यह श्रगर वहा चलता है तो 
भी भ्रच्छा नही है भौर यहा चलता है तो भी अ्रच्छा नही है । यहा अगर 
चलता है तव तो मेरी निगाहमे वह भौर भी भ्रच्छा नही है, वयोकि हमने कभी 
कहा ही नही कि हिंदुस्तान हिंदुओका ही है या उसमे एक ही कौम रह सकती 
है भौर दूसरी नही | जो लोग यहा पैदा हुए भौर जो भपनेको हिंदुस्तानके 
रहनेवाले मानते है, उन सवको इस देशमे रहनेका हक है ! ऐसा अगर 
था और आज भी है, तो फिर हमारे पास तो कोई कारण नही रहता । 
लेकिन पाकिस्तानके लिए तो वहुत वर्षसि वे ऐसा कहते झराए हे कि मुसल- 
भानोके लिए तो कोई जगह होनी चाहिए । उसका मतलब यही हुग्ना कि 
उसमे दूसरे चाहे रहे या न रहे, लेकिन वादमे जब यह हो गया और १५ 
भगस्तका दिन भागा, जो पहले झवावमे भी नही था, लेकित बह हुआ भौर 
कहा कि अ्रभी तो हमे सवको रखना है । यह भ्रावाज निकली तो मुझको 
बहुत प्रिय लगी । लेकिन जो बात चुभने लायक है वह गह कि जो कुछ 
कहा जाता है उसपर भ्रमल नही होता । यहा भी हिंदू और सिख अगर 
वैसा ही करते है तो उसमें मे तो दोनोका ही सहार और नाथ देखता हू । 
उसमे में कोई भौर दुसरी चीज नही पाता हू, ऐसा मेते कह दिया हैं । 

झभी एक भाई है, वह कहते है कि मे तो लाहोरमे था। भव त़ो 
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से लाहौरमे नही हे, लेकिन यह वात लाहौरकी है। वह कहते है कि मुझको 
बहासे निकलता पडा, निकलना चाहता था, ऐसी वात नही है। लेकिन निकला 
झौर पश्चिमी पजाव छोडकर यहा झा गया। लेकिन जव तुमने कहा कि इस 
तरहसे वापिस वही जाना है तो वहा फिर वापिस चला गया। लेकिन देखता 
हूं कि मेरी जमीन भर मेरे मकानपर तो मेरा कुछ होता ही नही है। मुझको 
लगी-चौडी वाते सुनाई गईं और जो कुछ मेरा था वह मूकको नहीं मिल 
सका। ऐसी हालतमें श्राप कैसे कह सकते हे कि वापिस वही जाओ ? 

मेने कई वार इसका जवाब दिया हैं और झव भी जब कोई लिखते 
हे तो कुछ कहना ही चाहिए। मेने तो साफ-साफ यह कहा है कि जब वह मौका 
आएगा तव जाया जायगा। वहा तो मेने तैयारीकी वात कही थी कि जिसके 
दिलमे वार्पिस जानेकी इच्छा हो वह तैयार रहे। पहले तो जिन मुसलमान 
भाइयोकी तरफसे यह वात भाई है उनको वहा जाना है । अभी तो वह 
सिर्फ वात ही है, लेकिन वह वात-की-वात रहनेवाली चीज नही है। हकूमत- 
के नामसे वे कहते थे। भाखिरमे उनको या तो यह कह देना होगा कि हम 
हार गए भौर यह हमने गलत कह दिया था कि पाकिस्तान सरकारने 
कहा है कि हिंदू वहा वापिस भा सकते है । यह भाई लिखते है कि कहना तो 
एक वात है; लेकिन काम असलमे उल्टा ही होता है, इसलिए वह पुछते है 
कि उनको वापिस जाना है ? और यह पूछतेका उनको पूरा हक हैँ। लेकिन 
जब वे इतना लवा-लवा लिखते हे तो जो कुछ कह चुका हू वह भी दृहरा 
देता हूं, वयोकि प्राखिर त्तो यह एक भलाईकी वात है। साफ-साफ जो वात 
है वह यह कि इस तरहसे किसीको वापिस जानेकी वात ही नही है। इस 
तरह तो दूसरे भी वहुतसे लिखते हे कि हम भी जानेको तैयार है। मे सबको 
यही जवाब दे देता हु कि जब जाना होगा तो में कह दूगा कि फला तारीख- 
को आप जानेको तैयार रहे। भभीसे मे किसीको कोई वात नही कह सकगा ) 
ऐसी शीघ्रतासे तो यह खयाल भी किसीके दिलमे नही आ सकता था, लेकिन 
, अतलभाने भाई ही ऐसा कहते हे तो मुझको बह झच्छा लगता है। 
भगर वे इसमे कामयाव हो जाते है तो मे कहगा कि हमारी फ़िना जो भाज 


* बातावरण। 
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बिगड़ गईं है उसको दुरुस्त होनेमे उससे एक बडी मदद मिलनेवाली है। 
उसके लिए जो कोशिश हो सकती है वह की जायगी। लेकित ये जो भाई 
लिखते हे या दूसरे भी, उतसे मे कहृगा कि आपको पभी तो खामोश रहना 
है, प्रभी तो कुछ होनेवाला नही है। उसकी तजवीज हो रही है। जब हो 
जायगी तो उसका मे ऐलान कर दूगा। किसीके खुफिया तौरसे जानेकी 
तो वात हैं नही। मेरी तो ऐसी उम्मीद रहती है कि पाकिस्तान उनके लिए 
गाडी यहा भेज दे और फिर उसमें पाच हजार भादमी चले जाए। वे वहा 
शौकसे और हकसे जायगे। इसलिए वे जाएगे कि उनको वे वहा बुलाते 
है। प्रगर यह नही होता है तो वह चीज भी नही हो सकती है । 

भ्रभी एक तीसरी चीज भौर है और वह है पूर्वी भ्रफ्रीकाकी । श्रापको 
याद रखना चाहिए कि पूर्वी श्रक्कीकामे नेरोबी करके जो प्रदेश है 
वही सबसे श्रच्छा है। वह ऐसे ही है जैसे यहा शिमला है। यहा जैसे 
चार-पाच महीने तो मौसम भ्रच्छा होता है भौर फिर गर्मी पडने लगती 
है और मैदानमें तो और भी श्रधिक गर्मी होती है । लोगोकों ठठक 
चाहिए, इसलिए वे शिमला था दाजिलिंग चले जाते है। हिंदुस्तान 
तो एक बडा मुल्क है, मगर पूर्वी अफ्रीका तो छोटा-सा है! इसके भलावा 
नेरोबीको वनानेवाले भी सिख थे। सिख लोग कोई ऐसे-वैसे थोडे ही है। 
बडी काबिल कौम है और बहुत तगडे भौर काम करनेवाले है! वड़ी जहमत' 
उठाकर उन्होने वहाकी रेल बनाई थी। मगर खूबीकी वात यह है कि 
रेल तो बनाई उन्होने भौर ने रोबीमे वे खुद जा भी नही सकते । जा तो सकते 
है, मगर मजदूरी करनेके लिए, रहनेके भौर तिजारत करनेके लिए नहीं। 
यह तो नेरोबीमे है, लेकिन भ्रादमी जब विगडता है तो ल्वभावसे ही 
कुछ ऐसा है कि जब वह एक चीजमे विगडता है तो पीछे सब चीजोमें ही 
बिगड़ जाता है। इसलिए जो भी हिंदुस्तानी वहा रहते हे उनके विदद्ध वे 
भारतीय प्रवेशविरोधी बिल बनाने जा रहे है, जैसा कि दक्षिण भ्रक्ीकार्म 
भी बन गया है। हिंदुस्तानियोंके जो हक है उनको वे छीन लेनेकी कोशिशमे 
है। अभी यह बिल बना तो नही है, लेकिन उनकी लेजिस्लेटिव प्रसेवली 
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था कौसिलमे तो आ गया है। इसलिए जो हिंदुस्तानी भाई वहा रहते है 
बेचारे उम्मीद तो हमसे रखते ही है। पडित नेहरूको भी उन्होने ठुछ 
लिखकर भेजा है, क्योकि वे हमारे विदेश-मत्री है। वाहर जितनी चीजे 
होती है वे सव उंनके हाथमें रहती हे। इसके अलावा वे हमारे प्रधान भत्री 
भी है। इसलिए उनको उन्होंने एक तार दिया और तारकी एक नकल 
मूभको भी दी है। वे कहते हे कि इस बारेमे कुछ तो कहो। मै चूकि भ्फ्रीकामे 
रहा हू, इसलिए मुझपर भी उनका हक है। इसलिए में तो भ्राज कुछ कहे 
देता हु और पीछे भेरी भ्रावाज वहां पहुच जायगी । हिंदुस्तान भाजाद तो 
हो गया है, लेकिन भाजाद हिंदुस्तानके साथ ऐसा ही होगा क्या ? मुबासा 
औौर पूर्वी ग्रफ़ीका जो है वह ब्रिटिश इलाका है । जो हिंदुस्तानी वहाँ गए 
हुए है उनके साथ ब्रिटिश इलाकेमे क्या ये हाल होनेवाले हे ? उनके साथ 
थह सव गोलमाल क्यो चलता है ? आपको समभना चाहिए कि वहां हमारे 
काफी ताजिर लोग है, उनमे काफी मुसलमान है भौर खोजा तथा दूसरे 
भुसलमान भी वहा हे। हिंदू भी वहां काफी पड़े हे। हर जगहसे वे वहा 
गए है और पैंसे भी काफी वहा कमाए है, कोई लूट या चोरी करके नहीं, 
बल्कि वहा जो हव्शी लोग रहते है उतके साथ तिजारत करके । वे अग्रेजोके 
जानेंसे काफी पहलेके वहा है। यूरोपके अन्य लोग भी तबतक वहा नही 
गए थे और भ्रगर गए भी होगे तो वहुत कम | हिंदुस्तानियोने वहा वडी- 
वडी हंवेलिया बनाई, मयोकि वे बताने लायक थे। उस जमानेमें तो 
जहाज भी हमारे थे, लेकिन जब हम गिर गए तो हमारे जहाज भी 
सब गए। 

* पीछे तो वहा॒भ्रग्नेज भी गए और यूरोपके दूसरे लोग भी। वह तो 
एक लवा इतिहास है, जिसपर में नही जाता। हिंदुस्तानी वहाके हव्शी तथा 
दूसरे लोगोसे मिल-जुलकर रहे और उनके साथ तिजारत की। उन्होने 
शुद्ध कौडी ही कमाई हो, ऐसा दावा में नही कर सकता । लेकिन इतना तो 
सही है कि उन्होने जबरदस्ती किसीसे कुछ नहीं लिया। मुसलमान भी 
वहा गए और ऐसा कुछ नही था कि जो मुसलमान थे उनको वहा कुछ 
ज्यादा मिला हो और हिंदुप्नोंको कम। उत्मे ऐसा भाज भी कोई भेदभाव 
नहीं है। इसलिए वे सव मिलकर लिखते हे कि इस बिलको भाप किसी- 
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न-किसी तरह रोके, नही तो हमारा बडा नुक्सान होता है। में तो कहूंगा 
कि वह बिल रुक जाना चाहिए । 

हिंदुस्तान आज एक आजाद मुल्क है। मुझको पता है कि जवाहर- 
लालजी तो इस वारेमें जो कुछ हो सकता है वह करनेवाले है। 


 रै८२ ३४ 
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भाइयों और वहनो, 

एक भाईका एक खत आया है जिसमे यह लिखा है कि जब 
आपको उर्दू जवानपर एंतराज नही है तो श्रप्रेजीपर क्यों है? जब 
हिंदुस्तान सारी दुनियाका मित्र है, जैसा कि श्राप कह चुके हैँ तो फिर 
जैसे मुसलमान हे, वैसे अ्रग्नेज हे। 

इस भाईको जो दुख हुआ है वह केवल श्ज्ञानताका कारण है। 
इससे ज्यादा अज्ञानका कारण कोई भौर हो सकता है मे तो नही समभत्ता । 
उर्दूपर मुभको एतराज नही होता, में तो उसका समर्थन कर रहा हू | 
प्रातीय भाषाकी हैसियतसे तो उर्दू है, पजाबी है, मराठी, गुजराती, वगला 
झौर उडिया वगैरा सब है। जितने भाषावार प्रात है उनकी उतनी ही 
१। ।५ है। यो तो हिंदुस्तानमे वहुत भ्रधिक भाषाएं पडी है, लेकिन सब 
विद्वानोने मिलकर जो फैसला किया है उसके मुताबिक तो १४ या १५ 
भाषाए है जो काफी भव्य हे, जिनके भ्रपने-अपने साहित्य हे भौर जिनसे 
हम कुछ-न-कुछ सीखते ही हे । लेकिन १५ या १४ भाषाएं सब प्रातोमे तो 
नही चल सकती। सूव प्रातोमे एक दूसरेके साथ व्यवहार करनेके लिए 
कौन-सी एक भाषा होनी चाहिए, यह सवाल है। जबसे मे दक्षिण अफ्रीका 
वापस आया हू तमीसे भें वरावर यह कहता आया हू कि हमारी राष्ट्रभापा 
बही हो सकती है कि जिसको हिंदू भौर मुसलमान ज्यादा-से-ज्यादा तादादम 
घोलते.भौर लिखते है। तब तो वह देवनागरी लिपि या उर्दू लिपिमें लिखी 
हुईं हिंदुस्तानी ही हो सकती है। मेने तो कहा है कि में उर्दूका समर्थन करता 
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हू, लेकिन सारी दुनियाका मित्र होते हुए भी मे अग्रेजीका समर्थन क्यों नही 
करता, यह समभने लायक बात है। अग्रेजी भाषाका यहां स्थान नही 
है। अग्रेजोने यहां राज चलाया भौर पीछे जो राज चलाता है वह श्रपनी 
भाषा भी चलाता है। वह परवेशी भाषा है, स्वदेशी भापा नही है। इसलिए 
मुझको यह कहते हुए दु ख नही, वल्कि फखू* होता है कि उर्दू हिंदुस्तानकी 
भाषा है और वह हिंदुस्तानमे ही दनी है। तुलसीदासके तो हम सब भक्‍त 
है और होना ही चाहिए, लेकित उनकी रामायणमें आपको यह देखकर 
ताज्जुब होगा कि कितने ही अरबी और फारसीके शब्द लें लिए हे। जो 
शब्द बाजारमे लोग बोलते थे वही उन्होने ले लिए। भाखिर उन्होने लिखा 
है वह भ्रापके लिए और मेरे लिए लिखा है। तुलसीदासजीने जो थोडेसे 
सस्कृत वोलनेवाले है, उनके लिए थोडे ही लिखा है ! इसलिए जो तुलसीकी 
भाषा है वही हमारी भाषा है। अगर आपको फैसला करना है कि कौन-सी 
हमारी राष्ट्र-भाषा है तो मे यह दावेसे कह सकता हू, पीछे हिंदू मुकको 
चाहे मारें, काटे, या कुछ भी करे, कि हमारी राष्ट्र-भाषा वही हो सकती 
है जो देवनागरी और उर्दू दोनो लिपियोमे लिखी जाती है। 

. जाला लाजपतरायजी तो पजावके शेर माने जाते थे। वह तो 
चले गए। में तो उनका मित्र था और उनके साथ मजाक भी करता था 
कि हिंदीमे बोलना कब सीखोगे। वह कहते थे, यह नही होनेका। याद रखो 
वह समाजी थे भर यह भी याद रखो कि वे हवन इत्यादि भी करवाते थे। 
चूकि में उन्हीके घरमे ठहरता था, इसलिए में यह सव देखता था। हवन- 
में तो सरकृत ही काममे भ्राती है और अजीव वात थी कि यह सब होते हुए 
भीवे थोडा-थोडा पढ़ तो लेते थे देवनागरीमे, लेकिन उनकी मादरी जवान 
उद्‌ ही थी। वे कहते थे कि उर्दूमे तो मुझसे कहो तो घटो बोल लेता ह्‌ 
और बोलते थे, और उद्ृके तो मे प्रापको क्या बताऊ, वे बडे भारी विद्वान 
ये श्र बहुत शीघ्रतासे लिख सकते थे। अग्नेजीमे भी वे घटो बोल सकते 
थे, लेकिन सस्कृतमय हिंदी तो उनकी समभमें भी नहीं झाती थी। जब में 
चुन-चुनकर अरबी-फारसीके शब्द लाता तव वे मेरी वात समझ सकते 





र अभिमान | 
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थे। जब उनकी वात मेने कर ली तो सवकी कर ली | तब वे भाई क्यो कहते 
है कि उर्दूपर एतराज क्यो नहीं है ? मे तो कहूगा कि किसीको भी नही होना 
चाहिए। लेकिन भग्नेजीके लिए एतराज है। भाखिर हिंदी साहित्य सममेलन- 
का भी में दो दफा सभापति रह चुका हू भौर सभापतिके पदसे मेने यही चौज 
कही और किसीने शिकायत नहीं की। की होगी तो ज्ञायद १-२ ने की 
होगी। सब लोगोने तालिया ही बजाईं भ्रौर कहा कि में बिल्कुल ठीक 
बात कहता हू। भ्राज भी में वही भ्रादमी हू। तब क्यों झ्राप मुझको ऐसा 
सुनाएगे कि में हिंदीका पक्ष कम लेता हू और इसलिए कम हिंदुस्तानी हु। 
मुझको तो ऐसा लगता है कि जो आदमी उर्दूपर एतराज करता है, वही कम 
हिंदुस्तानी है। 

हम आज अनेक भमटोगे पडे है भ्रौर इस तरहसे भापस-आपसमें 
विष पैदा हो गया है। भजमेरमे भी तो यही हुआ है । भ्रगर प्राप हिंहु-धर्म- 
की रक्षा करना चाहते हे तो यहा जितने मुसलमान पडे है उनकी' दुश्मनी 
करके नही कर सकते। में तो आजकलका ही मेहमान हू। कुछ दिनोंमे 
यहासे चल्रा जाऊगा। पीछे झाप याद किया करोगे कि बूढा जो कहता था 
वह सही वात है। में कोई अकेले हिंहु-धर्मकी ही वात नही करता ! इस्लाम- 
धर्म भी मर जायगा भ्रगर उन्होने कहा कि हम तो सिर्फ मुसलमानोको ही 
पहचानते है, वाकी तो हमारे दुश्मन हे। इस तरह तो वे इस्लामको दफता 
देगे, इस बारेमे मुझे कोई शक नही है । ईसाई-धर्मके लिए भी मे यही कहूगा। 
अगर वे कहे कि जो ईसाको नही मानते वे सव दुइमन हे भौर भहले 'किताव 
नही है, तो में कहृगा कि वे गलती करते है । दुनियाके जितने धर्म है उनके 
माननेवाले सव भ्रहले किताव है। श्रगर वे कहे कि जो वाइविलको माने 
वह भहलेकिताव है या जो कुरान शरीफको मानते है वही भरहले किताव 
हैँ, तो मे कहूगा कि वे गलत रास्तेपर है। दुनियाके जितने धर्म है वे सब 
भ्च्छे है, क्योकि वे भलाई सिखाते है। जो दुह्मनी सिखाते है उनको में 
धर्म नही मानता । न 

श्रग्रेजोंके जमानेमे भी वही बात मैं कहता था कि यहा भ्रग्रेजी हो 





आत्मानो किताबों वाले। 
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नही सकती । भेरे दिलमे भग्नेजीकी कदर है और में भग्नेजी पढ-लिख भी लेता 
हूं। सव मानते भी है कि में न अग्रेजोंका दुश्मन हू, न उनकी भाषाका। 
लेकिन सब चीजें भ्रपती-अपनी जगहपर है। अग्रेजी दुनियाकी भाषा है। 
प्रगर दुतियाके साथ व्यवहार करना हूँ तो अग्रेजीसे ही हो सकता है। 
प्रग्नेजी बहुत व्यापक बन गई है, लेकिन हिंदुस्तानी व्यापक नही है। हम 
प्रग्मेजी राज्यसे तो बरी हो गए, लेकिन भग्रेजी भाषा और अग्रेजी सभ्यता- 
का जो प्रभाव हमपर पडा है, उस भसरसे हम भभी नही निकले है, यह कितने 
दुंखकी वात है! 

याद रखो, मेने कहा है कि हिंदुस्तानी वह चीज है जो उर्दू झौर 
हिंदीके सममसे वनी है, जैसा गया भौर जमताका संगम प्रयागमे होता है। 
उस सगममे तो सरस्वती भी वताई जाती है, लेकिन उसको तो न देखते 
है, न जानते है। दोनोका व्याकरण तो एक होना ही चाहिए और बह 
हिंदुस्तानी है। उसमे संस्कृत, फारसी, अग्रेजी बगैरा सब भाषाभोके शब्द 
भरे पडे है। भ्रग्नेजीका ब॒ब्द जैसे कोर्ट है, तो उसको कोर्ट ही कहेगे। भगर' 
कचहरी कहो तो वह भी वाहरका ही शब्द है, हमारा तो नही है। इसी 
तरह वाइसिकल है और रेल है। रेलको और क्या कहेगे ? भ्रग्नेजी शब्द 
हमारी भाषामे काफी दाखिल हो गए है और उनसे हमे घृणा नही है। 
जेकिन अ्रयर ये भाई मुझको अग्रेजीमे खत लिखे तो मे फेक दूगा, क्योकि में 
हर कि वे हिंदुस्तानी लिख सकते है। इसी तरहसे भ्रगर मेरा लडका 
अग्रेजीमें लिखे, क्योकि भ्रग्रेजी तो वह जानता है, तो में फेंक दूंगा भौर नही 
पढगा। इसी तरहसे अगर मे अग्रेजीमें कुछ लिखकर भेजू तो उसे फेकनेका 
प्रधिकार है। यह तो विल्कुल ही सरल चीज है, लेकिन हम तो झाज अपना 


धर्म-कर्म सव भूल गए और हमारे भदर एक प्रकारकी विक्ृति पैदा 
हैं। ईदवर उस बलासे हमे बचा ले। 2 
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करनेवाला कौन है और कौन नही, इसको कौन जानता है? जो लोग 
गुनाह करते भी हे उनको क्या आप हिंदुस्तानसे जला-वतन' करेंगे १यहासे 
निकाल देंगे या मार डालेगे ? तुम यहासे चले जाओ, यह कहनेसे तो काम 
हो नही सकता। उनको तो सुधारना चाहिए भौर सच्ची तालीम देनी 
चाहिए। जो शराफतका रास्ता है वह उनको बताना चाहिए। एक तो यह 
बात हुई। 

दूसरी बात चीतीकी है। चीनी हर जगहपर तो होती नहीं और 
शवकर भी हर जगह नही होती । जहा होती है, उस जगहसे उसको लाना 
हैं। माना कि यहा नही है, तो यू० पी०से उसको लाना है। या कोयस्वटूरसे 
भा सकती है। लें किन भाए कैसे ? वह तो रेलसे ही झा सकती है । लेकिन 
गाडियः तो भाज है ही नहीं। डा० जान मथाईके हाथमे वह महकमा' है। 
वह कहते हे कि में कहासे दू ! जितने वैगन' हू रेलवेके वे सव-के-सव तो 
निकाल दिए है । जितनी जल्दी वे माल ला सकते है, ला रहे है । इसके प्रलावा 
कोयला कम, लोहा कम और चलानेवाले कम, ये सब भमट है। रेलवे 
स्टाफ जितना चाहिए उतना नही है। पीछे दूसरे-तीसरे काममे भी उनको 
लेना पढता है। वह तकलीफ तो जब रफा होगी तव हो जायगी। लेकिन 
वीच-बीचमे हम क्या करें? वह जो चीनी झौर शक्कर वसानेवाले हे वे 
बदमाश है और वे दाम वढा देते हे। भ्ाखिर हजारो और सकड़ो मीलसे 
भाल कोई सिर॒पर तो ला नही सकता। झाज तो रेशे भोर हवाई जहाज 
देखकर लोगोको ऐसा हो गया है कि उनके हाथ-पैर चलते ही नही है। 
तेव बया करना चाहिए ? एक तो मथाई साहवको लिख देना चाहिए। यह 
सही है कि हमको रेलवे वैगन नही मिलते या ऐसा कहो कि रेल ट्रासपोर्ट 
नहीं मिलता। मगर हिदुस्तानमें ऐसा भी तो वन गया है कि एक तरफ 
रैलने चलती है तो साथ-साथ दूसरी भ्रोर मोटर भी चलती है। जितनी 
तेज रफ्तारसे रेल जाती है उतनीसे ही मोटर जाती है। रेलके लिए तो 
लोहेकी पटरी भी होनी चाहिए, लेकिन मोटरके लिए तो कुछ भी नही। 
साफ रास्ता हो तो भ्रच्छा है, लेकिन रास्ता जैसा-तैसा हो तो भी जीप तो 
७७-०५ ४०७»धरफनअकनकभ, 
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चली जाती है। काफी तादादमे ये मोटरें हिंदुस्तानमें चलती है। लेकिन 
उनके लिए पेट्रोल चाहिए और उसपर अ्भीतक भकुश है । मैने बताया कि 
श्रभी सव भ्रकुश तो छूटे नही है। अगर पेट्रोलपरसे भ्रकुश हटा ले तो सब 
लारिया चलने लगे भौर माल लाए--और ले जाने लगें। उनमें तो पीछे 
नमक भी झा सकता है। यह कैसी भयानक बात है कि श्राज हमारे मुल्कमें 
नमक वन सकता है, उसपरसे कर भी चला गया है, तो भी वह महा है, 
क्योकि वह पुरा भाता ही नही है। मेरी निगाहमे तो कुछ लोगोंको नमक , 
बनाने और लानेका जो ठेका दिया गया है वह एक बडी गलती हुई है। 
सबको नमक लानेकी छूट होनी चाहिए। अ्रगर पेट्रोलपरसे भ्रकुश निकल 
जाए तो ये मोटर-लारिया नमक भी ला सकती है भौर दूसरी चीजे भी। 
एक चीजपरसे भकुश हटा लिया भ्रौर दूसरीपर रखा तो वह ठीक नहीं 
बैठता। जब एक नीति हमने ग्रहण कर ली कि श्रकुश निकालना है तो 
पीछे सबको ही निकाल देना है और देखना है कि लोग क्या करते है। ऐसा 
झ्राप नही कह सकते कि वाजारमें पेट्रोल नही है। पेट्रोलका तो चोर-बाजार 
चलता हूँ शौर जवतक उसपर भ्रकुश् चलेगा तवतक यह चोर-वाजार चलता 
रहेगा। चीर-वाजार तो भ्रधेरेमे चलना चाहिए, लेकिन वह तो साफ- 
साफ जाहिरमे चलता है। तब उसे ब्लैक मार्केट कहे या सफेद मार्केट कहे 
या उसको भौर कोई नाम दे ? पीछे क्या होता है, सुना है उसके पीछे रिश्वत 
भी वहुत वढ गई है। जो पेट्रोलका अफसर है, थोडा पैसा उसके हाथमे 
रखना ही चाहिए। थोडा पैसा कोई रुपया, दो रुपया नही, वल्कि सैकडोकी 
बात चलती है। जब एक चीज बुरी हो जाती है तो भौर भी वुराइया उसके 
साथ चलती रहती है। जिन चीजोपरसे श्रकृण निकल गया उससे लोग 
तो मानते हे कि उनकी राहत मिली है। फिर पेट्रोल तो कोई खानेकी चीज 
भी नही है भौर न हरएक झादमीके दरकारकी चीज है। जो लोग मोटर 
द्रासपोर्ट चलाते है उनको पेट्रोल चाहिए। हकूमतको जितना पेट्रोल चाहिए 
उतना वह भ्रपने लिए रख ले और वाकीको खुले वाजारमे रख दे। भगर 
माना कि वाजारमे वह विल्कुल मिलता ही नही और रेले भी सव-की-सव 
मिट गईं तो भी हिंहुस्तानका कारोवार पेट्रोलके बिना वद नही होनेवाला 
हैँ। सिर्फ इधर-उधर माल ले जानेका तरीका, यो भाज है वह वदल जायगा । 
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व हम पुराने जमानेके तरीकेपर चले जायगे। अगर पेट्रोलका जो भ्रजुज 
है वह निकल जाय तो मृमको उससे कुछ डर नही है। 

एक वात यह भी है कि हमारे यहा पूरी खुराक तो पैदा नहीं होती 
है। तव लोगोको कहो कि वे जमीनको वो ले, उसमेसे पैदा हो जायगी। 
वात तो सच्ची है, लेकिन उसके लिए वाहरसे जो बनी बनाई खाद भ्राती 
है, जिसको कि रसायन खाद बोलते है, उसमे हम चद करोड रुपये मुफ्तके 
देदेते हे या ऐसा कहो कि जमीनकों विगाडनेके लिए वह ऐसे देते है। 
यह मेरा कहना नहीं है, मे तो वह जानता ही नही, लेकिल जो इसका 
जान रखते है वे ऐसा कहते हे। मीरावेनते ही यह सव किया है प्रौर 
उसने ही इस चीजके जानकार लोगोको इकट्ठा किया। उसको शौक 
है भौर वह समुद्र किय़ान बन गई है। 

और भी बढे-वड़े आदमी इस काममे उसके साथ थे । राजेद बाबू 
तो है ही, सर दातारफिह्‌ हे और भी दुसरे भच्छे-अच्छे खेतीका थोडा- 
बहुत जाननेवाले है, वे भरा गए थे। वे मिले और जो किया वह भ्रखवारोमें 
भी भा गया है। उन्होने यह निकाला है कि खाद किस तरह बना सकते 
है। उसको जिंदा साद कहते है। हमारे यहा गोबर तो काफी होता है भौर 
जहा मनुष्य है वहा उनका विष्ट भी रहता है, उससे खासा भ्रच्छा खाद 
वन जाता है। उसको मिश्रण करनेके वाद, यह कोई कह नहीं सकता कि 
वह कंसे दा है। भ्रगर बननेके वाद उसको हाये ले लो तो सुपधि निकलती 
है, दुर्गन्षि नहीं। इस तरहसे उसका परिवततन हो जाता है। जो भी घास- 
पत्ता और कूडा-कचरा होता है वह सब मिला लिया जाता है भ्रौर इस तरह 
वह मुफ्तमे खाद वन जाता है। कररेमेंसे करोडो रुपए कैसे निकल सकते 


है, यह इल्म सोगोक़ो बतानेंके लिए दो-तीन रोजके लिए ये वुछ लोग 
बैठ गए थे। 
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भाइयो और बहनों, 

बडे दुखकी बात है कि यहा (दिल्लीमे) फिर थोडेसे पैमानेपर 
दगा शुरू हो गया हैं। श्रगुर हम चाहते है कि सब मुसलमानोकों 
यहासे जाना है तो फिर हमको साफ कह देना चाहिए, वह क्षराफत 
होगी या हकूमत कहें कि भ्राप लोगोका यहा रहना मुफोद' नहीं है ? 
हम श्रापको थोडा-योडा हलाक करके नहीं निकालना चाहते, लेकित 
सचमुच तो श्रापको जाना ही है। मुझको तो इसका वडा दु ख होता है 

क्या ही भ्रच्छा हो अगर हम सव भ्रच्छे हो जाय, शरीफ बन जाय 
भौर बहादुर हो जाय । वह तो एक डरपोकका काम हो जाता है कि जो 
यह कहे कि मृसलमान मेरे पास नही रह सकता। क्यो नही रह सकता ? 
भ्रगर वह खराब है तो उसको ठीक करना है--शराफतसे, मारपीटकर 
नहीं। इसलिए मुझको तो यह बडा चुभता है कि हम क्यो ऐसे वन गए कि 
जिससे मुसलमान यहा डरे और हिंदू तथा सिख पाकिस्तानमें डरे। भौर 
पीछे बडी-वडी बाते हम करे कि यहा सब लोग भ्रारामसे रह सकते है। 
कहा भ्ारामसे रह सकते है ? में तो हमारी हकूमतसे भी कहता हू कि 
भगर वह सच्ची बनना चाहती है तो ऐसा होना नही चाहिए। भपने सारे 
अफसरोको साफ-साफ यह कह दे कि हमारे रहते हुए ऐसे नहीं वन सकता है। 
भाखिर भ्राप ही लोगोके तो हम नुमायदे हे, क्योकि सरकारी भ्रफसर भी 
तो मतदाता होते है। इसलिए भ्रफसतरोको क्या, फौजको कया झौर पुलिसको 
क्या, सबको शराफतसे चलना है। अगर हम लोग शराफत्से चलेगे तो 
हमारी गाडी झागे चल सकती है, नही तो जो लगाम हमारे हाथमें झा 
गई हूँ उसको हम छोड रहे हे, इसका मुझको दु खहोता है। लेकिन भ्राज 
तो मे वह बात नहीं करना चाहता था। में तो झ्ापकों वह सुताता 
चाहता ह जो मेने छोड रखी है। 





* लाभदायक । 
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चरखा-सघकी जो वैठक हुई थी उसमें भ्राम-उद्योगसधघकी वात 
मैने म्रमीतक छोड रखी थी। थोडा-सा इणारा जरूर कर दिया था। चरखा 
तो ग्राम-उद्योगका मध्य-बिंदू है। अगर सात लाख गावोमे चरखा न 
चले तो भन्‍्य गुह-उद्योग भी नही चल सकते है। चरखा तो सूरण है भौर 
दूसरे जो उद्योग हे वे ग्रह हैं, जो सूरजके इर्दे-गिर्दे घूमते हूँ। उनको ग्रह 
भी इसलिए कहा गया कि वे सूरजके इ॒र्द-गिर्द फिरते रहते है। भगर सूरज 
डूव जाय तो दूसरे ग्रह चल नही सकते, क्योकि वे सब सूरजपर ही श्राश्ित 
है, ऐसा दुनियामें वन गया है। लेकिन देहातका सूरज किसको कहे ? 
हिंदुस्तानका सूरज तो वह चक्र है कि जो भडेमे मौजूद है, पीछे चाहे श्राप 
उसको सुदर्शन चक्र कहे या अशोक राजाका चक्र कहे। मेरी निगाहमें त्तो 
वह चरखेकी निशानी है। अगर वह देहातोमे चलता रहे तो श्रन्य ग्राम- 
उद्योग भी रुक नही सकते, ले कित उसके चलते रहनेपर भी दूसरोको देखना 
तो है। श्रगर उनको सभाले ही नही और वे सब इर्द-गिर्दे चलना छोड दे 
तो फिर जो सूरज है, वह भी बेहाल हो जायगा। जितने हमारे खगोल- 
शास्त्री कहे जाते है उन्होने यह नही देखा है भौर उन्होने देखा होगा तो मे 
मूर्ख हु, जानता नही हू । लेकिन में तो मानता हू कि भ्रगर सब ग्रह डूब जाते 
है तो सूरजको भी डूबना है। यह में शास्त्रीय तरीकेसे तो सिद्ध नही कर 
सकता हू, लेकित यहा तो में सिद्ध कर सकता हू कि जो दूसरे इ्द-गिर्दके 
उद्योग न चले तो चरखा वेचारा झकेला क्या कर सकता है ? दिल्‍लीके 
इर्द-गिर्द क्या थोडे ग्राम पडे है। भ्रगर वे सब दिल्‍लीको आश्रय दे और 
उनको दिल्‍लीका आश्रय लेना है तो पीछे वह सब वहुत्त खूबसूरत काम वन 
जाता हैं और झ्ापस-आरपसकी लडाईका सारा ऋगडा भी मिट जाता है। 
आखिर देहातोमेसे सव चीजे हमको चाहिए। भाज तो वे चीजे भा नही 
हे। श्राप अगर न जानते हो तो जानना चाहिए कि दिल्‍्लीमे बहुतसे 
कारीगर मुसलमान थे। वे चले गए। पानीपतमे देखो, कितने मुसलमान 
कबल वगैरा बनाते थे। भ्ाज तो वह घघा अस्त-व्यस्त हो गया। पीछे 
अगर हिंदू भौर सिख वहा गए तो देखा जायगा । लेकिन वे क्यो वहा जाए ? 
वे कोई भूखे थोडे ही मरते हे ! हिंदूके पास जो पेशा है उसमेसे वह कमा लेता 
हैं और मुसलमानके पास जो पेशा हूँ उसमें वह कमा जेंता है। अगर तब 
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मुसलमान भपना काम छोडकर यहासे चले जाते है तो उसमे हिंदुस्तानका 
नुकसान ही होता हैँ। इस लिहाजसे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनो 
डूब रहे हे । क्या वजह है कि हम काष्मीरमे लडते है ? वहा जो वागी लोग 
श्रा गए है वे लडे भौर फिर हम यहासे उसके लिए लश्कर भेज दे, वह तो 
एक वहुणियाना वात में समझता हु। 
श्राम-उद्योगकी बात तो एक बडी बुलद बात है। कल मैने भापको 
बताया था कि मीरा बेब उस कामको कर रही है भौर उसमे तो हमारी 
हकूमतके लोगोका भी हाथ है। वह खाद हम सब अपने घरोमें वना सकते 
है। हम लोग जो मैला करते हे वह भौर गोवर तथा झौर भी जो कूढा- 
कचरा जमा हो जाता है, वह सव मिला ले। वह इस खूबीसे मिल जाता है 
कि पीछे एक खूबसुरत और सुगधित खाद बन जाती है। 
इसलिए भ्राम-उद्योग भौर चरखा-सघका जो काम है वह तभी चल 
सकता है जब करोडो आदमी उसमे मदद दे। भगर वे न दे तो वह काम 
विल्कुल चल नही सकता। चार चीजे, जहातक मुभको याद है, अर्थात्‌ 
घरखा-सघ, हरिजन-सेवक संघ, भ्राम-उद्योग सथ झौर तालीमी सघ-- 
जो वनी है, वे चारोकी चारो धनिकोके लिए नही, वल्कि गरीबोके लिए 
है। सव लोगोको इनके काममे हाथ बटाना है। अगर हाथ ने बढाए तो 
बह काम चल नहीं सकता। अगर हम हिदुस्तानमें पंचायत राज्य या 
लोगोका राज्य चाहते हे, तो सव लोगोको उस काममे मदद देनी है। 
वह कोई हवामेसे तो आता नहीं है भौर न हिमालयसे चलकर 
भाता है । वह तो यहाकी जनताके द्वारा ही हो सकता है। जनता 
एक तरहकी नीव है, जिसपर हम एक बहुत ऊचा मकान बना सकते है । 
प्रगर उसमे सब हाथ दे, तव तो खैर है भौर भगर न दें तो ठीक है। हम एक- 
दूसरेसे लड तो रहे ही है और नतीजा भी उसका वही आकर रहेगा जो 
यादव लोगोका हुआ था। यदुवशी तो कृष्ण भी हुए थे, लेकिन पीछे क्या 
हुआ कि सव लड़ते थे भौर दूसरोको डराते रहते थे। शराब पीना, व्यभिचार 
करना भौर आपसमे लडना, उनका काम रह गया था। नतीजा यह हुआ 
कि वह उस चीजमें जो घासकी थी, खत्म हो गए। यादवस्थल उसको हम 
“ कहते है। वह नृतीजा या तो हिंदुस्तावकों झ्ानेवाला है भौर भगर नही 
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श्रानेवाला है तो केवल इससे कि ये चार चीजे वनी है उनको हम करते रहे । 
तमी हम सब आरामसे रह सकते हे। 


$ १८५ ६ 


भौनवार, २२ दिसवर १६४७ 
(लिखित सदेश ) 

भादइयो भौर वहनो, 

यहासे आठ-दस मीलके फासलेपर महरौलीमे कुतुब॒द्दीन वखतियार 
चिश्तीकी दरगाह है। वह पवित्रतामे अजमेरकी दरगाहसे दूसरे नवर॒पर 
मानी जाती हैं। इन दरगाहोंपर न सिर्फ मुसलमान जाते थे, वल्कि 
हजारो हिंदू और दूसरे गर-मुस्लिम भी वहा पूजाभावसे जाया करते थे। 
पिछले सितबरमे यह दरगाह हिंदुओके गुस्सेका शिकार वची | आस-पासमे 
रहनेवाले मुसलमान अपने ८०० साल पुराने धरोकों छोड़नेपर मजबूर 
हुए | इस किस्सेका जिक्र करनेका कारण इतना ही है कि दरगाहके प्रत्ति 
प्रेम भौर वफादारी रखने हुए भी, वहा भ्ाज कोई मुसलमान नहीं है। 
हिंदुओ, सिखो, वहाके सरकारी अफसरो भौर हमारी सरकारका यह 
फर्ज है कि जल्दी-से-जल्दी पहलेकी तरह उस दरगाहको खोलकर, यह 
कलकका टीका थो डाले। यह चीज देहलीमे और देहलीके इर्द-गिर्दके 
मुसलमानोकी सब धार्मिक जगहोपर लागू होती है। वक्‍त झा गया है कि 
दोनो तरफक्की सरकार सदतीके साथ अपनी-अपनी भ्रक्सरियत' के सामने 
यह साफ कर दे कि अब धामिक स्थलोका भ्रपमान वर्दाइत नही किया 
जायगा, चाहे वह स्थल छोटा हो और चाहे बडा । इन स्थलोका जो नुक्सान 
किया गया है, उसकी मरम्मत होनी चाहिए। 

मुस्लिम लीगकी सभानें कराचीमे जो फंसला किया है उसे देखते 
हुए मुसलमान मुझे पूछते है कि जो लीगके मेंबर है वे, जो सभा लखनऊमे 
मौलाना आजाद बुला रहे है, उसमें जादें या व जावे ? क्या मुस्लिम लीगके 


* चहुतंसपक्त 
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मेबरोंकी जो सभा मद्रासमे होनेवाली है, उसमें भी जावे ? हर हालतमे 
यूनियनम रहनेवाले मुस्लिम लीगके मेवरोफा क्या रवैमा' होना चाहिए ? 
मेरे दिलमें कोई शक नही कि अगर उन्हें व्यक्तिगत या जाहिर निमंत्रण 
मिले, तो उन्हे लक्षनऊक़ी मीटिगम जाना चाहिए, और मद्रासकी मीटिग- 
में भी। दोनो जगह उन्हे अपने विचार निर्भयतासे और खुली तरह जाहिर 
करने चाहिए। श्रगर उन्होंने पिछले ३० सालमे हिंदुस्तानकी अहिंसाकी 
लडाईका भ्रश्यास किया हूँ तो उन्हें इस वातसे घवराहट नही होनी चाहिए 
कि बूनियनमे वे अकलियतमे' है, भौरपाकिस्तानकी अक्सरियत उनकी कोई 
मदद नही कर सकती । यह चीज समभनेके दिए उन्हें भ्रहिसामें विष्वात 
रखनेकी जरूरत नही कि भ्रकलियतको, चाहे बह कितनी ही छोटी क्यों 
न हो, भ्रपती इज्जत झौर इन्सानको जो भी प्रिय भ्रौर निकट लगता है, वह 
सब कुछ, बचानेके लिए डर रखनेका कभी कारण नहीं रहा। इन्सान ऐसा 
बना है कि भ्रगर वह अपने वनानेवालेको समझ ले भर यह समभ ले कि 
में उसी भगवानका प्रतिविव हू तो दुनियाकी कोई ताकत उसके स्वमानको 
छीन ही नही सकती । उसके स्वमातका हनन कोई कर सकता है तो वह 
खुद ही कर सकता है । जिन दिनों में ट्रासवालकी जबर्दस्त हकूमतके साथ 
लड रहा था, मेरे एक प्रिय अग्रेज मित्रने मुझे जोहासवर्गमें कहा, “ में हमेशा 
अ्रकलियतका साथ देना पसद करता हू, क्योंकि अकलियत श्राम तौसपर 
कभी गलती नही करनी है, भ्रौर करती है तो उसे सुधारा जा सकता है । 
मगर अक्सरियतको सत्ताका मद होता है, इसलिए उसे सुधारना कठिन 
रहता हैं।” अगर भक्‍स रियतसे हुथिया रीकी एकतरफा तांकतका भी मतलव 
हो तो इस दोस्तकी वात सही थी । हम अपने कडवे अनुभवपरसे जानते हूं 
कि कैसे मूट्ठीमर अग्रेज यहा हथियारोकी ताकतसे झवसरियत बने बैठे थे 
और सारे हिंदुस्तानकोी दबाए हुए थे। हिंदुस्तानके पास वे हथ्रियार 
नहो थे, और रहते भी तो हिंदुत्तावी उतका इस्तेमाल नही जानते थे । 
यह दु ख़की वात है कि हमारे मुल्कमे भ्रग्नेजोकी हकूमतसे हिंदुओं गौर सिखी- 
ने पाठ नही सीखा ! यूनियनके मुसलमानोको पढ्चिम्में और पूर्वमे अपनी 
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अक्सरियतका मूठा घमंड था । आ्राज उस बोभसे मुक्त हो गए है। भगर 
वे भ्रकलियतमे रहनेके गुणोंकों समझेमे तो वे अपने तरीकेसे इस्लामकी 
खूवियोका प्रदर्शन कर सकेगे। उन्हे याद रखना चाहिए कि इस्लामका 
अच्छे-से-अच्छा जमाना हजरत मुहम्भदके मक्केके दिनोमे था। कान्सटेनटेन- 
की शहनश्ाहीके वक्‍तसे मिन्नो धर्मेका अस्त होने लगा। इस दलीलको 
यहा लवा करना नही चाहता। मेरी सलाहका आधार मेरा पक्का अ्रकीदा* 
है, इसलिए भगर मुस्लिम मित्रोके मनमे इस चीजपर विश्वास नहीं है तो 
बेहतर होगा कि वे मेरी सलाहको फेक दे । 
मेरी रायमें उन्हे का्रेसमे आनेके लिए तैयार रहना चाहिए! 
मगर जबतक कामग्रेसमे उनको हादिक स्वागत न मिले, और समानताका 
वर्ताव न मिले, तबतक वे काग्रेसमे भर्ती होनेकी अर्जी न करे । सिद्धातके 
तौरपर तो कामग्रेसमे प्रबसरियत और भकलियतका सवाल उठता ही नही । 
काग्रेसका कोई धर्म नही, एकमात्र मानवताका धर्म है। उसमें हरएक 
स्त्री-पुरुष समान है । काग्रेस एक शुद्ध राजनैतिक सस्था है, जिसमे सिख, 
हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, सव बरावर है। कांग्रेस हमेशा 
अपने कहनेपर भ्रमल नहीं कर सकी । इससे कभी भुसलमानोको लगा 
है कि यह तो भुख्यत सवर्ण हिंदुश्नोकी ही सस्था है । जो भी हो, जद्यातक 
खेचतान जारी हैं मुसलमान वाइज्जत भ्रलग खड़े रहे। जब उनकी 
सेवाझरोंकी काग्रेसको जरूरत होगी वे काग्रेसमें थ्रा जावेगे। उस वक्‍त- 
तक जिस तरह मे काग्रेसका हू, वे काग्रेसके रहे। काग्रेसका चार भानेका 
मेंबर न होते हुए भी काग्रेसमे मेरी हैसियत है, तो उसका कारण यह है 
कि जबसे १६१५ मे मे दक्षिण भ्रफ्रीकासे भाया हू, मैने वफादारीसे का ग्रेसकी 
सेवा की है। हरएक मुसलमान झाजसे ऐसा कर सकता तो वे देखेगे कि 
उन्तकी सेवाओकी भी उतनी ही कदर होती है जितनी कि मेरी सेवाशोकी । 
आज हरएक मुसलमान लीगवाला श्र इसलिए काग्रेसका दुदमन 
समझा जाता हैं । वदकिस्मतीसे लीगका शिक्षण ही ऐसा रहा है । भाज 
तो दुश्मनीका तनिक भी कारण रहा नहीं। कौमीवादके' जहरसे मुक्त 
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होनेंके लिए चार महीनेका भ्रर्सा वहुत छोटा भ्र्सा है। इस दु खी देशका 
दुर्भाग्य देखिए कि हिंदुओ और सिखोने जहरको अमृत सम+ लिया ्रौर 
लोगी मुसलमानोके दुश्मन बने । ईटका जवाब पत्यरसे देकर उन्होंने कलक- 
का टीका मोल लिया भ्रौर मृसलमानोके वरावर ही गए । मेरा मुसलमान 
अकलियतसे अनुरोध है कि वे इस जहरी वातावरणसे ऊपर उठे, भपने 
आदर्श वर्तावसे उनके बारेमे जो वहम भर गया है, उसे वे गवत 
सिद्ध करें भौर बता दे कि यूनियनम इज्जत-आवरूसे रहनेका एक 
यही तरीका है कि वे मनमे किसी तरहकी चोरी न रखकर हिंदुस्तानके 
घहरी बने । 

इसमेंसे यह परिणाम निकलता है कि लीग राजनैतिक सस्याके रपमें 
नही रंह सकती । इसी तरह हिंदू-महासमा, सिख-सभा और पारसी-सभा 
भी नही रह सकती । धामिक सस्याओोके रुपमे वे भले रहे । तव उनका 
काम भदरुूनी सुधार होगा, धर्मकी भ्रच्छी चीजे दृढ़ना भ्ौर उनपर 
झ्रमल करना होगा। तब वातावरणमेसे जहर निकल जाएगा भर ये 
सस्थाए एक दूसरेके साथ भलाई करनेमे मुकावला करेगी । वे एक दूसरे- 
के प्रति मित्रभाव रखेगी भौर हकूमतकी मदद करेगी। उनकी राजनैतिक 
महात्वाकाक्षाए तो काग्रेसके ही द्वारा पूर्ण हो सकती है, चाहे वे काग्रेसमें 
हो या न हो । जब काग्रेस, जो काग्रेसमे है उन्हीका विचार करेगी, तो उसका' 
क्षेत्र बहुन सकुचित हो जायगा । काग्रेसमे तो श्राज भी बहुत कम लोग है । 
काग्रेसकी भ्राज कोई वरावरी नही कर सकता तो उसका कारण यह है 
कि वह सारे हिंदुस्तानकी नुमायदगीका प्रयत्न कर रही है । वह गरीव-्से 
गरीब, दलित-से-दलितकी सेवाकों श्रपना ध्येय बनाए हुए है। 
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भाईयो भर वहनो, 
भ्राज तो मेने विचार कर लिया है कि तीन चीज कहूगा। एक 
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खींज तो यह है कि कल्न भापने देखा होगा कि यहा वहावलपुरके लोग 
था गए थे । बडे परेशान है । उन लोगोने बताया कि वहा जितने 
हिंदू सौर सिख है उन सबको बला लेना चाहिए, नही तो उनकी जान 
खतरेमे है। आज वहासे दो भाई भी झा गए थे। उन्र लोगोने भी यही 
वात बताई। उन लोगोने कहा कि भ्गर कुछ नही होता है तो गवर्नर- 
जनरलके घरके सामते जाकर भूख-हडताल करेंगे । तो मेने कह्दा कि वहा 
भूख-हडताल करनेसे न तो आ सकते हे और न बच सकते हे भौर गवरेर- 
जनरल तो भ्रव नामके रह गए है । दस्तखत कर देते हे, उनके पास तो 
ग्राज सत्ता है नही। वे तो आज जैसे आप है वैसे हे। अपने बलसे 
ऐसा कहो कि हमारे वलसे सड़े हे । हमारे प्रधान है, हमारे वलपर खडे 
है । तो सोचोगे कि पडित नेहरू या सरदारके घरके सामने भूख-हड्ताल 
करें, यह भी अज्ञानता है। उनमें एक-दो डाक्टर थे। वे समझ गए, इसलिए 
हडताल नही की । कल तो मेरी खामोणी थी, इसलिए कुछ नहीं कह 
सका । बहावलपुरके नवाबको चाहिए कि वे सब हिंदू सिखको जहा 
वे जाना चाहते हे, भेज दें, नही तो उनके घर्मका पतन हो जायगा। 
नवाब साहवके होते हुए क्या हुआ, वह क्‍या वताऊ ? वह काफी 
खतरनाक वात है | वहा काफी हिंदू, सिख मारे गए और परेशान 
भी हुए। सिखोने तो वहावलपुरको बनाया है--वे बहादुर है, वे लड 
सकते हे, किंसातका काम कर सकते हे भौर वे वहा किसान बनकर रहते हे, 
खाते-फमाते हे । वैसे हो हिंहू भी है। भालसी वनकर बैठे है, ऐसे थोडे है । 
उन्होने कोई गुनाह तो किया ही, गुनाह इतना ही है कि वे हिंदू है या सिख 
हैं। विना गुनाहके काफी हिंदू और सिखोको मार डाला भौर बाकी 
भाग गए। जय हिंदू और सिख वह झ्रारामसे रह नही सकते तो नवाब 
साहव कुछ भी कहे तो उससे क्या ! में तो कहगा कि नवाव साहव अ्रपने 
भर्मका पालन करें, इसीमें उनकी शोभा है। अगर वे वहा उन लोगोको 
घज्जतसे रख नही सकते तो उनको चाहिए कि वे प्रवव कर उन लोगोको 
भैज दें, नही तो उन्हे ऐलान कर देना चाहिए कि वहा जितने हिंदू, सिख 
पढ़ें हैं उनके वालको भी कोई छूनेवाला नही है । वे आारामसे पढे रह सकते 
हैं झौर भ्गर भूखो मरते है तो उनकी रोटीका प्रवध कर दिया जाय | 
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जो पागलपन हो गया वह हो गया । वैसा पागतपन तो हिंदुस्तान और 
पाकिस्तान दोनोमें हो गया । उस पागलपनको अ्रव छोड दें और भराफतसे 
काम करे । 

दूसरी वात जो कहना चाहता हू वह श्राजके 'स्टेट्समैन' में है। 
वह यह कि लाहौरमे जो शिविर पडे हे---उसमें तो दु खी लोग है, वहा 
तो मुसलमान पडे हँ--वे बहुत गदे है, वहा हैजा हो रहा है, सीतला निकत 
रही है भौर काफी लोग ऐसे हे जिनको कुछ हुआ तो नही है, लेकिन ठडमे 
पड़े रहते है । कुछ लोग ठड़के कारण भी मरते है, क्योकि वाहर पड़े रहते है । 
बाहर रहे तो रहे, ले किन भ्राकाणके नीचे कैसे रह सकते है ? पानीसे वचगरेको 
कुछ रहना चाहिए, तन ढकनेको चाहिए भौर रोटी भी चाहिए । ये न रहें 
तो मरनेका चारा हो गया । वाकी में नहीं जानता कि वहा व्या«या 
हो रहा है। हा, ऐसा भी है कि वहा स्पालकोटसे भगी बुलाए गए है, थो 
जिविरोकी सफाईका काम करेंगे, मैला उठाएगे ! वहाके अफसर कहते है 
कि वहा उनसे पूरा-पूरा काम होता नही है---मै तो जानता नही हू कि क्या 
है, लेकिन में इतना कहुगा कि परेश्षानीमे पडे है । वे लोग पाकिस्तानमे है 
तो क्या हुआ, मुसलमान हे तो क्या हुआ, इन्सान ऐसे क्यो बने, मुझे इसका 
दुख होता है। हमारी ज्यादतीके कारण वे लोग यहासे जाच वचाकर 
भागे, यहासे घर-वार छोडकर चले गए । वहा उतका घरवार तो है नही तो 
तकलीफ तो होगी ही, लेकिन यह क्या वात है कि वे भ्पनी सफाईतक न रखे 
सके। में तो हर हु खीको--वहा पडे है उनको, भौर यहा पडे हे उनको, 
सवको--कहूगा कि उन्हे ऐसा कहना नहीं चाहिए कि हमे खाना वनानेवाले 
दो, भाड करनेवाले दो, मैला उठानेवाले दो । जब घर छोडकर भाग गए 
तो ऐसी माग क्यों करनी चाहिए । वे तो करोड़पतिके लिए हे । वह चाहे 
तो एक श्रादमीके वदले दस आदमी रख सकता है, लेकिन सव कैसे रख 
सकते है ? मै तो कहूगा कि यह हमारे गिरनेंके लक्षण है । उनको दहता' 
से, हिम्मतसे कहना चाहिए कि हम स्थालकोटसे भगी नही बुलाएगें भौर 
अपने शिविरको हमें ही साफ रखना है । पाकिस्तानके अफुसर और बहाकी 
हकूमतको भी कहना चाहिए कि हम भाषके लिए स्यालकोटसे भाद वेनेवाले 
नहीं बुनाएगे । इन्सानसे जितना हो सकता है उतवा तो करे । उसके वाद 
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मरे वह वात दूसरी है, लेकित नही करते है तो गुनाह इन्धानका है और 
इन्सानपर खूनका बोभ पडनेवाला है । मै पहने भी कह चुका हू और भ्रव 
भी कहता हू कि शरणाधियोको शराफतसे रहना चाहिए। उन्हे चाहिए 
कि उनसे जितना काम हो सकता है, करें, किसीपर बोक नही होना चाहिए । 
पजावका नमूना देकर सवको कहूगा कि सफाईका काम खुद करना चाहिए । 
कम करनेंमे कोई गर्म नही है । हि 
एक वात और कहूगा। वह भ्रच्छी वात है। आपको मेंने एक 
बकत शायद सुताया तो था कि प्यारेलाल यहा झा गए है। भाष लोग तो 
जानते ही है कि वे कौन है ! वे तो मेरा मत्रीका काम करते हे--वे बहुत 
दिनोसे नोझाखालीमे काम करते थे । उनके साथ और लोग भी थे--वे 
सव-के-सव जानपर खेल रहे थे, उससे वहां जितने हिंदू कंष्ठमे थे उन सबको 
सहारा मिल गया और मुसलमान भी समझ गए कि वे हमारे दोस्त हे, 
सेवक है, मारने-पीटने नही आए है, वे तो दोनोंके वीचमे, अगर हो सके 
तो भेल कराने भाए है । वे कहते हे कि वहाकी एक चीज जानने लायक है, 
ऐसी तो कई चीज है, लेकित यह एक वडी चीज है। वहा किसी मद्रिको 
मुसलमानोने तोड़ दिया था और उसपर लोगोने भ्रधिकार कर लिया था । 
तो यह तो रगडेकी वात हो गई। पीछे उन मुसलमानोने कहा कि हम 
हिंदुओके साथ मिल-जुलकर रहनेवाले हे, लेकिन जब हिंदू मदिरको नही 
जा सकते, पूजा नही कर सकते तो यह जचनेवाली वात नही हुई । वहसव तो 
दुबारा सुनाऊगा, क्योकि अव वक्‍त हो रहा है ! पीछे मुसलमानोने कहा 
कि वे अपने मदिरोमं जा सकते हे, पूजा कर सकते हे, हम भी जाकर उनके 
साथ पूजा करेंगे तो प्यारेलालने कहां कि कया करोगे, मदिर तो है नही, 
मंदिर तो होता चाहिए, तो उन लोगोने कबूल कर लिया कि ठीक है 
और मेहनत कर मंदिर बना दिया श्रौर कह कि आप लोग आरामसे रह 
सकते है, पृजा कर सकते हैँ, रामधुन चला सकते है । वहा अतिष्ठा हो गई । 
इस तरहसे अब सव वडे आरामसे रहते है । अमलदा रोने भी इसमे हिस्सा 
लिया । चह भच्छी चीज हैँ । अगर सारे हिदुस्तान और पाकिस्तानमें 
ऐसा हो जाय तो हमारी शकत वदल जाती है। भ्रगर हम अपने धर्मंपर 
कायम रह भौर दूसरोके धर्ममें दवल व्‌ दे तो हमारा सव काम हो सकता है । 
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भाइयो और वहनो, 

भेरे पास हमेशा सिसे भाई झाते रहते हें। में भ्रतवारोमेसे 
थोडा पढ़ लेता हू, मिलने आनेवाले लोग भी मुझे सुनाते रहते हैं। 
वे लोग कहने है कि में तो सिल्लोका दुश्मन वन गया हू। उन्होंने इसकी 
परवा न की होती, अगर मेरी वात हिंदुत्तानके बाहर कुछ-वनदुछ 
वजन न रखती । दुनिया मानती हैँ कि हिंदने अद्विलाके, घातिके जरिये 
झाजादी ली है। श्रगर ऐसा ही होता तो मुझे बहत अच्छा लगता। 
मगर पगू और नामर्दप्ति अहिसा चल नही सकती । यह पंगृपत भौर गूगा- 
पन बारीरिक नही । मरीरते पगु वननेवाले तो ईव्वरकी मददसे अहितापर 
खडे रह सकते है। एक वच्चा भी अहिसापर खड़ा रह सकता है--जसे 
प्रह्माद। ऐसा हुआ या नही, में नही जानता, पर कहानी वन गई है कि 
प्रह्नावने भ्पने पिताको साफ कह दिया था कि मेरी कलमसे रामके सिवा 
कुछ निकलेगा ही नही । मेरे सामने १२ वरसका वच्चा प्रह्नाद भाज भी 
खडा है। मगर जो आदमी प्रात्मासे लूला है, पग्‌ है, भरधा है, वह भ्रहितताको 
समझ नहीं सकता । भ्रहिसाका पालन कर तहीं सकता । मेने गततीसे 
यह सोच लिया था कि हिंदुस्तानकी झ्राजादीकी लडाई भरहिसक लड़ाई 
थओी। लेकिन पिछली घटनाझोने मेरी भ्राखे खोल दी है कि हमारी भरहिसा 
झुसलमे कमजोरोका मद विरोध था। अगर हिंदुस्तानके लोग सचमुच वहां- 
दुरोसे भ्रह्िसाका पालन करते, तो वे इतनी हिंसा कमी नही करते। आर 

सिख भाइयोंके गुस्सेपर मुझे हंसी आती हू! सिखो भौर हिंदुमोगे 
में फर्क नहीं समभता। गुरु ग्रथसाहव मेने पढ़ा है। तिल कहते हे 
कि में गुर गोविदर्सिहके वारेमे क्या समझू ? भगर में इस दियामे अज्ञान 
होता, तो उनके वारेमें मैने जो लिखा है वह वही लिख सकता वा । है 
किसीका दुश्मन नहीं हू। उन्हें समसना चाहिए कि जब में सिखोकी 
शरावलोरी या जुभा खेलनेकी वात करता हू, तो वह सारे सिखोपर बापू 
नही होती। हिंदुओमे भी ऐसे वहुत लोग पडे है । मगर जहा सिलोकी 
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तलवार नही चलनी चाहिए, वहा चलतो है यह-बुरी बात है। बुरा बर- 
ताव करनेवाला कोई भी क्यो न हो, वह ईश्वरके सामने गुनाह करता है । 
झाज २४ दिसवर हैं, कल २५। क्रिस्मस' ईसाइयोके लिए वैसा 
ही त्योहार है, जैसी हमारे लिए दीवाली । न दीवाली नाचरगके 
लिए हो सकती भर न करिस्मस | जीसस काइस्टके नामसे यह चीज 
वनी है। इस मौकेपर सारे ईसाई भाइयोको मै बधाई देता हू और झाशा 
करता हू कि वे भपने जीवनमे जीसस काइस्टके उपदेशोपर झमल करेंगे । 
मे तही चाहता कि कोई हिंदू, मुसलमान या सिख यह चाहे कि हिंदुस्तानके 
थोडेसे ईसाईं वरवाद हो जाय या अपना धर्म बदल डाले । ' घर्म-पलटा' 
-शब्द मेरी डिक्शनरी में ही नही है। में चाहता ह्‌ कि हर ईसाई अच्छा 
ईसाई वले । हर हिंदू अच्छा हिंदू बने । वह हिंदू-बर्मेकी मर्यादा और 
सयमका पालन करे और उसमे जो तपदचर्या बताई गई है, उसे भ्रपने सामने 
रखकर जीवन व्यत्तीत करे । उसी तरह में चाहता हू कि एक मुसलमान 
अच्छा मुसलमान बने और सिख भ्रच्छा सिख बने । पाजी हिंदू भ्गर 
मुसलमान बने, तो वह अच्छा मुसलमान हो नही सकता । श्रगर म॑ भ्रच्छा 
हिंदू चनता हू और ईसाईको भ्रच्छा ईसाई बननेकी प्रेरणा देता हू, तो मे 
अपने धर्मका प्रचार करता हू । 
ईसाई लोग जीसस के घर्मपर कायम रहे। दुनियामे धर्मकी वृद्धिहो। 
मेत्रे श्जवारोमे देखा है कि चूकि भ्रव ईसाई धर्म या दूसरे किसी धर्मको 
राजसे पैसेकी मदद नही मिलनेवाली है, वाहरसे भी बहुत पैसे नही आने- 
वाले है, इसलिए हिंदुस्तानके ७५फी सदी गरजे बद हो जायगे । हमारे 
यहाके ज्यादातर ईसाई गरीब है । उनके पास पैसे नही है। मगर पैसेसे घर्म 
नही चलता। इंसाइयोको खुश होता चाहिए कि पैसेकी यह वला दूर हुई। 
हजरत उमरके घर एक वार वहुत-सा इनामइकराम झा गया । वह बहुत 
गरभीर होकर भ्रपनी वीवीसे कहने लगे कि यह वला भरा गई है। पता नही, 
६०] मं अपने धर्मपर कायम रह सकूगा या नही। भगवान तो हमारे पास 
पडा हैं, उसे हम पहचानें। सबसे वडा गिरजाघर है ऊपर आकाश और 


बड़ा विन; कोष; 'इंसा। 
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नीचे धरती माता | खुलेमें क्‍या मै भगवानका नाम नहीं ले सकता * 
भगवानकी पूजाके लिए न सोना चाहिए न चादी। अपने घमंका पालन 
हम खुद ही कर सकते है, भ्रीर लुद ही उत्तका हनन कर सकते हूँ । 
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भाइयों भौर बहनो, 
कायमीरमे जो कुछ हो रहा है, उसके बारेमे थोडा बहुत मुझे 
प्रौर आपको मानूम हैं। एक चीजकी तरफ में श्रापका ध्यान खीचना 
चाहता हू। भ्रखवारोमे झा गया है कि यूनियन और पाकिस्तान काएमीर- 
के बारेमे फैसला करनेका कितीको निमत्रण दे । यह पच नियुक्त 
करनेकी वात हुईं ? कहातक ऐसा चलेगा कि पाकिस्तान और यूनियन 
आपसमें फैसला कर ही नही सकते ? कहातक हम झापसमे लड़ते रहेंगे ” 
दोनो काइमीर भौर जम्मू एक है । वहा मृस्तलमानोकी अधिवत्ता है। 
काइमीरके दो टुकड़े करे, तो यह टुकडें करनेकी वात कहा जाकर रुकेगी ? 
हिंदुस्तानके दो टुकडे हुए, इतना वस है, वससे ज्यादा हैँ । हिंदुस्तानको 
ईदवरने एक बनाया, उसके टुकडे मनृप्य कैसे कर सकता था ? पर वह 
हुआ। लीग और काग्रेस अलग-अलग कारणोंसे उसमे राजी हुईं । आज 
कास्मीरके दुकडे करें तो दूसरी रियासतोके क्यों नहीं ? 
कादमीरमे फगठा क्यो हुआ ? कहा जाता हैँ कि हमला करनेवाले 
डाक है, लुटेरे है, वे वाहरसे भाते है, रेडस' है । मगर जैसे-जैसे वक्‍त बीतता 
है, वैसे-वैसे पता चलता है कि ऐसा नही है! उर्दूके कुछ प्रव्नवार यहा भा 
जाते है। में थोडा-बहुत खुद पढ सकता हु । कुछ मुझे श्रासपास वाले 
सुना देते हैं । श्राज 'जमीदार' नामके श्रखवारमेसे मुझे थोडा सुनाया गया । 
जमीदार के एडीटर'को मे पहचानता हू । उतकी जवानपर कमी लगाम 


» * झात्रमणकारी; * उम्पादक । 
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नही रही । भ्रब तो उन्होने खुल्लमखुल्ला निमत्रण विया हैँ कि सब मुसल- 
भान काइमीरपर हमला करनेके लिए भर्ती हो ! डोंगरोको, सिखोंको, 
सबको उन्होने गालिया दी' है । काइमीरकी लडाईको जिहाद कहा है । 
मगर जिद्दादमे तो मर्यादा होती है--सयम होता हैं। यहा तो कुछ भी 
नही हैं । जो कुछ चल रहा है, वह होता नही चाहिए । क्या वह यह चाहते 
है कि हिंदु, सिस् और मुसलमान हमेशा भ्रलग ही रहे ? मुसलमान 
प्रगर हिंदुओं भौर सिखोको मारे-काटे, फिर भी हमारा धर्म क्‍या है ? 
यह में आपको रोज वतलाता हु । हिंदू और सिख कभी वदला न ले । 
सीधी वात यह है कि काह्मीरपर पाकिस्तानकी ही चढाई है । 
हिंदुस्तानका लदकर वहा गया हुआ है, मगर चढाई करनेको नहीं । वह 
महाराजा और शेख प्रब्दुल्लाके बुलानेपर वहा गया है। काश्मीरके 
सच्चे महाराजा बेख श्रब्दुल्ला हे । हजारों मुसलमान उनपर फिदा हे । 
झपना गुनाह हरएककी कबूल कर लेना चाहिए । जम्मूके सिखो 
झौर हिंदुओने या वाहरसे आए हुए हिंदुओ भौर सिखोने बहा मुसलमानोको 
काटा । काइमीरके महाराजा इग्लेडके राजाकी तरह नहीं हैँ । उनकी 
* रियासतमे जो भी बुरा-भला होता है, उसकी जिम्मेदारी उनके सिर॒पर 
है। वहा काफो मुसलमान कतल किए गए, काफी लडकिया उठाई 
गई। शेख अब्दुल्ला साहवने बचानेकी कोशिण की। जम्मूमें जाकर 
उन्होंने बहस की, लोगोको समकाया । काइमीरके महाराजाने अगर गुनाह 
किया है तो उन्हे या जिस किसीने गूनाह किया है, उसे हटानेकी वात 
में समझता हू । पर काइ्मीरके मुसलमानोने क्या ग्रुनाह किया हैं कि 
उनपर हमला होता है ? 
पाकिस्तानकी हकूमतसे मे अ्रदवसे कहना चाहता हैं कि भाप 
कहते हे कि इस्लामकी सबसे वडी ताकत पाकिस्तान हैं। मगर आपको 
उसका फल्बू तभी हो सकता है, जब आपके यहा एक-एक हिंदु-सिखको 
इन्साफ मिले। पाकिस्तान और हिंदुस्तानको आापसमे बैठकर फैसला 
करना चाहिए, लेकिन तीसरी ताकतके मार्फंत नही ! दोनो तरफके प्रधान 


* सजहवी लड़ाई। 
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$ १८६ $ 
२६ दिसवर १९४७ 

भाहयो भौर बहनो, 
झाज में श्रापपो यहाके तिविया कॉलेजके वबारेमे एक वात 
सुताना चाहता हू । इस कॉलेजके जन्मदाता हकीम भ्रजमलखा थें। श्राज 
कमनसीवीसे हम मृसलमानोकों दुश्मन मानकर बैठ गए है । मगर जब 
तिविया कॉलेज वना था, तब ऐसा नही था। हिंदू राजाशों और मुसलमान 
नवाबोने भौर हिंदू-मुस्लिम जनताने उसके लिए पैसा दिया था । हकीम 
साहब बडे तबीव (डॉक्टर) थे । वह इस कालेजकों चलाते थे। इसका 
एक टस्ट भी वना था। टुस्टसे हिंदू और मुसलमान दोनों थे | डॉ७ 
भन्सारी भी उसके ट्रस्टियोमे थे । श्राज कुछ हिंदू सज्जन मेरे पास भ्राए 
थे। उन्होंने पूछा कि तिविया कॉलेजका क्या होगा ? श्रगर तिबिया 
कॉलेज वद हो, तो में समभता हू कि हमारे लिए बहुत दु.ख और शर्मकी 
वात होगी । भ्राज तो वह वद पडा है । कॉलेज करोलवागमे है । हमने 
चहुतसे मुसलमानोकों अपने पाजीपनसे भगा दिया । मगर दिल्लीमे झाज 
मुसलमान कहा रह सकते हे और कहा नही रह सकते, यह वडा प्रइन है । 
दूसरोको मिटानेकी चेष्टा करनेवालोको खुद मिटना होगा । यह जीवनका 
कानून है। यह अपने श्रापको और अपने धर्मको मिटानेकी वात है । 
दूसरी बात जो में कहना चाहता हू, वह पहले कह चुका हू 
मगर वह वार-वार कही जा सकती है । हजारो हिंदू और सिख लड़कियोको 
>प्रलमान भगा ले गए है । मुसलमान लडकियोको हिंदुओ भौर सिखोने 
एया हूँ । वे सव कहा है ? उनका पता भी नही है । लाहौरमे सबने 
'लकर यह फैसला किया था कि सारी भगाई हुई हिंदू, सिख और मुसलमान 
र्तोको निकाला जाय । मेरे पास पटियाला और कास्मीरसे भगाई 
६ मुसलमान लडकियोंकी एक लवी लिस्ट' झाई है । उनमेंसे कई अच्छे 
र मशहूर घरोको लडकियां हे । भ्गर वे लडकिया मिले तो उन्हे वापस 


* सूची ९ 
१६ 
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लेनेमे कोई कठिनाई नही होगी । लेकिन हमारे हिंदू लोग योई हुईं हिंद 
झौर सिय लटकियोंको आदरसे वापिस लेंगे या नही, यह बहा प्रद्त 
है । अगर उनके सज्ञाथ किसीने नियाह भी कर लिया, उन्होंने इस्लाम भी 
कबूल कर लिया, तो भी मेरे विचारसे वे मुसनमान नहीं ह६। उन्हें 
में आदरसे अपने पास रसृगा । उनकी जो सतान होगी उसे भी भ्रादरसे 
रुपूगा। वे दिलसे तो नरी बिगड़ी | श्रगर वे दुष्टोके पजेमे फस गईं 
तो भेरे मनमे उनके प्रति घृणा नदी हो सकती, रहम ही हो सकता है । 
त्तमाजकी उन्हें घापन ग्रहण करना ही चाहिए। अगर उन्हें श्रादरसे 
वापस नहीं लेना हो तो उन्हें लोगोके घरोतसि निकालनेंकी चेप्टा ही क्यों 
की जाय ? फिसी लपटने उनपर जबरदस्ती की भौर उन्हें हमल' रह गया, 
ध्तो क्‍या उन्हें में ठुकरा दू ? नही, उन्हें में श्रपनी गोदम बिठाकगा । 
ऐसी जो लःणफिया हिंदू थी, वे हिंदू रहेगी, भौर जो सिए थी वे सिख 
रहेगी । बच्चोका धमम माका ही धर्म रहेगा, वडे होकर वे स्वेच्छासे भरते 
किसी धर्म चले जाय । सुनता हू कि कई लद॒किया श्राय कहती है कि 
हम वापस नही जाना चाहती । बयोकि उन्हें ठर है कि उनके भा-धाप या 
पति उनकी तीहीन' करेंगे। जिन लउकियोंके रिह्तेदार है, उन्हें ऐसी लड- 
फियोंको झ्रादरपूर्वक वापिस लेना चाहिए । जिनका कोई नहीं है, उन्हे हम 
कोई घवा सिया दे, ताकि वे अपने पाँवोपर सडी रह सके । मेरे पास ऐसी 
कोई लडकी श्रा जायगी तो उसे में ताकर श्रापके सामने यहा विठाऊगा । 
जैसा इन लटठकियोका भ्रादर हैँ, वैसा ही उसका भी होंगा। वह मेरी 
गोदमे वैठेगी | अगर में बेरहम वन जरऊ, दो में हिंदू नहीं रह जाऊगा । 
गुडा मुसलमान हो या हि, वह बुरा हैं। मुसलमान लडकियोको हमे वापिस 
फरना चाहिए और पचके सामने अपने गुनाहका प्रायद्चत्त करना चाहिए । 
यह लिस्ट देफकर मे काप उठता हू । जम्मूमे भी यही हुआ | मर्दों भौर 
बूढ़ी औरतोको मार डाला भौर जवान लडकियोकों उठाले गए । मे 
नही जानता कि वे कहा है । अगर मेरी आवाज वहातक पहुच सकती हो, 
तो मेरा उन लोगोसे अनुरोध हूँ कि उन सव लडकियोको वे लौटा दे । 





न 


* गर्भ; * पनादर । 
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कहते हे कि काफी हिंदू भौर सिख लडकिया किसी पीरके यहां 
पड़ी है। वे कहते है कि उन्हे किसी तरहका नुकसान नही पहुचाया जायगा । 
भगर हम उन्हें तबतक वापिस नहीं करेगे, जवतक हमारी मुसलमान 
लडकिया वापिस नही भ्राएगी। लकिन ऐसी चीजोमे सौदा क्या ? 
हमे दोनो तरफसे सव लडकियां अपने-आप लौटा देती चाहिए । वही 
झाराम और शराफतसे रहनेका रास्ता हैँ, नही तो हमारा मुल्क ४० 
करोड़ गुडोका मुल्क बन जायगा । 


$ १६० $ 
२७ दिसंबर १६४७ 

भाइयो और बहनो, 

मुझे बड़ा हर्ष होता है कि में भ्राज इस वेहात मे प्रार्थना कर 
रहा हूं। लेकिन भाष मुझे भाथेनामे यहा धन्यवाद करते है या मान- 
पत्र देते है या हार पहनाते हे, ऐसा होता नही चाहिए। प्रार्थंथा करना तो 
हमारा धर्म है। प्रार्थना तो जब प्रातःकाल हम उठते है तभी करते हे। 
अ्रगर हम नियमित रूपसे प्राथेता करे तो फजर' और शाम को करे। शामको 
पाच बजे श्रगर हो सके तो मिलकर करे, लेकिन जाड़ेके दिनोमे जितनी 
जल्दी कर सके, अच्छा है। सोते हे तव, भर उठते है तव, ईइवर॒की याद 
करे। वीचम जब काम करते हैँ तव ईदवरका काम करे, स्वार्थका काम 
न करें, सेवा करें। प्रार्थताम क्या भरा है यह में झाज वही समझा सकता; 
क्योकि मेरे पास इतना समय नहीं है । 

मत जब कह दिया कि मान-पत्र नहीं चाहिए, हार नही चाहिए 
तो भी श्राप लोगोने दिया तो में इसके लिए आभारी हू। आपने सान-पत्र- 
में सत्य भौर श्रहिसाका जो उल्लेख किया है वह बहुत भारी चीज है। 
झगर हमारे प्राचार-विचार ऐसे नही है तो हम नाम लेनेसे घातक बनते 





* दिल्‍लीसे बारह मोल दूर सिभालका भामक गांवनें;..* सुबह। 
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है। में तो ऐसा धोसा दे नहीं सकता हू। जबसे में दक्षिण अ्रफ्तीकासे 
हिंदुस्तान भ्राया ह तबसे में हिंदुस्तानका अ्मण कर रहा हू। एक दफा नही, 
कई दफा सारे हिदुस्तानका मेने भ्रमण किया है, हजारो देहातोको देखा 
है। लोग ऐसी बाते कह तो देते है, तेक्नि करते नही है। उनको मानते है 
था नही, उसकी परवाह नही करते। हम ऐसा वभी ने करे । रायाल एक 
चीजका बारें, उच्चारण दूसरेका और आचरण तीसरी चीजका करे तो 
बात बनती नही है। हिंदुस्तानमें आपतस-भाषसमे हिंदू, सिख भौर मुसल- 
मान एक दूसरेफो काठे, गाली दे, हटा दे तो हमारे लिए धर्मकी वात हैं। 
देवपोगसे भ्रपके यहा कंगडा नही है, क्योकि मुसलमानोकी ज्यादा धावादी 
नहीं है। भ्रगर है तो धोडी-सी। तो वे बेचारे कया करनेवाले है ? भ्रगर 
में जान लेता कि यहा कितने है तो अच्छा होता और कुछ ज्यादा सुना 
सकता था। झगर हम झापस-पआपसमे दुश्मनी करते हे तो प्रहिसा छोड 
दें। हम कम-से-कम उतने राच्चे तो हो जाय। झ्गर हम ऐसा नही करते 
'है तो वह दु खक्ो बात है। हम भ्राजाद हुए है तो एक दूप्तरेको काटनेके 
वास्ते नही । आजादीके माने यह हे कि हम बिना किसी दबावके 
घर्मफा पालन कफरे--धर्मकी आजादी मिली है, अ्रधर्मकी नहीं। ईइवरसे 
कोई ऐसी प्रार्थथा थोई करता है कि हमको भूठ वोलने दे। प्गर हम 
ऐसा करते है तो हम शैतानकी वदगी करते है, उसके पजेमे पडते है और 
<थ।म वन जाते हूँ । 
झाप लोगोने पचायत बनाई है तो अच्छा किया, इसके लिए 
मुबारकबाद देता हू। लेकिन अगर पचायतका काम नहीं किया तो में 
कहुगा कि पचायतका नाम किया, लेकिन काम नहीं किया। आपकी पत्ा- 
यत॒ सच्चे मानेमे पचायत नही है। पहले हिंदुस्तानमे सच्ची पंचायत 
थी--आपने तथा मेने वह देखो नहीं है, लेकिन चीन झौर यूनानसे जो 
लोग हिंदुस्तान आए वे सब कहते है । उनकी किसीने खुभारद नही की, 
उनको किसीने पैसा तही दिया, उनको किसीने बुलाया भी नही। वे खुद 
बडी तकलोफ़ उठाकर झा गए---वे ज्ञान पाने भाए, तो वे लिखते है कि 
हिंदुस्तानमे कही चोरी देखनेमे नही भाई, किसी जयह ताला-कुजी नही 
देखा, यह कोई हजारो वर्षकी बात नही है। हजारो वर्षका इतिहास कहा है ! 


प्रार्थेना-प्रभचत श्ड७ 


बाजारका कपडा वाहर झा गया और दाम कम हो रहा है। 

उसी तरह चीनीका हो गया है । मुझको बताते हे कि जिघर जाओ 
उधर चीनीका ढेर पडा हैं। वहाँसे सव लोग ले जाते हे। एक रुपया सेरके 
आवसे लेते है। झाज मैने सुना है कि कुछ लोग कहते हे कि हम तो इस 
भावसे नही ले सकते, तो पद्रह भ्राना सही, चौदह आना सही। यह तो 
व्यापार है। भ्रकुश छूट जानेसे लोग भारामसे ले जाते हे। इसमे ऐसी 
खूबी है । हर जगहसे इस तरहसे मेरे पास तार भौर खत आ रहे हे। भरकुश 
छूट जानेसे भाराम महसूस करते है। पीछे मुकको लिखते हे कि करोडोकी 
दुआ तुमको मिलती है। में समझता हु कि मुझको दुआ वयो मिले---करोडोको 
'मिले। मेने तो करोड़ोकी श्रावाज उठाई--न उठाऊ तो मेरी आवाजको 
चयो सुने ? जब में अपनी आवाज उठाता हु तव कौन सुनता है ? में कहता हू 
कि मुसलमानोको दुश्मन मत मानो तव लोग मुह मोड लेते है । लोग कहते 
है कि यह क्या पागलपन करता है। मेरी ऐसी भ्रावाज कोई नही सुनता। 
हा, में इतना तो जरूर कहुया कि भ्रगर करोडो लोग मेरी झावाज नही 
सुनते है तो अपने धर्मको हानि पहुचाते है। लोगोको समझता चाहिए कि 
में जब हमेशा अच्छी वात कहता हु तो अ्रभी बुरी बात क्यो कहूगा ? में 
गलत वात कहता ही नही । इसमें गलत वात वया कहनी थी ! में जो कहता 
हू कि घ॒र्मकी जड दया है वह तो तुलसीदासका है। उससे कहो कि तू दीवाना 
है। लेकिन उसकी रामायण जितनी चलती है उतनी सारे हिंदुस्तानमे 
दूसरी कोई पुस्तक नहीं चलती--शायद ही दुनियामें इतनी 'कोई दूसरी 
पुस्तक चलती होगी । वह पुस्तक सिर्फ विहार्मे चलती है या युक्‍्तग्रातमें 
चलती है, ऐसी वात नही है। वह तव जयह चलती है। मैने तो उनका काम 
किया, उनकी भ्ावाज उठाई। इसमें मुझको पागल कहनेकी क्‍या बात है । 
लकडीपर क्या अक्‌रा रखना था! वह खानेकी चीज तो है नहीं कि 
न मिले। मानो कि मिलने लग जाय तो सब खा जायगे यानी जला 
डालेगे ? लेकिन उतनी ही जलाएगे जितनी जरूरत होगी। कोई फालतू 
तो जलाएगा नहीं। ठदव उसपर भकुण क्यो ? मुझको तवतक सतोष नही 
, जवतक लकड़ीपरसे अक्रुणश न हट जाबय। आज उसका मिलना इतना 

मुश्किल हो गया हूँ कि गरीबोंकी हानि होती है। 
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करोगे, पीछे जुआ खेलोगे। इससे भ्रौर भी कई वुराइयः सीखोगे। जव 
तालीम दी जायगी तव भन्ते ही कुछ फायदा हो, लेकिन भरभी तो मेये 
वुराइया देख रहा हू। भरी तो भ्रापमेसे कई भाई शराब, गाजा, भाग पीते 
हे, लेकिन जब सव भाई ये व्यसन छोड दे तव में समभूया कि झापने सचमुच 
पचायत बनाई। तब दिल्‍लीके लोग यहा देखने भाएगे। पीछे श्राप प्रस्पृषय 
वन जाय भौर छूम्राछूतको भूल जाय । भ्राप जब यह समझने लगे कि 
मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिस्टी, पारसी सब भाई है तब श्राप हिदुस्तानकी 
प्राजादी किसको कहते है, यह सिद्ध करके वतानेवाले है! तब हिंदुस्तान 
आपके गाँवका नमूना देखकर तकल करेगा। ईश्वर शरापको शक्ति दे 
कि भाप यह से काम कर सके। 

भाप लोग तालिया न बजाए, क्योंकि मेने जो कहा है वह भी 
प्रार्थनामे शामिल्र है भौर प्रार्थना तो ईदवरका नाम है! मुझे भापलोगोका 
भ्रा्ीवाद चाहिए और मैने जो कहा है वह पूरा कर दिया तो मुझको भापने 
सब दे दिया, मेरा काम पूरा कर दिया,ऐसा” में माननेवाला हैं।' 
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भाईयो भौर बहनो, 

श्राज में व्यापारियोकी सभामे चला गया था। उन लोगोने भी 
वताया कि कूछ भ्रन्य चीजोकी तरह कपडेपरसे भी श्रकुश हटा लिया 
जाय । मुझको इसमे शक नहीं है कि भरकुश छूट जाना चाहिए । उत् 
समाकी सव चीज तो श्राप अलवारमे देख ही लेगे, लेकिन एक चीज कहने 
लायक है। वह यह कि व्यापारियोने बताया कि श्रकुश हटनेका ऐसा 
चमत्कार हो गया है कि कपडेपरसे मकुश न हटनेपर भी कपडेंके दाम 
कम होते लगे हे। इसका कारण यह बताया जाता है कि लोगोकों ऐसा 
खयाल हो गया है किक्षाव चूकि गाधीजी शोगोकी श्रावाजकों हकूमततक 
पहुचा रहे है, इसलिए कपडेपरते क्षीत्र भकुश हट जायगा। इसीसे घोर- 
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वाजारका कपड़ा वाहर झा गया और दाम कम हो रहा है। 

उसी तरह चीनीका हो गया है । मुझको बताते हे कि जिधर जाओ 
उधर चीनीका ढेर पड़ा है। वहांसे सद लोग ले जाते है । एक रुपया सेरके 
आवसे लेते है। आज मेने सुना है कि कुछ लोग कहते हे कि हम तो इस' 
भावसे नही ले सकते, तो पद्रह झ्ञाना सही, चौदह झाना सही। यह तो 
व्यापार है। भ्रकुश छूट जानेसे लोग आरामसे ले जाते है। इसमें ऐसी 
खूबी है । हर जगहसे इस तरहसे मेरे पास तार श्रौर खत भा रहे हे। अकुश 
कूट जानेंसे आराम महसूस करते है। पीछे मुकको लिखते हे कि करोडोकी 
दुआ तुमको मिलती है । मे समझता हु कि मुझको दुआ क्यो मिले---करोडोको 
मिले। मैने तो करोड़ोकी झ्रवाज उठाई--न उठाऊ तो मेरी श्रावाजको 
चयो सुर्ते ? जब में भ्रपती आवाज उठाता ह तब कौन सुनता है ? में कहता हू 
कि मुसलमानोंकों दुश्मन मत मानो तब लोग मुह मोड़ लेते है । लोग कहते 
है कि यह क्या पायलपन करता है। मेरी ऐसी श्रावाज कोई नही सुनता। 
हा, में इतना तो जरूर कहूगा कि अगर करोडो लोग मेरी आवाज नही 
सुनते है तो अपने धर्मको हानि पहुचाते हे। लोगोको समझना चाहिए कि 
में जब हमेशा भ्रच्छी वात कहता हु तो झरभी बुरी वात क्यों कहुगा ? में 
गलत वात कहता ही नही। इसमें गलत बात क्या कहनी थी ! में जो कहता 
हू कि धर्मकी जड़ दया है वह तो तुलसीदासका है। उससे कहो कि तू दीवाना 
है। लेकिन उसकी रामायण जितनी चलती है उतनी सारे हिंदुस्तानमे 
दूसरी कोई पुस्तक नही चलती--शायद ही दुनियामे इतनी'कोई दूसरी 
पुस्तक चलती होगी । वह पुस्तक सिर्फ विहारमे चलती है या युक्तआतमे 
चलती है, ऐसी वात नही है । वह सव जगह चलती है। मेने तो उनका काम 
किया, उनकी भ्रावाज उठाईं। इसमें मूकको पागल कहनेकी क्या वात है । 
लकडीपर क्या झकुश रखना था! वह खानेकी चौज तो है नहीं कि 
न मिल्रे। मानो कि मिलने लग जाय तो सब स्रा जायगे यानी जला 
डालेंगे ? लेकिन उतनी ही जलाएगे जितनी जरूरत होगी। कोई फालतू 
तो जलाएगा नहीं। तव उसपर अक्ुञ कर्यो ? मुझको तवतक सत्तोष नहीं 
, जैवतक लकडीपरसे शभ्रकुश न हट जाय। झ्राज उसका मिलता इतना 
मुश्किल हो गया है कि गरीबोकी हानि होती है । 
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पीछे मुझको सुनाते हे कि आपने इतना तो किया तो पेट्रोलपरसे 
झकुश हटानेके लिए श्रावाज उठाओ। में तो कहूगा कि पेट्रोलपरसे भी अवृश 
हट जाना चाहिए भ्रौर कल हट जाना चाहिए तभी हमारी भलाई होने- 
वाली है| पेट्रोलपरसे अकुद हट जायगा तब ज्यादा मोटरे चलेगी। इससे 
गरीबोको दृकसान नही होगा--फायदा होगा। अगर रेलगाडिया ज्यादा 
ऋल्रें तो पेट्रोलकी ज्यादा जरूरत नही, लेकिन ज्यादा रेल बनाए तो करोड़ों 
रुपया खर्च होगा! जितना है उतना तो हजम होते दो । ज्यादा क्या करोगे * 
रैलके लायक वने तो सही। हमको जितना चाहिए उतना है। जह्दीसे एक 
जगहसे दूसरी जगह जातेके रास्ते तो है, लेकिन पेट्रोल नही है। एक जगह 
दूसरी जगह हम जितनी चीज भेजना चाहे भेज सकते हे। इसके लिए हमे 
रेल-यातायात नही, सडक-यातायातके साधनोकी जरूरत है। में तममता 
हं कि भ्रगर पेट्रोलपरसे भ्रकुझ उठ गया तव यह हो सकता है। भवुद्य हटानेपे 
सव दाम कम हो रहे है। किसी चीजका दाम बढ नही रहा है। भगर कोई 
ऐसा कहे तो वह गलत वात है। श्रगर दाम बढते तो मेरे पास इतने तार 
कहासे आते | क्योंकि दाम गिर रहे हे, लोग कहते है कि भच्छा हुआ। 
पेट्रोलपरसे भ्रकुश हट जाय तो सडक-यातायात बैढ जायगा। इसके बहनेते 
सब जगह भ्रनाज और कपडा जा सकेगा । नमकका भाना-जाता 
बढ जाएगा। 

सबसे ज्यादा तो नमकका दाम कम होना चाहिए, लेकिन वह सबसे 
- 4 है। नमकपर कर बद हो गया, इसलिए दाम बढ गया, यह गत 
बात हैं। हा, लेकिन नमकका दाम बढ गया है। हमारी झादत नहीं हुई है 
कि नमक पैदा कर ले। नमक बनाना हमने सीखा नहीं है । 
पास दरियाका किनारा इतना पडा है कि तमककी कमी हो नहीं तकती। 
दरियाके पानीसे बच्चा भी नमक वना सकता है। नमक बडे धारामसे बताया 
जा सकता है! एक वहन वना सकती है। बगालसे तमकका पानी ला वो 
बडे आरामसे तमक वन सकता है। इसके लिए इतना पैसा देना पढता है 
इतने फमटमे पढते हे। इसका सवब यह है कि जिस जगह तमक बनता 
वहासे वह भा नही रहा है---बहासे शीघ्नतासे हम ला नही सकते। मे मानता 
हू कि उसमे एक गलती हो गई है। वह यह कि किसीको ठेका दे दिया है कि 


ध्रार्थता-प्रवदच्चन श्ष€ 


तुम लाझो। वे वदमाश्ी करना सीख गए है, जिससे बहुत पैसा कमाते 
है। चहासे दूसरे ला नही सकते। इस ठेकेकी तवदीली' होनी चाहिए । 
झग्र नमकको सस्ता करना हूँ तो अकुण हटाकर चमत्कार देखो। हाँ, 
दो चीजे जरूरी है, एक यह कि ठेका-प्रणालीमे तबदीली हो और दूसरी 
सडक-्यातायातकी व्यवस्था हो। वस भाज मे इतना ही कहना चाहता हु । 
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२६ दिसवर १६४७ 
भाइयो भ्रौर बहनो, 


कल हकीम भ्रजमल खा साहवकी वाषिक तिथि थी। वह हिंदु- 
स्तानके हिंदू, मुसलमान, सिख, किस्टी, पारसी, यहूदी सबके प्रिय थे। 
वह पक्के मुसलमान थे, मगर वह इस खूबसूरत देशके रहनेवाले सब 
लोगोकी समान सेवा करते थे। उनकी भेहनतकी सबसे बढ़िया 
यादगार दिल्‍लीका मशहूर तिविया कालेज भौर अस्पताल था। 
वहापर हर श्रेणीके विद्यार्थी पढते थे और वहा यूनानी, आयुर्वेदिक और 
पदिचमी डावटरी सदर सिखाई जाती थी। साप्रदायिकताके जहरके 
कारण यह सस्या भी, जिसमे किसी तरह साप्रदायिकदाको स्थान न था, 
बद हो गई है। मेरी समझमे इसका कारण इतना ही हो सकता है कि इस 
कालेजको बनानेवाले हकीम साहव मुसलमान थे, फिर दे चाहे कितने ही 
महान्‌ और भले बयो न रहे हो, और भले ही उन्होंने सवका मान सपादन 
बयों न किया हो। उस स्वर्गवासी देजभवतकी स्मृति, अगर वह 
हिंदू-मुस्लिम फिसादकी दफन नहीं कर सकती, तो कम-से-कम इस, 
कालेजको तो नया जीवन दे सके। 

कल मैने जिक्र किया था कि हमारी सभाए बगैरा खुलेमें, आकादके 
मडपके नीचे हो। यह बहुत इष्ट चीज है। भ्रगर यह श्राम रिवाज हो जाके, 





१ दरिवर्तन। 
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तो इस कामके लिए विचारपूर्वक जगह वर्गराका प्रववः करना होगा। 
छोटे-बडे शहरोमे इस कामके लिए मैदान रखने होगे; श्रपनी श्रादत हमें 
वदलनी होगी; शोरकी जगह शञाति और वेतरतीवीकी जगह करीने'से 
बंठना सीलना होगा । हमारी आ्ादते सुधरेंगी तो हम तभी बोलेंगे जब 
हमे बोलना ही चाहिए शौर जब बोलेगे तब हमारी भ्रावाज उतनी ही 
ऊची होगी, जितनी कि उस मौकेके लिए जरूरी होगी, उससे ज्यादा 
कभी नहीं। हम भ्रपने पडोसीके हकका मान रखेगे, ग्रौर व्यक्तिगत रुपसे 
था सामूहिक रूपसे कभी दूसरोके रास्तेमे नहीं भ्राएगे; दृसरोके कामोमे 
दखल नहीं देंगे। ऐसा करनेके लिए कई बार अ्रपने श्रापपर वहुत सयम 
रखना पडेगा। ऐसी सामाजिक व्यवस्थामं दिल्लीके शवसे ज्यादा 
कारोवारवाले हिस्सेमे जो शोर और गदगी श्राज देखनेमे श्राती है, वह 
नही मिलेगी, चाहे कितने ही बडे हजूम क्यो न हो, धवकम-धक्‍का या 
फिसाद नही होगा। हम ऐसा न सोचे कि इस लक्ष्यको तो हम पहुच ही 
नही सकते । किसी-स-किसी तबके'को इस सुधारके लिए दिली कोशिश 
करनी होगी। जरा विचार कीजिए इस किस्मके जीवनमे कितना 
समय, भक्ति और खर्च बच जायगा | 

मेते काव्मोर और वहाके महाराजा साहवके वारेमे जो कुछ 
कहा है उसके लिए मुझे काफी डाठट खानी पडी है। जिन्हे मेरा कहना चुभा 
है उन्होने मेरा निवेदन' ध्यानपूर्वक पढा नही लगता। मंने तो वह सत्ताह 
दी है जो मेरी समभझमे एक मामूली-से-मामूली धझादमी दे सकता है। कभी- 
कभी ऐसी सलाह देना फर्ज हो जाता है भौर वही मेने किया । ऐसा किया 
इसलिए कि भेरी सलाह भ्रगर मानी जाती तो महाराजा साहब अपनी भौर 
जगतकी आखोमें वहुत ऊंचे चले जाते, उनकी भौर उनकी रियासतकी 
/हालत आज ईष्यकि लायक नहीं। काइमीर एक हिंदू राज है भौर उनकी 
प्रजामे बहुत वडी भ्रवसरियत मुसलमानोकी है। हमलावर अपने हमलेकी 
'जिहाद' कहते है । वे कहते है कि काइमीरके मुसलमान हिंदू राजके 
जुल्मके नीचे कुचले जा रहे थे भर वे उनकी रक्षा करनेको आए हूं। 





ध्यलीका। भीड़; गिरोह। 
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न ने महाराजाने दींकः दक्तयर बलाया हैं 
शुल पऋच्चल्ता रहा महाराजान ठांक्त चक्षपर बुलाया हा 
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का नक साजा रह, आर फ्रपना हकऊूत पार डागरा फॉजका शंख साहब 
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नाना चाहिए, और वाराझोर ऋपनेसे बेहनर सके हाथोंमे देनी 
0 शाह, आर कागइर ऋपरन बेहतर आदनीके हाथो सौंप देन 


चातहिए त्र्ण 








आऋआव प्ः न ते 4० छिदि- अंक ऊौर ॥-.-। 4३ 
कप फ्राज का््मैरकनी भून्पिर _ हिट और इस्लामकी परीक्षा 
दर्ीकेल और एक ही दिक्यामें कम करें दो 


द्वोने ००-- कक जा 
हि रहा हा अर दाना सच: ते 


मन्‍्प आक्ती नोंक्े बम फिन्ेगा और पेज उनका 

हि | पवज्वाताकझा जब लगा और कोर उचका दनग और नाम और 
ड्द्ज्ल हद सदी सडिदता। से त्तो्‌ द्र् बार्यवा म्छः ड्द्दा बने 

इज्वत छल नह सक्या। ऋेसे तो एक् ही प्रायंता हैं कि इन अंवकारमय 
अफीम की 
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देशम काइमीर रोशनी दिखानेदाला सितारा बने। 

यह तो हुआ महाराजा साहव झौर शेख साहवके वारेमे । वया पाकि- 
स्तात सरकार और यूनियन सरकार साथ बैठकर तटस्थ हिंदुस्तानियोकी 
मददसे दोस्ताना तौरपर अपना फैसला नही कर लेगी ? क्‍या हिंदुस्तानमें 
निष्पक्ष लोग रहे ही नही ? मुझे वकीन है कि हमारा ऐसा दिवाला नहीं: 
निकेला। 

मूके मथरासे एक वहिनने ५०)का मनीझारईर शरणाथियोके 
लिए कबल सरीदने को भेजा है, वह अपना नाम भूके भी बताना नहीं 
चाहती श्रौर लिखनी हूं कि प्रार्थना-समामे श्रपने भाषणम में उन्हें पहुच 
दे द्‌, में श्राभारके साथ उनके ५० ) ₹० की पहुच देता हू । 

आच्चर्यकी बात है कि जिन रियासत्ोके राजाओोनें यूनियनमे 
जुड जानेका इरादा जाहिर किया है वहाकी प्रजाकी तरफसे मुझे शिकायतके 
तार भा रहे है । अगर किसी राजा या जागीरदारको यह लगे कि वह भ्रकेला 
रहकर श्रपने भाप भ्रच्छी तरहसे भ्रपता राज नहीं चला सकता तो उसे 
सलग रहनेपर कौन मजबूर कर सकता है ? जो लोग तारोपर इस तरहसे 
रुपया खर्च करते हे उन्हे मेरी सलाह है कि वे ऐसा न करे। मुझे लगता है कि 
ऐसे तार भेजनेवालौके वारेमे कुछ दालमें काला है। वे गृह-मत्रीके पास 
सलाह लेने भ्रावे। 

कई मुसलमात, खास तौरपर ढाक और तारके महकमेवालेः 
कहते हें कि उन्होंने प्रचारकी खातिर यूनियनमे रहनेकी वात की थी, 
प्रव वे भ्रपना विचार वदलना चाहते हू । ऐसे भी मुसलमान है जिन्हें नौकरीसे 
बरखास्त किया गया है। उसका कारण तो भेरे खयालमें यही होगा कि 
उनपर शक किया जाता है कि वे हिंदुओंके विरोधी है। मेरी उन लोगके- 
प्रति पूरी सहानुभूति है। मगर में महसूस करता हू कि सही तरीका यह है कि 
व्यक्तिगत किस्सोमे यह शक कितना ही वेजा क्यों न हो, उसको क्षम्य 
समझा जाय भौर गुस्सा न करे। में तो भ्पना पुराना आजमाया हुमा 
नुस्त्ा ही बता सकता हू । सरकारी नौकरियोंमे बहुत थोड़े लोग जा सकते 
है। जिंदगीका मकसद सरकारी नौकरी पाना कभी नही होता चाहिए। 
जीवनके इस क्षेत्रमे ईमानदारीकी जिंदगी वसर करता ही एकमात्र ध्यंय 


| 
प्राथंवाअचचन श्प्र३े 


हो सकता है। झगर आदमी हर तरहकी मेहनत-मजदूरी करनेको तैयार 
रहे तो ईमानदारीसे रोटी कमानेका जरिया तो मिल ही जाता है। मेरी 
सलाह यह है कि आज जो सांग्रदायिक जहर हमपर सवार है जबतक 
वहू दूर न हो तवतक मुक्ति नही। में समझता हू, मुसलमानोके लिए अपना 
स्वाभिमान रखनेके लिए यह जरूरी है कि वे सरकारी नौकरियोम हिस्सा 
पानेके पीछे न दौडे | सत्ता सच्ची सेवासेसे मिलती है। सत्ता पाकर वहत 
वार इन्साव गिर जाता है। सत्ता पानेके लिए कगडा शोभा नही देता । उसके 
साथ-हो-साथ सरकारका यह फर्ज है कि जिन स्त्री-पुदुपोके पास कोई 
काम न हो, चाहे उनकी सख्या कितनी ही क्यों न हो, उनके लिए बह रोजी 
कमानेका साधन पैदा करे। झगर झवलसे यह काम किया जाय तो सरकार- 
पर बोझ पडनेके बदले इससे सरकारको फायदा होगा। में इतना मान लेता 
हूं कि जिनके लिए काम दूहना है वे शरीरसे स्वस्थ होगे, और काम-चोर 
नही, बल्कि खुशीसे काम करनेवाले होगे। 


+ १६३ ६ 
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. मेने कलके भाषणमे कहा है कि हमारी सभ्यता कहांतक जानी 
चाहिए । हमे कब बोलना, कैसे चलना चाहिए कि करोडो क्‍झादमी 
साथ चलें, तो भी पूरी ज्ञाति रहे। ऐसी लदकरी तालीम हमें मिली नही। 
में यहासे जानेके बाद घूमता हू, तव लोग मुझे इधर-उघरसे देखनेकी 
कोशिश करते है। वे ऐसा न करे । प्रार्थनामे देख लिया, वह वस हुआ। 
बहा जो लाभदायक बाते सुनी, उतका वे मनन करे और अपने-अपने 
घर चले जाए। 

बह्रावलपुरके वारेमे एक भाई लिखते हे कि में चहावलपुरके 
लिए एक बार कुछ और कहू। वहाके नवाव साहवने तो कहा है कि उनके 
गेजदीक उनकी सारी रैयत बरावर है। तो मे क्यो कहू कि यह सच्चा नही 
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अगर सचमृचर उनके लिए सारी रैयत एक-सी है नो उनको चाहिए 
कि अगर वे हिंहू-सिखोफी सभाल नहीं कर सकते तो उन्हें अपनी गा्ीमें 
विठाकर यहा भेज दें और आरामने आने दे । जवतक उनको वहासे लानेका 
प्रवच्त नहीं होता तदलर उनदी सानेकी, कपट्रेकी, ओटनेकी व्यवस्था 
उन्हें अच्छी तरह कर देनी चाहिए। मृन्दे उम्मीद है कि वे एसा करेंगे। 

में तो कायें भ्राजम्मे वहना चाहता हू कि सिंधमें हिदुओका 
पहना दुग्वार हो गया है। वहा हरिजन परेशान है । उनको भी वहासे 
आने देना चाहिए। सिंध जैसा पहले था वैसा आज नहीं है। इस यूनिवनसे 
जो मुसलमान वहा गए है वे लोग वहाक़े हिंदुमोफों घर छोटनेपर मजबूर 
करते है, उनके घरोमे घुस जाते है । श्रगर वे ऐसा करे तो कौन हिंदू वहा रह 
सऊता है ? तव दया पाकिस्तान इस्लामिस्तान हो जावगा ? क्या इसीलिए 
पाकिस्तान बना है ? कोई हिंदु वहा चैनसे रह ही नही सक्तता, यह दु खकी 
बात है। 

पदरपुरमें विछोवाका मदिर है। महाराष्ट्रमें इससे बृद्ा मदिर 

कोई नही है। वह्‌ मंदिर हरिजनोंके लिए वहाके ट्रस्टियोने चुओने खोल 
दिया है, ऐसा तार भ्राया था। अ्व वे लिखते हैँ कि वडे-बडें ब्राह्मण पुजारी 
इसपर नालुग है और अदनन कर रहे है। यह सुनकर मुझको वहुत बुरा 
लगा। में वहा जा तो नहीं सकता, मगर बहाने दुढ़नासे कहता चाहता 
हू कि पुजारी लोग अपने आपको ई्वरके पुजारी मानते हे, लेकिन वे सच्चे 
तरीकेसे पूजा नही करते। झ्गाज तो वे लोगोको लूटते हे। विप्यु मगवात 
ऐसे नही है कि कोई भी उनके पास जावे और वे दर्णन ने दे । ईैव्वरके लिए 
सव एक हैे। सो उन पुजारी लोगोको ग्रनभन छोट्ना चाहिए और कहना 
चाहिए कि हम सव हरिजनोंके लिए मदिर खोलनेमें राजी है। हमारी वर्मदी 
भराख खुल गई हैं । मदिरमें जानेसे पापका नाम होता हैं, यह माना जाता हैं 
झ्गर सच्चे दिलसे पूजा करे तो पापका नाथ होगा ही। ऐसा थोडे ही है 

कि पापी मदिर्में नहीं जा सकते और पुष्पणाल्ी ही जा सकते 
चहां पाप धुलेगे किसके? जिन हरिजनोंकों हमने ही अदूत बनाया ६ 
वे क्या पापी हो गए ? मुझे आया है कि अनवन करनेवाले समक जाएंगे 
कि यह वात कितती असग्रत हूँ। 
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ववईमे चावल बहुत कम मिलते है। एक हफ्तेमे एक रतलसे 
ज्यादा नही मिलते। सो लोग काले वाजारसे चावल लेते है । अकुद छूटनेपर 
भी उस शहरमे अभी राहत नहीं मिली। अगर घहरी लोग' ईमानदार 
वन जाय, तो ये तकलीफें मिटनी ही है । लोगोका पेट भर जाय तो चोरीका 
कारण ही क्यो रहे ? 


$ १६४ ; 
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भाईइयो भौर बहनो, 

मेरे पास कई खत आए हे। सबका जवाब भ्रभी नहीं दे सकूगा।' 
जिनका दे सकता हू, देता हु । 

एक भाईने लिखा है कि सिंधमे जब हिंदुओपर सस्ती होती है और 
वहा हिंदू भोर सिख नहीं रह सकते, तो पजावमे या पाकिस्तानके भौर 
हिस्सोमे फिरसे जाकर ये कैसे वस सकते है ? खत लिखनेवाले भाईने 
मेरी इस वावतकी सब वातोपर ध्यान नही दिया। कुछ मुसलमान भाई 
पाकिस्तान होकर मेरे पास आए थे। उन्होने उम्मीद दिलाईं थी कि जो 
हिंदू और सिख पाकिस्तानसे आ गए है, वे वहा वापिस जा सकेंगे, ऐसी 
भाज्ञा होती है। मेने वही भापसे कह दिया था। पर में यह भी कह चुका हू 
कि भ्रभी वह वक्‍त नहीं आया। झभी मै किसीको वापिस जानेकी सलाह 
नही दे सकता । जब वक्‍त झावेगा तव मे कहुगा । श्रमी तो सुनता हू कि सिधमे 
भी हिंदू नही रह सकते । यह ठीक है । चितरालसे एक भाई भेरे पास 
आए थे। उन्होने बताया कि वहा ढाई सौके करीब हिंदू-सिख अभी पडे है, 
जो मिकलना चाहते हे । सिधमे तो अ्रभी बहुत है, हजारो हूँ, जो वहासे 
निऊलना चाहते हे । वे सव जवतक नहीं भरा जायगे, हिंद सरकार चुप 
नही बैठेगोी। वह कोणिश कर रही है। 

पर भ्राखिरमे तो में उसी वातपर जमा हूं। जवतक सब हिंदू भौर 
सिस भाई, जो पाकिस्तानसे आए हू, पाकिस्तान न लौट जावे और सब “ 
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मुसलमान भाई, जो यहासे गए है, यहा न लौट भ्रावे, तवतक हम शातिसे 
नही वैठ सकते है । में तो तवतक शामिसे बैठ ही नही श्रकता। दो सकता है 
कि कोई शरणार्थी भाई यहा सृश्ठ हो, पैसा भी कमाने लगे, फिर भी, उसके 
दिलसे खटक कभी नही जायगी। उसे श्रपना घर तो भाद आवेगा ही, 
दिलमे गुस्सा मर नफरत भी रहेगी। हमने दोनोने बुरा किया है। दोनो 
विगडे है। इसलिए दोनों भोग रहे है। किसने पहले किया, किसने पीछे; 
किसने कम, फिसने ज्यादा, यह सोचनेसे काम नही चलेगा। हम सब भ्पने- 
अपने विगाडको नही सुधारेगे तो हम दोनो मिट जायगे। जवतक हिंदुस्तान 
भौर पाकिस्तानमे दिलका समझौता नहीं होता हमारा दोनोका दुख 
नहीं मिट सकता। दोनो भ्रपना-अ्पना विगाड सुधार ले तो हमारी बिगड़ी 
बाजी फिर सुधर जाय। 

उन्ही भाईने लिखा है कि शरणाथियोके कंपोमे कुछ घरेलू घणे 
सिखराए जावे तो भ्रच्छा है, जिससे वे कमाकर भ्रपना सर्च त्रिकाल सकें। 
मुझे यह बात बहुत मच्छी लगी। सब चाहेंगे तो मे सरकारते कहूगा 
और सरकार बडी खुशीसे इसका इतजाम कर देगी। सरकारके तो इससे 
करोडो रुपये बचेगे। में चाहता हू कि जिस भाईने खत लिखा है, वह 
“इसके लिए भ्रादेलन करे, सव शारणाथियोको राजी करे। शरणार्थी खुद 
यह कहे कि मूफ्तकी मिल्री खीरसे भ्रपती मेहततका रूखा-सूला टुकडा 
कही प्रच्छा है। इससे उनका मान बढ़ेगा, मर्यादा भी बचेगी । 

भ्रभी तो एक हिंदू वहन मेरे पास भाई थी। कहती थी कि वह भपने 
“घरका ताला वद करके कही गई तो पाच-छ सिसोने प्राकर ताला तोड 
लिया भौर घरमे रहना शुरु कर दिया। वहनने आकर देखा तो पुत्तिसमे 
रिपोर्ट लिखाईं। सुना है, कुछ सिख पके भी गए | एक भाग गया। 
हिंदुओं भौर दूसरोने भी ऐसी गदी वाते की है। इससे हमारे धर्मणर बडा 
कलक लगता है। ऐसी बाते वद होनी चाहिए। उस बहनने मुझसे पूछा, 
यया में घर छोड दू ? मेने कहा, कमी वही । सिख भाई अपना माव रखे, 
प्रपती मर्यादासे रहें। हम सब अपनी भान-मर्मादासे रहे तो सारा फगड़ा 
खत्म हो जावेगा। 

एक भौर खत आया है उससे में और भी खुग हुआ। एक भाई 
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लिखते है कि आपका रोजका भाषण तो सब रेडियोपर सुनते है, लेकिन 
प्रार्थना और भजन रेडियोपर सबको नहीं मिलते। वह भी सब सुन ले 
तो अच्छा हो। रेडियो क्या कर सकता है, में नही जानता । रेडियो अगर 
भजन भी ले ले तो मृझ्े भ्रच्छा लगेगा। वह भाई अपना नाम भी नहीं 
देना चाहते। पर में एक वात यह भी कहना चाहता हू कि में रोज बोलता 
हू, जो वहस करता हू, वह भी भ्रार्थना ही है, उसीका हिस्सा है । मेरा 
यह सब भी भगवानके लिए है। लड़ेकिया जो भजन गाती हे, वह 
भगवानके लिए गाती है । फिर उसमे सुरकी मिठास हो या न हो, भक्ति 
तो है। जिन्हें सुरकी मिठास चाहिए उनके लिए रेडियोपर वहुतेरे गाने 
होते है। जिन्हें भव्तिकी मिठास चाहिए, उनके लिए रेडियोपर ये भजन 
जा सके तो लाभ ही होगा। 

कुछ भाइयोने जूनागढ़ और भ्रजमेरकी बावत मुझे तार भेजे हे 
जूनागढ़मे, जो काठियावाडमे है, तो मे पला ह। वहांका हाल में कह चुका 
हूं। भ्जमेरमें तो वहुत बुरी वाते हुईं है, इसमे शक चही। वहां जलाया भी' 
है, लूट भी हुई, खून भी हुआ । पर बुरी वातको भी ज्यादा बढाकर कहनेसे 
हम अपना मासला कमजोर कर लेते है। इन तारोमे वात बढाकर कही 
गई है। श्रजमेरमे दरगाह शरीफ तो ठीक है। जितना है, उतना कहिए । 
सरकार झमन कायम करनेकी कोशिश कर रही है । हम उसपर भरोसा 
करे। भगवानपर भरोसा करे। सब अपनी-भपनी गलतियोको ठीक नहीं 
करेगे तो हिंदुस्तान भौर पाकिस्तान दोनो मिट जावेंगे 
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, आज भग्रेजी सालका पहला दिन है। भ्राज इतने ज्यादा श्रादमियोंको 
यहाँ जमा देखकर में खुश हू। पर मुझे दुख है कि वहनोको वैठनेकी 
जगह देनेमें सात मिनट लग भए। सभामे एक मिनट भी बेकार 
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जानेका मतचत्र है कि करोड़ों जनताके बहतसे मिनट वेंकार गए। फिर 
तो हमारा खात्मा हँन ? भाइयोंकों चाहिए कि वहनोंकों पहले 
जगह देना सीखें। जिस देथमें औरतोकी इज्जत नहीं, वह सभ्य नहीं। 
दोनोंकों अपनी मर्याठर सीखनी चाहिए। यही मनु महाराजने वताया है। 
आबादी मिल जानेके वाठ, हम सतवको और भी मर्वादाके साथ वरतना 
चाहिए। में उम्मीद करता हूं कि आगे इससे भी ज्यादा लोग आवेगे | पर 
जितने लोग आदें, वे प्रावंनाकी मावना लेकर आवें; क्योकि प्रार्थना ही 
आझात्माकी खद्क हैं। भगवानके पाससे हमें जो खुराक मिल सकती है 
वह भर जगह नहीं मिल सकती। में उम्मीट करता हूँ कि जो लोग आए 
वे स्व ग्हां भी द्ातति रखेंगे और जाते ग्वत घरोको भी अपने साथ भाति 
ले जातेंगे । 

यू० पी०में हालमें एक हरिजन कान्फरेंस हुई थी। कहते हूँ, उसमें एक 
बजीरने हरिजिनोंकों उपदेश दिया कि आप गे रहना, गंदे कपडे पटलना 
आर बराव पीना छोड़ ठें। इसपर कोई हरिजन वोल पढा कि जँसे मन्‍्कार 
वाइके दरस्तोंको उ्ाइ़कर फिकवा सकती हैँ और घरावकी सब दुकानें 
बढ करा सकती है, वैंसे ही वह गंढे कपडे भी फूंकवा ठे, हम नंगे रहेंगे, 
पर गंदे नहीं। मे उत्त हरिजन भाईकी हिम्मतको सराहत्रा हूं । में तो ताड़ीका 
गृड़ वना लेता हूं। पर में हरिजन भाइगेंसे कहूगा कि असली इताज उनके 
श्रपने हायोंमें हैं। भराव अगर दुकानपर विदरती भी हो तब भी उन्हें 
जहरकी तरह उत्तसे ठचना चाहिए। सच यह हैँ कि बराव जहरसे भी 
ज्यादा बुरी है। मजदूर लोग घरमें श्राकर जो दुःख देखने हूँ उसे मुलानेके 
लिए घराव पीने है। जहरसे मरीर ही मरता हैं, छदावसे तो आत्मा या 
जाती हूँ । खुद अपने ऊपर काबू पानेका यूण ही मिट जाता है। में चर्कार- 
को चलाह दया कि बद्यवकी दूकावोको व करके उनकी जयह इस तनहक 
भोीजवालब खोल दे जहां लोगोको बुद्ध और हल्का खाना मिल सके, 

तरहकी क्ित्ावें मित्रे जिनसे लोग कुछ नीखें भर चहां हुसरा दिल 
बहलानंका सानान हो। लेकिन सिनेमाको कोई स्थान ते हो । इसने लगा 
अच्यव छूट सकेगी । मेरा यह रई देशोंका तजुरवा है । यही मैंने हिंदुस्तानम 
भी देखा और दल्षिण अ्रक्रीकार् नी देखा था । मुझे इसका पूरा बकत है 
हे 
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कि शराब छोड देनेसे काम करनेवालोका शारीरिक वल और नैतिक 
बल दोनो बहुत बढ जाते हे भर उतकी कमानेकी ताकत भी बढ़ जाती हैं । 
इसलिए सन्‌ १६२०से शरावबदी काग्रेसके कार्यकरममे शामिल है | अ्रव, जब 
हम भ्ाजाद हो गए हे सरकारको अपना वादा पूरा करता चाहिए और 
आझावकारीकी नापाक भ्रामदनीको छोडनेके लिए तैयार हो जाना चाहिए। 
आखिरमे सचमुचमे झ्ामदनीका भी नुकसान नही होगा और लोगोका ततो 
बहुत वडा लाभ होगा ही। हमारे लिए तरक्कीका यही रास्ता है। यह हमें 
अपने आप, अपने पुरुषार्थते करना है। 
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भाइईयो और बहनो, 

नोआखालीमें किसान लोग घूपसे वचनेके लिए यह टोप झोढते 
हैं ।' में दो वातोकी वजहसे इसकी बडी कदर करता हूं। एक तो मूझे यह 
एक मुसलमान किसानने भेंट किया है। दूसरे यह छतरीका भच्छा काम 
देता है भ्ौर उससे सस्ता है, क्योकि सब॒गांवकी ही चीजोसे बना है। 

प्रार्थनामे जो भजन गाया गया है, आपने सुना कितना भीठा है । 
पर यह भजन असलमे सुवहका है। इसमे भगवानसे प्रार्थना की गई है कि 
उठकर इतजारमे खड़े भवतोको दर्शन दो । यह सत्य है कि ईदवर कभी सोता 
नही हैं। भजनमे तो भक्तके दिलकी भावना है। 

हालमे इचाहाबादसे मेरे पास एक छत आया है। भेजनेवाले 
भाईते लिखा है कि थोडेसे भले लोगोको छोड़कर किसी मुसलमानपर यह 
एद्वार नही किया जा सकता कि वह हिंद सरकारका वफादार रहेगा--- 





पानों बरसनेके फारण गांधलों मोश्राखालोका होप पहनकर 
भाए थे जिसे देखकर लोग हुँसने लगे। इसलिए गांघीजीने ठोंपते ही 
शुरू किया। 
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खासकर अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें लडाई हुईं। इसलिए थोडेंगे 
नेदानलिस्ट' मुसलमानोको छोडकर और सब मुसलमानोको तिकाल देवा 
चाहिए। में कहता हू कि हर आदमीकों यही चाहिए कि जबतक कोई 
बात. इसके खिलाफ सावित न हो, वह मृसलमानोकी वातका एतबार 
करे। श्रभी पिछले हफ्ते करीव एक लाख मुसलमान लखनऊमे जगा हुए 
थे। उन्होने साफ घब्दीमे अपनी राष्ट्रमकितिका ऐलान किया। झगर किसीकी 
बेवफाई या वेईमानी साबित हो जावे तो उसे गोलीसे मारा भी जा सकता 
है, गो कि यह मेरा तरीका नही है। पर फिजूलकी वेएतवारी जहालत भौर 
“बुजदिलीकी निश्ञानी है। इसीसे साप्रदायिक नफरते फैली हे, खून वहे है 
आर लाखो वेघरवार किए गए है। यह भ्रविश्वास जारी रहा तो देशके 
अलग-अलग ट्कडे हमेशाके लिए वने रहेगे और भ्राखिरमें दोनो डोमिनियन 
नष्ट हो जावेगी। भगवान न करे, श्रगर दोनोमे लडाई छिड गई 
तो में तो जिंदा रहना पसद व कल्या । पर जो मेरी तरह लोगोमे भी 
प्रहिसामे विश्वास होगा, तो लडाई नही होगी भौर सव ठीक ही होगा। 


$ १६७ ६ 
३ जनवरी १६४८ 


भाइयों झौर वहनो, 

मुझे खुमी है कि झाज में श्रपना बहुत विवोका वादा 
पूरा कर सका भौर इस कंपके शरणाथियोसे वाते कर सका। झुक 
बडी खुशी है कि यहा जितने भाई हे, उतनी ही वहने है। में चाहता 
हूं भाप सब मेरे पास इस प्रार्थनामें शामिल हो कि हमारे मुल्क और 
दुनियामें फिससे शाति भौर प्रेम कायम हो। शाति वाहरकी किसी 
चीजसे, जैसे दौलतसे या भहलोसे, नहीं मिलती । शाति भपने भ्दरकी 
चीज है। सब घर्मोते इस सचाईका ऐलान किया है कि जब भ्रावमीकों 





$ राष्ट्रीय; * बेबल फेंटीव । 
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इस तरहकी शाति मिल जाती है तो उसकी भ्ाखो, उसके शब्दों भौर उसके 
कामो--सवसे वह ज्षाति टपकने लगती है। इस तरहका आदमी फोपडीमें 
रहकर भी सतुष्ट रहता है और कलकी चिता नही करता । कल क्या होगा, 
यह भगवान ही जानते हे । श्रीरामचद्रको- जो हमारी तरह भादमी थे, 
यह पता नहीं था कि ठीक उस वक्‍त जब उनके भद्दीपर वैठनेकी श्राशा थी, 
उन्हें वनवास दे दिया जायगा । पर वह जानते थे कि सच्ची श्ञाति वाहरकी 
चीजोपर निर्भर नही हैं। इसीलिए बनवासके ख़यालका उनपर कुछ भी 
असर न हुआ | भ्रगर हिंदू और सिख इस सचाईको जानते होते तो यह 
पायलपनकी लहर उनपरसे फिर जाती, और मुसलमान चाहे कुछ भी करते, 
वे खुद ज्ञात रहते । प्रगर ये शब्द हिंदुपो और सिखोके दिलोमे घर कर 

ले तो मुसलमावोपर तो अपने श्राप उसका असर जरूर होगा ही । 
मेने सुना है कि यह कंप कुछ अच्छी तरह चल रहा है। मे यह बात 
तवत॒क पूरी तरह नहीं मान सकता, जवतक सव शरणार्थी मिलकर इस 
केपमे उससे ज्यादा सफाई भौर तरतीवी न रखें जितनी दिल्ली दहरमे 
दिखाई देती है। आ्रापको जो मुसीवते भोगनी पड़ी हे वह में जानता हू। 
आपमेंसे कुछ वडे-वढे घरोके लोग थे । पर आपके लिए उतने ही आराम- 
की उम्मीद यहा करना फिनूल है ! श्राप सवको सीखना चाहिए कि 
नई जरुरतोंके मुताबिक अ्रपनेको कैसे हाला जाय झौर जहातक वन पड़े 
इस हालत को ज्यादा भ्च्छा बनाना चाहिए । मुफ़े याद है कि सन १८६ ध्की 
वोपर वारसे' ठोक पहले भरग्रेज लोग ट्रासवालको छोडकर वहाँसे नेटाल 
हे ये।वे जानते थे कि मुसीबतका इसे सामना किया जावे । थे सब-के-सव 
कक के य | बा रहते थे । उनमेंसे एक इजीनियर था और मेरे साथ 
'ग। हम सबियोसे विदेशियोके गुलाम रहे है, इसलिए 


हमने यह वात नहीं सखी । अच जब हम भाजाद हुए हे--और आजादी 
४४793 रजत हँ-- में उम्मीद करता हू कि शरणार्थो भाई-बहन 
हक ' मुसीवतसे भी पूरा फायदा उठाएगे। वे अपने इस कैपको एक 

ता झ्ाददे कैप वेना देंगे कि अगर सारी इनियासे नही तो सारे हिंदुस्तानसे 


आन 


व्यवस्था; *बोश्नर युद्ध । 
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लोग भा-आाकर इसपर फट करें। प्रार्थनामे जो मन्र पठा गया है उसका 
मतलब यह है कि हमारे पास जो कुछ है, हम सब भगवानके श्ररपंण कर दे 
और फिर जितनेकी हमें सचमुच जरूरत हो, उतना ही उसमेसे ले ले । 
झगर हम इस मत्रके श्रनुसार रहें तो इस कंपमें ही नही, सारी दिल्‍लीमें, 
जो हालमे बदनाम हो गई है, फिरसे नई जान भा जावेगी और हमारे 


सबके जीवन अभदरके सुखसे भर जावेगे । 
$ १६८ $ 
४ जनवरी १६९४८ 
भाइयों भौर बहनो, 


श्राज यहा तो हर जगह लडाईकी ही बात हो रही है । कहते हे 
कि पाकिस्तान भ्रौर हिंदुस्तानके बीच शायद लडाई छिढ़ जायगी। भ्रगर 
लडाई छिड जाती है तो हम दोनोका वडा दुदिन है, ऐसा मे मानता हू। भौर॑ 
बस हम दोनो आपस-भापसमे सुलहसे नही बैठ सकते हे । श्रभी में हेरान 
हुआ कि हिदुस्तानकी यूनियनने, जो सारी प्रजाका या समग्र प्रजाका मठल 
बन गया है, पाकिस्तानको लिखा है। ऐसी जब कोई वात हो जाती 
तो इस मडलको इन्साफ करने और लडाई रोकनेके लिए कहा जाता है । 
इसलिए उनको इंडियन यूनियनने लिखा है कि यह जो कुछ भी है, चाहे 
मामूली चीज ही हो, लेकिन इसमेंसे लडाई छिड सकती है। भ्रच्छा 
लवा-चौडा लिखकर भेजा है भर चूकि वह तारसे जा सकता था इसलिए 
उससे भेज दिया। उसपर पीछे पाकिस्तानस एक तो जफरुल्‍्ला साहब 
भ्रौर दूसरा लियाकतअली साहवने एक बहुत लवा वयान' निकाला हैं 
बे दोनो भाई मुझको कहने देंगे कि वह मुझको कोई भ्रच्छी वात नही लगी । 
तब कहो कि यूनियनके जो सचिव है, उन्होने जो चीज भेजी वह भ्रच्छी 
लगी क्या ? में कहूगा कि मुझको भ्च्छी भी लगी भौर बुरी भी । अच्छी 
तो यो लगी कि भ्राखिर वे करे क्या ? उन्होंने मान लिया है कि हम जो 
कर रहे है वह सही कर रहे है । अगर काश्मी रकी सरहवके बाहरसे लडाई 
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होती रहे तो जाहिर है कि उनके दिलमे यही होगा कि उसमें पाकिस्तानका' 
कुछ-न-कुछ हिस्सा तो है ही । वह नही है, ऐसा वह कहते हे । लेकिन 
उनके कहनेंसे तो काम नहीं निपट सकता। कादमीर हमारे पास भ्रा 
गया है । एक शर्ते हमने उसको यूनिग्रनमे ले लिया है । अगर पाकिस्तान 
उसको नाराज करे और काश्मीरके नेता शेख अब्दुल्ला यह भागे कि हमको 
मदद दे दो, तो यूनियन तो मदद देनेके लिए मजबूर हो जाता है । इसलिए 
भदद तो दी, लेकिन यहा तो इस तरहसे हो रहा है कि पाकिस्तानसे मिन्नत 
करते हे कि जो हमलावर हे उतको वहासे निकल जाना चाहिए और कोई 
आपसी निपटारा हो जाना चाहिए। अगर यह निपटारा नही होता है 
तो फिर तो लड़ाईमें ही फस जाना पडेगा । इस लड़ाईमे न फसनेके लिए 
ही उन्होने ऐसा कर लिया है । यह सब ठीक है या नही, यह तो ईश्वर ही 
जानता है। न में जानता हू, न कोई और जानता है । 

पाकिस्तानमें चाहे कुछ भी था, लेकिन में तो ऐसे करता कि उनको 
यहा आनेके लिए कहता । वे यहा भरा सकते थे या किसीको भेज सकते थे । 
इस बारेमें कोई समभौता करनेके लिए हम मिल तो ले । सारी दुनियाको 
जाहिर तो यह करते है कि हम मिलना चाहते है, लेकिन मिलनेका सामाल 
पैदा नही करते, ऐसा मुमको लगता है। इसलिए पाकिस्तानके जो जिम्मेदार 
आदमी हूँ उनसे में तो मिन्नत करूगा कि हमारे दो टुकड़े तो हो गए, हालाकि 
मुझको तो अच्छा नही लगा कि दो टुकड़े हो गए,लेकिन हो गए,क्योकि भाप 
लोग चाहते थे । दोटुकडे होनेके वाद श्रव ऐसा इकरार तो होना ही चाहिए 
था कि हम भ्रापसमे सुलहसे रहेगे । मान लिया कि हिंदुस्तानमे तो सब 
बुरे आदमी रहते हे, लेकिन पाकिस्तान तो एक नई पैदाइश है और वह भी 
धर्मके नामपर या इस्लामके नामपर । तव उसको तो साफ ही रहना चाहिए 
था । लेकिन वह नहीं है, ऐसा वे खुद भी तो कबूल करते है । पाकिस्तानमें 
भुप्तलमानोवे ज्यादतियां नही की, ऐसा वे खुद भी नही कहते हे । की हे, 
इसलिए में तो उनसे मिन्नत कुहूगा कि झापका तो परम धर्म हो जाता है 
कि जहांतक हो सकता है हिंदुस्तानके साथ मिल जाना चाहिए और दोनोंको 
साव-साथ काम चलाना चाहिए। गलतिया हो गईं हे दोनोसे, इसमें 
मुझे कोई शक नही है । लेकिन इसका यह मतलब नही है कि हम गलतियां 


् 
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करते ही रहे । आखिरमे नतीजा तो यही होगा कि हम दोनो भ्रापसम 
लड़े भर मरे । तब तो सारा हिंदुस्तान एक तीसरी ताकतके हाथ चलता 
जाता है| इससे बुरी बात हिंदुत्तानके लिए, या किसी भी हिंदुस्तानीके 
लिए, कोई और हो क्या सकती है, यह मेरे जहनसे' तो वाहरकी वात है । 
इसलिए दोनो ताकतोको ईरवरकों दरमियान रखकर आपस-आपसमे 
मिल जाना चाहिए। आखिर यू० एन० श्रो०में तो यह मामला चला ही 
गया हूँ । उससे तो कौन छीन सकता है । लेकिन एक ताकत तो उनसे भी 
यह मामला छीन सकती है भौर वह यह कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान 
दोनो मित्र जाते है तब यू० एन० श्रो० में जो बड़े-बठे लोग पढे है, वे तो 
राजी होनेवालें है । वे कोई नाराज थोडे ही होगें। श्राखिर उनके हायमें 
तो कलम पडी हैँ। वे तो यही कहेगे कि हमारे पास जो चीज भाती है 
उसके लिए हम भी कोशिश करेगे कि दोनो श्रापसमे मिल जाए, ताकि हमें 
कुछ करना ही न पडे । ऐसी अगर वे कोई कोणिग न करे तो वे भी भासिर 
खिलौना थोडे ही है कि कोई हरएक वात उसमे ले जाई जाय। जब दोनों 
मजबूर हो जाए कि आपसमे उनका कोई फैसला हो ही नही सकता है तव 
वे उसको यू० एन० भ्रो० में ले जाते है । एक तो मे यह वात भापको कहता 
चाहता था । इसलिए हम ईदवरसे प्रार्थना करते है भर जो प्रार्थना यहा 
करे, वही हम हमेशा अपने घरमे भी करे कि किसी-त-किसी तरह भगवान 
दोनो हकूमतोको लडनेंसे वचा ले । लेकिन हर तरहसे लडनेसे वचा ले, 
वह प्रार्थना भी हम न करे । में तो कहता हू कि हे ईव्वर ! था तो दोनोको 
आदर भौर मोहव्वतके साथमे रख या भगर भीतरसे दुष्मन ही रहते है 
तो बेहतर यही है कि हमको पेटभरके लडने दे । हम भले ही मूर्ख हा 
लेकिन लड़ने तो दो । पीछे कभी-न-कभी तो बुद्ध हो ही जायगे । श्राप भी 
यही प्रार्यना करे । 

झव कुछ दिल्लीके वारेमे भी कहना में मुनासिव समझता हू । 
यहा क्या हो गया, इसका मृझको रातको ही पता चल गया था । मुझको 
वृजकिदानजीने वता दिया था । में भी कल उस तरफ़ प्रार्मना करने चला 





* झकलते १ 
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गया था। सै तो आ गया था, लेकिन वह कैप' देखने और लोगोसे बात 
करनेके लिए वही ठहर गए थे । वहांके कुछ फासलेपर ही चार-पांच सौ 
झशित दुखी स्निया, थोडे वच्चे और वाकी पुरुष गए । उन लोगोने 
नया किया ? किसीसे मारपीट तो नहीं की, ऐसा में सुनता हु । कुछ 
मुसलमानोके घर थे, थोडे उनमे खाली भी थे, मगर जो भी खाली हों, 
उन्हीमे वे जाकर बैठ जाय, ऐसा थोडे ही है। ले किन जिन घरोमे लोग 
रहते थे उनपर भी जवर्दस्ती कव्जा करनेकी उन्होने कोशिश की । पुलिस 
तो नजदीक ही भी । सुनते ही वह वहा पहुच गई और सात या साढ़े-सात 
वजेसे यह भुरू हुआ और £€ बजेंके वाद वह तो अखबारोमे है । मेने सुना 
है, ११ बजेके वाद मामला शांत हुआ। पुलिस वही रही और जो एक नया 
शस्त्र निकला है न, भ्रश्रु-मैस, वह भी चलाया गया । उससे लोग परेशान 
हो जाते हे, मरते तो नही है; लेकिन परेशानी तो वहुत होती है । पीछे 
ये लोग चहासे गए भर सुना है कि भ्राज दिनमे भी कुछ हो रहा था । 
दे वहांसे चले नहीं गए थे । 

में तो कहुगा कि इससे हमको लज्जित होना चाहिए । जो श्राश्रित 
लोग हे वे ढु खमेंसे भी इतना नही सीखे कि हम मर्यादित हे । यह कोई 
भर्योदा नही है कि हम किसीके घरमे जाकर बैठ जाय॑ । उनके लिए घर 
या कुछ भी चाहिए वह हकूमतका काम है । भ्राज तो हकूमत भी हमारी 
हो गई है, लेकित उस हकूमतको भी वे वेकार करे भौर जो पुलिस है 
उसकी भी कोई परवा न करे भर किसीके घरमें घुसकर दैठ जाम त्तो 
इस तरह तो हमारी हकूमत चलतेवाली नही है । भर पीछे दिल्‍्लीमे 
प्र्थात्‌ हिंदुस्तानके पाया-तस्त'मे ऐसा हो, जहा इतने लोग पड़े हे, घाहरसे 
वड़े-वडे एलची यहां भाए हुए है ! वया उनको यह देखनेको मिले कि लोग 
जहा चाहे वहां कब्जा करके बैठ जाते है । पुलिस अगर मिन्नत करे कि 
मेहरवानी करके जाइए तो कोई मेहरवानी करनेका ही नहीं। इसपर 
भी ओऔरतो और वच्चोंको भागे रखना तो कोई इन्सानियत नही है । में 
तो उसको हँवानियत मानता हू । हम कोई जगली थोड़े ही हूँ | पुरुष 





* बेवल फॉटोन; १ राजधानी ! 
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स्त्रियोकों भागे रखे वह तो ऐसे ही हुआ जैसा कि मुसलमान बादशाहोंके 
बक्‍तमे गरायोकों फौजके आगे रखते थे, ताकि हिंदू लडे ही नहीं। में तो 
उसको भी सभ्यता नही, असभ्यता मानता हू । लेकिन उससे भी बडी 
असभ्यता में यह मानूगा कि भ्ौरतो और बच्चोको आगे रखें ताकि पुलिस 
उनपर गैस या डडा न चला सके । वह तो भौरतका बहुत वडा दुश्पयोग 
किया है, ऐसा भें मानृगा । इसलिए जितने दुखी लोग, भ्रौर्त-वच्चे, 
सब पड़े है, उन सबको में कहृगा भर बहुत विभयके साथ कि वे ऐसा न करें। 
वे सब शातिसे बैठ जाए । अगर नहीं बैठते हे तो दो हकूमतोका लडना 
तो दरकिनार रहा, हम आपस-आपसमे ही लडकर रुवार हो जायगे | 
हम विल्लीकों गवा बैठेगे और सारी दुनिया हमपर हँसेगी कि ये लोग 
हकूमतकों नही चला सकते हे ! इनका लोगोपर कोई काबू नहीं है। 
हिंदुस्तान भ्राजाद रहे, ऐसा भगर हम चाहते है तो जो चीजे भ्राज हिंदुस्तानमे 
हो रही है उनसे हम बच जाय । यहा किसी किस्मका उपद्रव न हो, इसके 


लिए कोई भौर दूसरा चारा हमारे पास नही है । 
+ १६६ ॥ 
५ जनवरी १६४८ 
यो भर वहनो, 


झकुश तिकल जानेके कारण वाजारमे वेतहागा ऊनी भर रेशमी 
कपड़ा झा गया है । ऊनी और रेणमी कपडेकी कीमत कम-से-कम ५० 
फी सदी गिर गई है । काफी जगह ६६ प्रतिशत गिरी है । 

इस आशासे कि सूती कपडे और सूतपरसे भी भ्रकुश जल्दी ही निकल 
जायगा, कीमतें धीरे-घीरे गिर रही है । भगर सूती कपडेपरसे पूरी तरह 
भ्रकुश उठा लिया जाय तो कीमत कम-से-कम ६० प्रतिशत गिर जायगी 
झौर कपडा भी ज्यादा भच्छा मिलने लगेगा । मिल-मातिकोको एक दूसरेके 
साथ मुकाबला करना पडेगा। रेशमी भौर ऊनी कपड़ेकी तरह भर्ुझ 
हट जानेसे सूती कपड़ा भी ढेरो मिलने लगेगा। सूती कपडेपरसे अगर 


प्रा्थेताअवचन २६७ 


अकुश उठाया गया तो उसे सफल वनानेंके लिए कम-से-कम तीन सालतक 
हिंदुस्तानसे बाहुर कपड़ा भेजनेकी मनाही होनी चाहिए । 

सरकारी दफ्तरोके झ्राकडे तो जादूका खेल-सा रहते हे । वे खुराक 
झौर कपड़ेपरसे अकुझ उठानेके रास्तेमे नहीं भाने, चाहिए । 

पेट्रोलपर अकुश तो युद्धेके कारण लगाया गया था, श्रव उसकी 
जरूरत नही हैं । सच्ची वात तो यह है कि इस कट्रोलसे थोडी-सी द्रासपोर्टे 
कपतियोको फायदा पहुच रहा है भौर वे इसे रखना चाहती है । करोडो 
जनताका तो इसके साथ कोई सवध ही नही है । यह कहनेकी जरूरत 
नही कि एक भी बस या द्रामका मालिक, जिसके पास एक ही रास्तेका 
लाइसेस है, भ्राज दस-पद्रह हजार रुपया हर महीने कमा रहा है। भगर 
पेट्रोलपर अकुश ते रहे, भौर गाडिया चलानेगे भी किसी एकके इजारे 
(स्वत्व) का रिवाज न रहे, तो एक गाडीका मालिक महीनेमें ३०० रु० 
से ज्यादा नही कमा सकता। आज तो पेट्रोलकी चिट्ठियोकी' तिजारत 
होती है। एक लारीकी पेट्रोलकी चिट्ठी भ्राज किसी ट्रासपोर्ट डीलरके 
पास दस हजारमे वेची जा सकती है । अगर पेट्रोलपरसे भ्रकुश हटा दिया 
जाए तो खुराक, कपडे और मकानोका प्रइन और कई दूसरे प्रइन, जो आज 
देशके सामने हे, भ्रपने भ्राप हल हो जाएगे । पेट्रोलके राझ्मनिंगसे ट्रांसपोर्ट 
कपतिया पैसे कमा रही हे, 'और करोड़ो लोगोंका जीवन वर्बाद हो 
रहा है। भकुश निकलवाकर श्राप दुखी जनताकी सहायता करें 
तव यह देश चंद खुशकिस्मतोके रहने लायक ही नही, पर करोडों 
वदकिस्मतोके रहने लायक भी बनेगा। झकुश लडाईके जमानेंके 
लिए थे। आजाद हिंदमे उनका कोई स्थान नही होना चाहिए । 

मुझे लगता है कि इन आकडोंके' सामने कुछ कहा नहीं जा सकता । 
हो सकता हैँ यह वात मेरा भ्रज्ञान मुझसे कहला रहा है । भ्रगर ऐसा है 
तो ज्यादा जानकार लोग दूसरे भाकड़े वताकर मेरा अज्ञान दूर करनेकी 





$ कपन । 


*शांघीजीने नीचेके भाज चताते हुए कहा कि देलिए, चीनी इत्यादिका 
भाव सौ प्रतिदत गिर गया है। 
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दया करें। मेंने ये बातें मान ली हैँ, क्योकि जानकार लोगीका मत नी 
इसी तरफ हूँ । 

डठ उनता बनी छातको मानती हैं और कोई चीज चाहती है 
तब वोक्तत्रगें न्िमन्को त्याव वहीं रहता । जनताके प्रत्िनिधियोंको 
जददाकी मांग ठीक व्वरुपमें रवदी अाहिए, ताकि वह पूरी हो सके । 
घनवादा नानसिक चजत्कार तो हड़ीचड़ी लझब्या जीवनमें बहुत मदद 
दे जका हैं । 

अ#हते है कि दुनिगमें जितना पेट्रोल सिक्रतता हैँ, उच्का एक 


आलकलका भाव सवंबरमें अंकुश उठानेसे पहलेका भाव 


चीनी ३७] मन 3०४३४ पणुम बह) मन 
गुड़ शटसे १५ मत “2255 2०से घश] मन 
शक्कर शथुसे शृ८] मच ......- इछमे ४५) मन 


चीवीके क्यूब ॥ फी पैकेट .. . . . . शा १॥॥ फी पैकेट 
चीनी देशी ३० ते ३५) मत... . - -७हुतते ८० सन 


अनाज 
गेहूँ १८नि २०) मन ०-०० नंगे ४०) भत 
चावल वासमती रश] मद ..... “डे०ुसे ४५) मद 
मकई १५) से शआु मद .....- ३3० ब3भ] शत 
चना १६वें १८] मत. ...--- इछुसे ४० मन 
मूंग रह]ु मत्त..... -.----- इशुदे इृष्ठा मत 
उद्दद रंश]ु मन... ------ ब्थुमे इछ) मत 
अरहर ध्थूमे श्धु मद... ...--- ३०में ३श] मंद 

दालें ओर तेल 
चनेदी दाल २० से... 9.०० 2०प्ि 2०) मन 
मूंगर्ती दाल रह नव .#..-+--- बट मंद 
उद्की दाल २६] मत ------ इ७छ मन 
अरहरणी टाल श्शु दव. ----- -नंदु) मन 


सरनोंका देल 5श.] मन. ------ ७४) मत 


>् 
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अतिशत ही हिंदको मिलता है । निरुत्साह या निराश होनेका कारण नही । 
हमारी मोटरें तो चलती ही हे । कया इसका यह मतलब है कि पर्योकि 
हम युद्ध करनेवाले लोग नही, इसलिए हमे ज्यादा पेट्रोलकी जरूरत ही 
नही, भौर भगर हमें ज्यादा जरूरत पड़े भौर दुनियामे जितना पेट्रोल 
निकलता हैं, उतना ही निकले तो दुनियाके लिए पेट्रोल कम पड़ेगा 
दीकाकार भेरे घोर भ्रज्ञानकी हँसी न करें। में तो अ्रकाश चाहता हू । 
अगर में अपना अंधेरा छिपाऊ तो प्रकाश पा नही सकता । सवाल यह 
उठता है कि झगर हमारे हिस्सेमे बहुत कम पेट्रोल भाता है, तो काले 
वाजासमे पैद्रोलका भरदूट जखीरा कहाँसे श्राता हैं, भौर गाड़ियोका 
अनावश्यक झाता-जाता, बिना किसी तरहकी रुकावटके कंसे चलता है ? 
पत्र लिखवेवालें भाईने जो हकीकत बयान की है वह सच्ची 
हो तो चौंकानेवाली चीज है। प्रकुश अमीरके लिए प्राश्नीवादिरूप है 
और गरीबके लिए शापरूप, और भकुश रखा जाता है गरीबोकी खातिर। 
अगर इजारेका रिवाज इसी तरह काम करता है तो उसे एक क्षण भी 
विचार किए विना तिकाल देना चाहिए । 
कपडेंके वारेमे तो, भ्रगर खादीकों, जिसे झआाजादीकी वर्दी कहा गया 
है, हम भूल नहीं गए तो कपडेपर श्रकुश रखनेके पक्षमे तो एक भी दलील 
नही है । हमारे पास काफी रुई है और काफी हाथ है जो देहातोमें चर्खा 
और कर्धा चला सकते हे । हम झारामसे अपने लिए कपड़ा तैयार कर सकते 
है। न उनके लिए शोस्गुलकी जरूरत है, न मोटर-लारियोकी। पुराने 
जमानेमें हमारी रेलवेका पहला काम फौजकी सेवा था, दूसरे नंबरपर 
अंदरगाहोंपर रई ले जाना और वाहिरसे बना कपड़ा भीतर ले झाना । 
जब हमारी कैजिको, जिसे खादी कहते है, देहातोमें बनती है, भौर वही 
रूपती है, तव इस केंद्रीकरणकी कोई जरूरत नही रहती । अपने म्ालस्थ 
या भनज्ञान, भ्रथवा दोनोंको छिपानेके लिए हम अपने देहातोंकों गाली न दें । 


ध्रार्यना-प्रवचत २७१ 


यहां मुसलमान नही चाहिए । यह शराफत तो नही है, लेकिन इतना तो 
होगा कि ठेढी तरहसे विकालनेके बदले सीधे तौरसे निकाल दे । साफ-साफ 
कह दो कि हम पाकिस्तानमे हलाक हो गए है तो हम तुमको भी; हलाक 
करेंगे । हमको तुम्हारा एतवार नही है । इसको तो में समझ सकता हु, 
लेकिन भाज जैसा हो रहा है वह पागलपन है। 

हमारे मुल्कमे वदकिस्मतीसे ऐसा हो गया है कि विना सोचे- 
विचारे कई काम इधर-उघर ऊटपटाग कर बैठते है। लोग कुछ ऐसा 
समभतै है कि हमारा मुल्क भाजाद हो गया है, हमारा राज हो गया है 
तो हम जैसा चाहे वैसा करे । ववईसे खबर भाई है कि वहा सल्तनत 
बढी मुसीवतमे पडी है। वदरयाहके मजदूरोने हड़ताल कर दी है। इस 
तरहकी हडतालसे हम मरनेवाले है । इससे जो मजदूर हडताल करते हे 
उनका भी कोई भला नही होनेवाला है । उसमें चाहे किसी दलका हाथ 
हो, चाहे काग्रेसका हो या समाजवादी दलका हो, या कम्यूनिस्टका हो या 
और किसी दलका हो, मुझे इसकी परवा नही है । में तो सवके लिए कहूगा 
कि इस तरहंसे कारोबार नही चलेगा । ऐसा करनेसे हेम मरनेकी कोशिश 
कर रहे है । श्राज हमारे देशकी स्थिति नाजुक है, इसलिए हमें तो ऐसी 
कोशिवा करनी चाहिए, जिससे हम वच जाय । 

मुभको आँधसे वहाके महाराजा साहवने लिखा है। श्रौँंध महा- 
राष्ट्रमें एक छोटी-सी रियासत हैँ । उन्होंने तो जब अग्रेजी सल्तनत थी 
तभीसे भ्रपनी रियासतका सब काम वहाके लोगोंके हाथ सौंप दिया था । 
उनके और उनके पृत्रके दिलमें हुआ कि प्रजाकी सेवा करनी चाहिए तो 
उन्होने वहाके लिए खासा निजाम बना लिया, पचायत राज बना दिया 
श्रौर सत्ता उसके सुपुर्द कर दी । तो महाराजा साहब लिखते है कि सब 
ऐसा कहते है कि आप अकेले ऐसा नही कर सकते, सव करे तब झाप करे । 
उन्होने हिंदुस्तानमें अपनी स्थासतकों मिलानेका तय तो करीब-करीबव 
कर ही लिया है, तो भी राजा तो रह जाते हैँ, लेकिन लोगोका 
दास होकर रहते हूँ, लोग उन्हे जितना दें उत्तनाही वे ले सकते है । 
खालसा होजया है, उसके माने यह हे कि जैसी रैयत है बैसा ही राजा 
है। उन्होने ऐसा कर दिया है | सरदार साहवने उड़ीसासे शुरू 


् न्‍्प 
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किया कि राजा लोगोको भी कुछ पेश्नन दे दी जाय, काम करे 
चाहे न करे । औषधके राजा साहबको भी पेशन दे दी जाय और 
बैठ जाय तो इसे में अच्छा नहीं समझता । हा, वे दखल न दें। 
वे कहते हैं कि पचायत राज दे दिया है तो उसके मुताबिक रियासतमे 
काम.,चल सकता है या नही; क्योकि उनसे कहा गया हैँ कि हिंदुस्तानसे 
जैसी अन्य मिली हुईं रियासतोमे काम चलेगा वैसे ही वहा चलेगा, अलग 
कानून नही हो सकता | में तो कहृगा कि उसमे कानूनकी जरूरत नही। 
क्यों ? क्योंकि राजा तो है नही, तो कानून कौन वनाए । से तो कहूंगा 
कि जब हमारी हकूमत हँ--वह ख़ालसा तो है ही, पचायत है-- 
उसका हक तो कोई एक आदमी छीन नही सकता, तब उसमे डरनेकी क्या 
वात है ! सच्चा हक तो वही है जो छीना नही जा सके । वह तो धर्मके 
अमलसे पैदा होता है। उनका यह धर्म हो जाता हैँ कि वे झ्पना फर्ज झदा 
करें। अगर कुछ लोग मिल जाते हे भौर कोई गिरोह बना लेते है तो भी' 
क्या ? पूछता क्या था ? पचके माफतसे न्याय करेगे। जो भदालते व्नी' 
है उनमें नहीं जायगे। झपने आप सव कर लेगे। वहा ज्यादा लोग यूनाह 
नही करते हे--थोडे भ्रादमी करते हे। जो करते है वे भी पचायतके वाहर 
जानेवाले नही हैँ! सभी लोग ऐसा ही चाहते हे। इसका नाम सचमुच 
प्रजासत्ता या प्रजाराज है। प्रजासत्ता बन गई इसका मतलब यह नही है 
कि राज दिल्लीसे चले। अगर सचमृच वैसी सत्ता बन जाती है तब तो 
वह प्रजाके मात ही बनेगी और उसमे देहातके लोग रहेये। ऐसी जो 
पचायत है वह काम चलाए। उसमें दखल देनेकी गुजाइश नहीं। उसमे 
कोई दखल दे नही सकता । दखल देनेका कानून भी नही बनाया जा सकता; 

नही तो वह लौकिक राज या पचायत राज नही होगा। तलवारके जरिए 
पचायत राज नहीं हो सकता। 

तीसरी बात में और भगी कह देवा चाहता हू। एक भाई लिखते 

हे--वह खासा खत है, हिंदुस्तानीमे है---कि सच्ची चीज तो ऐसी है कि जो 

मुल्क हमेशा सुखी है वही राम-राज्य हो सकता है। बाहरके मुल्कसे कोई 
माल लेता नही, ऐसा नही है , लेकिन उतना ही लेता चाहिए जितनी 

कीमतका माल हम भी भेज सकें। तब हिसाब सीधा हो जाता हैं। अगर 
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हम वाहरसे माल खरीदनेमे पचास रुपए खचे तो उतना बाहरसे भी भाना 
चाहिए, तव तो ठीक है। वह कहते हे कि हमारा भुल्क हमेशा ऐसा रहा 
नही है। हमेशा हम कर्जदार रहे है। अभी ऐसा हो गया है कि हम लेबदार 
हो गए है, लेकित कवतक रहेगे अगर हम प्रभी सर्च ही करते रहे ! कहनेका 
मतलव यह है कि हम वाहरसे उतना माल मगाते नहीं रहे जितना हम 
भेजते नहीं। भगर भेजते है तव ठीक हो जाता है, लेकित नगद भेजकर 
मगाते है तो ठीक नहीं। भ्राज तो हमें ऐसा कजा चाहिए कि वाहरसे जो 
माल भगवाते है वह ज्यादा होना ही नहीं चाहिए--हम वाहरसे कम 
माल मगवाए और ज्यादा भेजे तव तो हमारा देश लेनदार देश हो सकता 
है, एव हमारी जमा बढ जाती है, यात्री हमारे पास ज्यादा पैसे हो जाते, 
है। प्रगर हम ऐसा कर सकेगे तब हम जो काम करता चाहते है कर सकते 
है, नही तो नहीं। 

एक बात यह है कि हम वाहरसे जो मगवाते है वह हमारे कच्चे 
भालका पक्का माल बनकर श्राता है। इससे हमारा सिलसिला बदल 
जाता है। हमे तो अपने देशको ऐसा वना लेना चाहिए कि वाहरसे मगवानेकी 
जरूरत ही न रहे। भगर मगवाते है तो दृसरोकी सहायता करनेके लिए। 
कोई कहे कि हमको कुछ पैसेकी दरकार है तो पैसे है तो भेज दो । वह ठीक 
कहते है कि ऐसे ही प्रमरीका बना है। हमे भ्रमरीका-जैंसे नही बनना है; 
लेकित हम इतना तो कर ले कि हम बाहर ज्यादा भेजे नहीं तो वाहरसे 
म्गवाए भी नहीं। तभी हमारी खैर है। 


+ २०१ ३ 
७ जनवरी १६४८ 
भाइयों झौर बहनो, 
- श्रभी धुना है कि विद्यार्थी लोग हृइताल करेवाले है--वह 
६ दारोतसे घुरू होनेवाली है। मुझको इसके वारेमे इतना ही कहना 


है कि यह वहुत गलत वात है। इस तरहते हड़ताल करना और उससे 
!द 
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अपना काम निकालना कोई वेहतर चीज नही है--यह अहिसक चीज तो 
हैं ही नही, इसके वबारेमें मेरे दिलमे कोई संदेह ही नहीं। मैने बहुत 
भ्रहिसक हडताल कराई हे। हरएक हडताल भ्रहिसक है या हरएक, 
हडताल उचित है, यह नही कहा जा सकता। विद्यार्थी जब विद्याभ्यास 
करते है तब उनको हडताल क्या करना था भौर इस तरहसे तो हमारा 
काम बविगढता है। अगर वे लोग मेरी प्रार्थना मानें तो भ्रच्छी वात है। 
इसके बारेमें भी कहूगा कि प्रनुभव लेते हुए मुझे करीव पचास वर्ष हो गए। 
यह भ्रनुभव हिंदुस्तानसे नही, दक्षिण भ्र्कीकासे शुरू किया और कामयाव 
हुआ। मुझे ऐसा कोई रुपाल नही है कि जिसमे पडा उसमे कामयाव 
नही हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वह सचमुच न्याय है भौर 
उसके सिवा दूसरा कोई चारा नही है तो कामयावी मिलती ही है। 
मेरे पास भाज पंजाब, सिंध, सरहदी-सूवा भौर कहा-कहाके नही 
थे--सव जगहके भाई भा गए थे, लेकिन सब पाकिस्तानवाले थे। प्रति- 
निधि मिलने आए। सब थोडे भ्रा सकते थे। वे भपने दु खकी कहानी 
सुना रहे थे। कहते थे कि भ्राप इसके वारेमे दिलचस्पी क्यो नही छेते है ? 
बात तो यह है कि वे वेचारे कहासे जान सकते हे कि में क्या कर रहा हू! 
में तो यहा इसी कामसे बैठा हू कि किसीके पाससे करवा सकता हू तो 
करवाऊ। भ्राज तो मेरी दीन हालत हो गई है। एक जमाना था, जब कि 
भेने कहा कि ऐसा होना चाहिए तो हो जाता था। भाज ऐसी वात नही 
रही। में तव भी एक भ्रहिंसक सेनापति था---्रव जब कोई मानता नही 
है तो सेनापति कैसा ? वह जमाना चला गया। लेकिन उत्त जमानेमें भी 
मैने ऐसा कमी दावा नही किया कि मै जो कहता'था उसको सब मानते थे, 
लेकिन लोग मानते थे, जगत मानता था। भ्राज मेरी बात कौन मानते है, 
में नही जानता हू। में जो भाज कहता हू वह भरप्परोदन है, चेकिन धर्मे- 
राजने तो ऐसा कहा है कि भकेले रहनेपर भी क्या हुआ; धर्मकी वात 
तो करनी ही चाहिए। लोग कहते है कि हकूमत है, उसमे तो तुम्हारे 
दोस्त है, तो तुम जो कहोये उसको तो वे लोग माननेवाले है। उसके मुता 
बिक उनको चलता ही चाहिए ! बात सच्ची है--वे मेरे दोस्त है, लेकित 
मैरे कहनेके मुताबिक वे क्यो चले ? झाप सब मेरे दोस्त है, इसका मतलब 
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ऐसा थोड़ा है कि में जैसा कहू वैसा करे। दिलमें घुंसता है, जमता है तव 
करे और न करें तो आलसी हे। हकूमतमे मेरे दोस्त हे तो उत्तसे वहस 
करूगा और कहूगा। मान जायगे तो भ्रच्छा है, नही तो में लाचार हू। 
दे लोग मुझसे कह सकते हे कि हकूमत चलानेमे कई मृहिकलोका सामना 
करना पड़ता है, तुम भी हकूमत चलाझोगे तब भी वैसा नही कर सकोगे। 
हकूमतमे भाज जो मेरे दोस्त हे वे करे, पीछे उनके सेक्रेटरी हे वे भी मेरे 
दोस्त है; क्योकि वे लोग जानते हे कि मे किसीका झात्रु नही हू, थे माने, 
पुलिस है वे भी माने, तो पीछे क्या चाहिए ? भ्गर इस तरहसे हो तो 
भ्राज जो हिंदुस्तातमे हो रहा है वह होनेवाला नहीं था। हकूमत कह 
सकती है कि हमारे पास ऐसे सिपाही, कारकून, कहा हे ? जो भ्रग्नेजोंके 
जमानेमे थे वे ही हे। निकल जाय तो भी काम नही चलता है । ऐसा उन्हें 
कहनेका भधिकार है । चाहे कुछ भी हो, मे झाज जो चाहता हू वैसा 
करवा नहीं सकता हू। में तो श्राप लोगों-जैसे मिस्कीन हू। में 
परमेश्वर तो हूं नही। मेरी जितनी ताकत हैं उतना करता हू। 

तो भी वे लोग कहते हे--ठीक कहते हे---कि इसके बारेमे हम 
क्या करें। रहनेके लिए कुछ तो होना चाहिए, पहननेको चाहिए और 
खानेके वारेमें होता चाहिए--तीनों चीजे चाहिए। मेरे पास है तब 
उनके पास क्‍यों नहीं होनी चाहिए---सवबके पास क्यो नही होनी चाहिए । 
उन लोगोने कोई गूनाह किया है, ऐसी वात नही है। शरणाधियोने कोई 
गुनाह नहीं किया है, उन लोगोने मारा नही है, पीटा नही है, हकीकतमें 
उन्हे डराकर मार-पीटकर, भगा दिया है। वे इस तरहसे है, वेगुनाह है । 
मेरे भाई है, बहन है, उनपर ऐसा दवाव डाला जाय, भ्रन्याय हो और 
यहाँ प्रानेपर भी झारामसे नहीं रह सके तो उन्हें ऐसा कहनेंका हक़ 
है कि तुमको तो सब मिलता है, हमको नही मिलता है, यह कहाका 
न्याय है ? मुझको यह कबूल करना होगा कि यह ग्रन्याय है । तो वे क्या 
करें? यह तो मेने बता दिया है। किसीके मकानमें जाकर बैठ जाय॑, यह 
कहाका तरीका है? हमला करनेका तरीका मेने वता दिया है, अहिसक 
हमला करें। किस घरपर हमला करें, यह भी बता दिया है। 

मे तो कहता हू कि झ्राप सीधी वात करें और कह दे कि जो काम 
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हमको दिया जायगा उसको करेगे--आगे न चले तो वात दूसरी है। जैसे 
एक आदमीको लिखतेका काम दिया, लेकित लिख नहीं सकता था तो क्या 
करे! एकको कुदाली दी तो वह कहे मुझसे कलम चलती है, इसलिए 
मूककों वही दो। ऐसा में नहीं सुन सकता हू। जो काम दिया जाय उसको 
करना चाहिए! इसी तरहसे जिस जगह मकान दिया जाय, तब्‌ दिया 
जाय, उसमे रहे। घास-फूसके जो मकान दे उनमें भी रहना चाहिए। 
हा, मकान होना चाहिए---ऊपर छत होनी चाहिए। में उसमें रहा 
है, इसलिए कहता हू। चारपाईकी कोई दरकार नहीं। में तो बताता 
हैं कि घासमें--हरी घासमें नहीं, सूती घासमे--भी कोई भी आदमी 
आरामसे सो सकता है। उसमें हज नही होता है। रुईवाले गदहेमे सोनेसे 
जितनी गर्मी मिलती है, उतनी गर्मी सुखी घासमे भी मिलती है, यह में 
तजुर्वेकी वात कहता हू। किसी एकके पास गद्दा हैँ तो मुझको भी गद्दा 
चाहिए, नही तो वैसे ही पठा रहुगा, ऐसा कहना नादानी है। जो मिलता 
है उसको ईइवरका भ्रनृग्रह मानकर ले ले, तव तो सब काम हो सकता है। 
ऐसा करे तो भाज जो हमारे साथ चंद लाख दरणार्थी पडे है, उतना ही 
नही, श्रयर करोड भी हो तब भी काम भ्रच्छी तरह चल सकता है। यहा 
काफी जगह पडी है। सीधी बात यह हैं कि उनका दिल साफ होना चाहिए, 
लेकिन होता है उल्दा। 

झापने देखा होगा कि कराचीमे क्या हो गया! लोग कहते थे 
कि सिंधमे ऐसा नही हुआ है, हो नही सकता है। में तो कहता था कि सिंधमे 
हिंदू झारामसे रह नही सकते, हिंदुके सिचा दूसरे भी नही रह सकते, उनका 
भी रहना दुश्वार है--हिंदू भ्रौर सिख वहा रह नही सकते। वे बहासे 
निकलनेके लिए गुरुद्वारा आए थे। तो गुरुद्वारापर हमला शुरू कर दिया, 
उनपर हमला हुआ, चद पश्रादमी मारे गए, चद जस्मी हुए। इस तरहसे 
सिंधमे हुआ । हकूमत कहती है कि हालत जितनी जल्दी काबूमे की जा सकती 
थी, कर ली गई। ठीक है, लेकिन में इस चीजको इसलिए कहता हूँ 
कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। में पाकिस्तातकी हकूमतकों कहगा 
कि या तो ऐसा होने नही देना चाहिए, नही वो हकूमत छोड देनी चाहिए। 
हा, ऐसा करनेसे कुछ दिन लुटेरोका राज कायम हो जाएगा, लेकिन पीछे 
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हालत सुधरने लगेगी। जो मे वहांकी हकूमतको कहता हू वही वात यहाकी 
हकूमतको भी कहता हू। में हकूमतकी ऐसी वात नहीं सुनना चाहता 
कि लोग नही मानते है। में कहगा कि लोग नही मानते हे तो भ्राप हकूमत 
मत चलाइए। हकूमत अगर कहे कि मजबूरी है तो मे कहगा कि मजबूर 
होनेकी क्या जरूरत है। थोड़ा यहा किया, थोड़ा वहा किया, मनको 
फूसला लिया कि सब चलता है। तो इससे काम वनता नही है, ऐसा मेरा 
तजुरबा है। हा, मे ऐसा मान सकता हू कि गाड़ी हमारी चल तो रही है 
चाहे वह एक ही कदम आगे गई हो । लेकिन भ्राज तो वह पीछे जा रही है, 
यह खराब है। पाकिस्तानकी हकूमतको कहता हू तो यहाकी हकूमतको 
न कहू, यह वात नहीं हो सकती। मेरे लिए तो दोनों बरावर है। 
प्रगर पाकिस्तानकी हकूमत इस तरह लोगोकों मरने देगी तो 
उससे बेहतर है कि हकूमत चलाना छोड़ दे। मो नही होता दो हकूमतको 
भी मरना है। में श्राप लोगोको भी वता देना चाहता हू कि इसके कारण 
झाप दीवाने न बने । दुखी है तो गुस्सेसे भरे है---गुस्सेके सिवा ऐसा बन 
नहीं सकते। इस ग्रुस्सेको पीना इल्सानियत है। गुस्सेका जवाब गुस्सेसे 
दे और कहे कि कराचीके ग्रुरुद्वारामें ऐसा हुआ तो हम भी मस्जिदोको 
ढा डालें, उनपर कब्जा कर ले, पीछे मुसलमानोको मार डाले, यह न्याय 
नही है। इस तरहसे वदला लेनेसे हकूमत रहती कहा है! हकूमतका काम 
इस तरहसे चलता नही है। ऐसा करनेसे श्रासिरमें हमे विगडना होगा। 
हा, शरणाधियोंके लिए इन्सान जितनी सहुलियतें पैदा कर सकता है, करना 
चाहिए, नही तो शर्मकी वात है। कराचीमें ऐसा हो गया, उससे न डरना 
है, न घवराहटमे पड़ना है और न गुस्सा करना हैं। उसका बदला हम 
ऐसे ले सकते हे कि हम भ्रच्छी तरहसे रहे। हम यहा ठीक तरहसे रहे, 
मृसलमानोको रखें और शरणार्थी सभ्यतासे रहे तो भाज जो दर्द पैदा हो 
गया है उसको हम मिटा देचेवाले है, इसमे मुझे कोई शक नहीं है। 
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भाइयों भौर बहनो, 

अभी एक भाई लिखते हूँ कि मेने हरिजनोकों भरावके वारेमें 
लिखा था। मेने तो हरिजनोंके लिए ही वही, सबके लिए लिसा था। 
वे लिखते हे कि क्या हरिजनोकों शराव छोड़ देनी चाहिए और पीछे 
फौजी पड़े हे, धनिक पड़े हे उनको क्या छोड़नेकी जरूरत नहीं 
है? सच्ची बात यह हैं कि यह प्रव्त पूछते लायक नही है। धनिक ने 
छोडे, फौजी न छोडे तो क्या दूसरे भी न छोड़ें ! कानून भी न हो कि शराव 
न पीए तो वह धर्म थोड़े हो जाता है। दूसरे पाप करें तो क्या हम भी पाप 
करें; ऐसा वन नही सकता है। वे पूछते हे तो मे कहृगा कि इस तरहूंसे 
जो शराब पीते है उनको तो छोड़नी ही चाहिए। हरिजन है, मजदूर है 
वे इसे समझ नही सकते तो कानून वताता है कि मत पीओ। उनके पास 
भारामकी चीजे नही रहती हूँ तो घराव पीकर दर्द दूर करना चाहते हैं। 
कंगालपन है उसको भी वे इसीसे भुलाना चाहते है। इस तरहमे उनके 
ऐसा करनेका कूछ सवव हो सकता है, लेकित धनिक है, फौजी हैँ उनको 
पीनेकी क्या जरूरत है? में धनिकोको क्या समझा सकता हू ? फौजी 
कहें कि इसके विना काम कैसे चल सकता है, लेकिन में तो फौजको मानता 
ही नही हूं तो फिर इसको क्या माननेवाला हू ! मेरे दोस्त भी पड़े है जो भराव 
नही पीते हूं । हमारे यहां सब पीते है, ऐसा नहीं है। सव फौजी पीते हैं 
ऐसा भी नहीं है। प्रग्रेजोम भी ऐसे पढें है जो शराब नहीं पीते। ऐसे 
थोड़ा हैं कि मे चाहता हु कि हरिजन ही छोड दें। में तो कहता हूं कि 
सबको छोटना चाहिए। कानूनकी वात तो सवके वाली है। कानून 
थोड़े कहता है कि धनिक पी सकते है और हरिजन नही। 

प्रभी विद्याथियोंकी हटतालकी बात करना चाहता हू। सुनता हु कि 
काग्रेसके विद्यार्यी हड्तालमें शामिल नही होगे। यह तो कम्यूनिस्ट विद्या- 
वियोकी हडताल हैँ । विद्यायियोमें सव होते है--कम्पूनिस्ट, सोमलित्द, 
कांग्रेमी--इसमे मेरा वास्ता नही है। में तो सवके लिए कहता हू। का्रेसके 
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विद्यार्थी हृताल नही करते हे तो वे धघन्यवादके पात्र है। कम्यूनिस्ट 
हड़ताल कर सकते है, ऐसा थोड़ा है। जैसे शरावके वारेमें कहा है, वैसा 
यह भी है। कार्रेस क्या, मे तो सबको कहगा कि उन लोगोंको ऐसा नही 
करना चाहिए। मृभको दर्द होता है कि कम्यूनिस्ट भाई ऐसा कर रहे है। 
कम्पूनिस्ट भाई होशियार होते है, वे देशकी सेवा करना चाहते है, लेकिन 
इस तरहसे देशकी सेवा नहीं हो सकती। फिर विद्यार्थी किसी दलका 
पक्ष क्यों लें--विद्याथियोका पक्ष एक है। विद्यार्थी तो विद्याभ्यास करते 
है सारे मुल्कके लिए--अपने कामके लिए नही, भ्पना पेंट भरनेंके लिए 
नहीं। अपना काम निकालनेका तो दूसरी तरहसे हो सकता है--पहले 
ऐसा होता था, भ्ाजतक ऐसा होता था, लेकिन अ्रव तो बायडोर हमारे 
हाथमे भरा गई है तो विद्यार्थी ज्यादा चाहिए और सच्चे विद्यार्थी चाहिए। 
उनको सवकी सेवा करनी चाहिए, विद्याभ्यास करना चाहिए, उनको 
उसको हजम करना चाहिए, उसपर अमल करना चाहिए। विद्याथियोंके 
लिए समाजवाद है नही; फम्यूनिज्म है नही, कांग्रेस है नही--उसका एक 
काम है विद्याभ्यास करना, जिससे ज्ञानकी वृद्धि हो। हड़ताल उनके 
लिए निकम्मी हे--यह सबके लिए घातक है। 

एक प्रदत भा गया है, भ्रच्छा है। वे लिखते हे कि भ्राप तो बुरी 
वस्तुका त्याग करवाना चाहते हे, भाप भी करते है, यह भ्रच्छी चीज है। 
तो वे कहते हे कि झ्राप पाकिस्तानमें जाकर क्यो नही करते ? वहां सत्याग्रह 
क्यों नही चलाते ? यहा तो काफी कह दिया, श्रव वहा तो जामो। मेने 
तो इसका जवाब दे दिया है। हां, सत्याग्रह करनेका जवाव नही दिया है। 
मेने तो कह दिया है कि मे किस मुहसे पाकिस्तान जा सकता हूं। यहां हम 
पाकिस्तानकी चाल चले तो कैसे बन सकता है! 

ऐसा झाष पूछते हे तव जवाब देता हूं। मे पाकिस्तान तभी जा 
सकूगा जब हिंदुस्तानमे साफ हो, कहने लायक कुछ चीज नहीं हो। मुझे 
तो बहा करना या मरना है। दिल्लीके हिंदु, सिख पागल हो गए हे। 
वे चाहते हे कि यहांसे सव मुसलमानोकी हटा दिया जाय, काफीको हटा 
भी दिया है। वाकी बचे हे वे भी हटा दिए जाएं। ऐंसेमें मेरा जाना फूल 
हैं। वहां पाकिस्तानमे जितने हिंदू, सिख पड़े हे ने भाना चाहते है तो 
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सत्याग्रह कौन करे? आज सत्याग्रह कहा रहा? सत्याग्रह नही तो 
अहिसा नहीं। अ्रहिसाकों श्राज कौन मानता है? सब हिंसाको मानते 
है। सब फौज मागते हे और जव यह मिले तब राजी हो सकते है, चैनसे 
बैठ सकते है, नही तो चैनसे नही बैठ सकते। आज ऐसा हो गया है कि ईदवर- 
का स्थान फौजकों मिल गया है। इसका मतलब यह है कि लोग हिसताके 
पुजारी हो गए है। तो हिंसाके पुजारी होते हुए सत्याग्रह कैसे चलाए ? 
मेरी सुनें तो अखवारोकी शकल बदल जाय। भाज हमारे अखबार भी 
काफी गदगी फैला रहे हे। श्राज तो हम सत्याग्रहको भूल गए है। वह 
हमेशा चलनेवाली चीज है, लेकिन चलानेवाले सत्याग्रही नहीं हे। 

फिर वह भाई कहते हे कि जब पाकिस्तानसे इतने हिंदुओं भौर 
सिखोकों यहा हटा लिया तव मुसलमानोके लिए जगह कहा है ” जबतक 
उतने मुसलमानोंको यहासे हटा नही देते तबतक उनको कहा रखोगे ? तो 
जितने हिंदू और सिख पाकिस्तानसे आए हे उतने मुसलमान तो यहासे 
वहा जाय। भें ऐसा मानता हू कि करीव-करीव उतने मुसलमान तो चले 
गए। बाकी पडे हैं। पाकिस्तानसे सब हिंदू और सिखोको हटानेकी 
चेष्टा हो रही है, इसलिए यहासे सब मुसलमानोकों हटाया जाय, यह 
पागलपन है। यहा मुसलमानोकी काफी तादाद रह जाती है। इसलिए 
मौलाना साहबने लखनऊमे सम्मेलन बुलाया। वहा, कहते है, कम-से- 
कम सत्तर हजार लोग आरा गए थे--काफी तादाद हो गईं। इस जमानेमे 
मुसलमानोकी इतनी वडी सभा नही हुई। उसके वारेमे मली-बुरी बातें 
निकलती हे। उनको में छोड देता हू । यहा जो मुसलमान पडे है उनके प्रति- 
निधि उसमे गए। क्या हम इन मुसलमानोको भार डालें या पाकिस्तान 
भेज दे ? भेजे तो किस वास्ते ? यह समभने लायक चीज है। भाज मे 
यही कहूगा कि ऐसा कहना कि मुसलमानोको यहासे हटा दें, मुकक्ती लज्जा- 
स्पद बात लगती है। भेरी जबानसे ऐसी चीज निकलनेवाली नहीं है। 
इसमे कोई बहादुरी नहीं है। तो हिंदुस्तानमें साम्रदायिकता फैल गई, 
ऐसा कहना पडेगा। ऐसा दुनियामें कहा नही है ? है, तो भी मूकको परवाह 
नही है। दुनियाकी वुराइपोकी चकल थोडी करनी है, हमें नेकियोंकी 
तकल करनी है। 


६ 


प्रार्यता-अवचतन श्ष१्‌ 


झाज मेरे पास बहावलपुरके काफ़ी लोग भ्रा गए थे!) भीरपुर 
काश्मीरके लोग भी भ्रा गए थे। वे परेशान है। वे अ्रदबसे वाते करते 
थे। वे बैठे थे, इतनेमे पडितजी झा गए। तो मेने पडितजीको कहा कि 
इनकी बाते सुन लें। मीरपुरवाले पढितजीसे वातचीत कर गए। मेरी 
उम्मीद है कि कुछ-न-कुछ हो जायगा। पूरा हो जायगा, ऐसा मे नही सम- 
भता हु। भाज लडाई छिड तो नही गई है, लेकिन एक किस्मकी चल रही 
है। तव ऐसा रास्ता निकालना और सवको एकाएक लाना हो नही सकता | 
जितना हो सकेगा, करेंगे, ऐसा में मानता हु। इतना करनेपर भी अगर 
कोई न बच सका, न लाया जा सका तो क्या करें। हमारे पास, जितनी 
चाहिए, उतनी गाड़िया नही है। झ्ाज तो काइमीरका रास्ता इतना नही 
खुला है कि लाखों भ्रा-जा सके। है, थोड़ा-सा रास्ता है, उस रास्तेसे इतनी 
तादादमें लाना मुद्दिकल हूँ। 

वहावलपुरकी वात सुनने लायक है। पहाके जो लोग प्राज मुझसे 
मिले, उन्होने बताया तो मेने कहा कि मेरेसे जितना हो सकेगा कोशिश 
करूगा। वे लोग कहते हे भर ठीक कहते हे कि जो सूबेसे भाए वे भी 
इरणार्थी और वहावलपुर रियासतसे आए थे भी शरणार्थी, लेकिन सुवेसे 
आए वे तो नौकरीके लिए दरखास्त कर सकते है--ऐसा सिलसिला हो 
गया हूँ कि नौकरी वर्गरा दिलानेके लिए नाम रजिस्ट्री करवाने हे--तो 
हमारा नाम क्यो न उसके लिए दर्ज किया जाय ? इतनी तकलीफ हम 
क्यो गवारा' करें ? में समभता हू कि ऐसा है नही और होना नही चाहिए । 
लेकिन वे लोग कहते हे--अच्छे भ्ादमी है तो मेने कहा कि पता लगाऊगा। 
ह्यूमतमे ऐसे पढे है, उनके पास सव पहुच नही सकते है। मेरे पास तो 
सव भा सकते है। में तो इसी कामके लिए पडा हू। भेरा दुसरा काम 
नही हैं। तो वे सब भा गए थे, सव भ्दवसे वातचीत करते थे, वहशियाना 
वात नही करते थे। वे कहते थे कि ऐसा नही है तो ठीक है; लेकिन 
हम इसको वर्दाव्त नही करेंगे। हम कुछ नही है; क्योंकि हम रियासतसे 
भाए भौर खालसासे आते तो वात दूसरी थी। यह कहांका न्याय है? 


है सहे || 





श्ध२ प्रार्थनाअवचन 


सरहदी सुबा, पजाब, सिंधसे भ्राते है उनकी दरखास्त ली जाती है, नही 
तो नही। मेने कहा कि ऐसा हो तही सकता! श्रगर हुआ है तो गलतीसे 
हुआ है । सरवारने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता श्रीर हुब्स भी यह 
निकाला तब भी नही होता है । है कि नही, मे पता लगाऊगा, लेकित' 
भुकको लगा कि इतना भी कह दू तो इतमीनान हो जायगा कि चलो, 
हमारा काम भी चलता हैँ। 


8 २०३ ४ 
६ जनवरी १६४८ 


भाश्यो और बहनो, 

प्राज बहावलपुरके मदिरके मुखिया मुझसे मिलने झाए थे। उन्होने 
मुझसे बताया कि वहू उस मदिरमे शरणाथियोकों किस तरह मारा 
गया। उन्होंने कहा कि भ्रव वहुके बचे हिंदुओकों लानेके लिए कुछ अवध 
होना चाहिए । तो मेने कहा कि एक इन्सानसे जितना हो सकता है कर 
रहा हू। आज हकूमत दो हो गईं तो दो राजा हो गए हे, इसलिए इस 
राज्यको उस राज्यमे दखल देनेका ऐसा कोई हक नही है। भ्राजका समय 
इतना नाजुक है कि लोगोंमें धैर्य होना चाहिए भौर लोगोकों मरनेसे 
डरना नही चाहिए; क्योकि श्राज नहीं तो कल भाखिर मरना ही है तो 
बहादुरीके साथ क्यों न मरें? (सत्याग्रही की तरह क्यों न मरें ?) 

एक भाईका पत्र आया है। वे कहते है कि भ्राप विड़ला-भवनमे 
है तो भी प्रार्थना तो होती ही है; लेकिन गरीब वहा नही जा सकते। 
पहले भगी वस्ती या वाल्मीकि-वस्तीमे रहते थे, उसमे गरीब भी जाते थे; 
लेकिन भव उनको विडला-भवनमें जानका मौका नहीं मिलता। मेरा 
तो खयाल है कि मे जब य हांझाया था तभी इसके वारेमे कह दिया था, 
लेकिन भ्राज दुवारा कहनेकी भ्रावश्यकता है। में श्रवकी वार जब यहा 
भ्राया उस समय मार-पीट हो रही थी। दिल्ली स्मश्नान-सी लगती थी। 
उस समय भगी-वस्तीमे शरणार्थी भी पड़े थे। फिर उस समय फहापर क्या 


प्रार्थनाअवचन श्प दे 


होगा कोई नही जानता था। तो सरदारने कहा कि हम तुमको वहां नहीं 
रखेंगे, बिडला-सवनमे रखेगे, तो में यहा भा गया। मेने कहा कि मेने ऐसी 
कोई शपथ थोडी ले ली है कि मे हर हालतमें वही रहूगा। मुझको किसी! 
जगह एक कमरा देते तो उत्तसे गृजर हो नहीं सकती; क्योकि सेरे साथ 
दफ्तर रहता है, रतोई-घर रहता है, और भी लोग रहते हे। भगी-बस्तीमे 
गरीबोंके मकान है, फिर उसमे स्कूल है, उसमें एक कमरा मिले तो काम 
चल नही सकता। इसलिए वहा कंसे जाऊ ? में यह भी नहीं जानता 
कि आज वह खाली है या नही। लेकित में समझता हु कि वहा रहनेका 
मेरा धर्म नहीं है। में चला जाऊ पीछे शरणार्थी भ्राए तो उनको कहां 
रखोगे--रखना तो है ही। में रहुगा तो कोई निकालेगा नही, निकाले तो 
भ्रच्छा है। वे कह सकते हे कि तुम भाग जाझो, यहा रहनेका तुम्हारा 
क्या भ्रधिकार है, हम बाहरसे आए है। इसलिए मुझको भ्रपती मर्यादा 
समभनी चाहिए। मुझे वहा रहनेका शौक है, लेकिन शौक छोड़कर यहां 
पडा हु। फिर ऐसा नही है कि गरीब यहा नही भ्रा सकते । ऐसी' मनाही 
नही है, लेकिन मे मानता हू कि इतनी दूरसे नही भ्रा सकते । वे भ्रगर 
प्राना चाहते हे तो पैदल ही भ्रा सकते हे, मोटरसे तो गरीब भरा नही सकते। 
अमीर मोटरसे भरा सकते हे। 
फ़िर झाज में यहा परढा हू तो मुस़लमानोंको तो कुछ मदद पहुचा 
सकता हू---उस कामके लिए मेरा यहां रहना बड़ा मुफीद है। मे यहां रहता 
' हू तो हकूमतके लोगोसे जल्दी मिल सकता हू, क्योकि वे पासमे रहते है--वे 
मुभको नही बुलाते हे, खुद भा जाते हे, यह उनकी भेहरबानी है। वे लोग 
यहाँ दो मिनटमें भरा जाते हे। भगी-वस्ती जानेमे दस-पद्रह मिनट लगते 
है। इसलिए यहा पड़ा हूं। मुसलमान भाइयोको भी यहां आ्रानेमें सुविधा है, 
वहा जानेमें डर रहता है। आज जो रह गए हे उनको बचा ले तो भ्रच्छा 
हैं। भ्राज तो जिवर सुदता हु उधर ऐसा हो रहा है कि एकाएक लूटेरे निकल 
भाते हैं भौर कोई भादमी वाइसिकलमें बैठा हो तो उसको उतार देते है 
भौर उसके पास जो कुछ पैसा, रुपया, घड़ी रहती है उसको ले लेते है । 
कोई मोटरमे रहता है उसको सी रोककर उसके पाससे सव छीन लेते है । 
हम भाज ऐसे वन गए हे। यह हमारे हिंदुस्तानके लिए शर्मकी वात है। 


$  औू: 


रेघड प्रार्थनाअवचन 
4२०४ ; 


१० जनवरी १९४८ 


भाइयों और बहनों, 

यह देखने लायक बात है कि श्राज हम कहातक गिर गए है। साधु 
होनेका, सयमका, गीता भ्ादि पढनेका जो दावा करते है, वे इतना सयम 
क्यो न रखे ? उन्हे एक वार कहनेसे ही बैठ जाना चाहिए! | इतनी दलील 
भी क्यों ? झ्राजकल प्रार्थना-सभामे आम तौरसे सव लोग इतनी शाति 
रखते है, वह भच्छा लगता है। 

बहावलपुरके भाइयोकी भी ऐसी ही वात है। भपने दु खकी वात 
कहिए, फिर प्रार्थनामे ज्ञात रहिए। मुझसे किसीने कहा था कि वहावलपुर- 
वाले भाई आज हमला करनेवाले हे। प्रार्थनामें चीखते ही रहेगे।! मेने 
कहा, ऐसा हो नही सकता । उनका नमूना सबके सामने रखता हू। उनके 
दु ख़का में साक्षी हू। वे इतमीनान रखे कि वहाके सव हिंदू-सिख भ्रा जायगे। 
नवाब साहवका वचन है--अगरचे में नही जानता कि राजा लोगोके 
वचनपर कितना भरोसा रखा जा सकता है--पर नवाव साहव कहते 
है, “जो हो चुका सो हो चुका। भव यहापर हिदुओ भौर सिखोको कोई दिक 
नही करेगा। जो जाना ही चाहेगे उन्हे भेजनेका इतजाम होगा। जो 
रहेगे, उन्हे कोई इस्लाम कबूल करनेकी बात नही कहेगा |” हो सकता है, 
वहा सव सही-सलामत हो। यहाकी हकूमत भी वेफिकर नही है। मे 
आशा रखता हू कि अभी वहा सव लोग आरामसे है। भाप कहेगे, वे आज 
ही क्‍यों नही झाते ? ध्रापको समझना चाहिए कि पहले मुल्क एक था। 
अब हम दो हो गए है। वह भी एक दूसरेके दुश्मन। अपने देशमे परदेशी-से 
बन गए है। सो जो हो सकता है सो करते है। वहा तो सत्तर हजार 
हिंदू-सिल्र पडे हे। सिघमे भौर भी ज्यादा है। वे वहा सुरक्षित नहीं। 





* भाषणसे पहले साथुके कपड़े पहले हुए एक भाईने जिद को कि वे 
झपना खत गांधीजीकों पढ़कर सुनाबेंगे । गांधीजीकों काफी दलील करके 
उन्हें रोकना पड़ा । प्रार्थनाके बाद गांधीजीने भाषण उसीसे शुरू किया । 
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कराचीसे एक तार आया है। वह मैने यहा झानेसे पहले पढा। उसमे 
लिखते हे कि भ्रखवारोमे जो झाया है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान वहा 
हुआ है। आज ऐसा जमाना है कि हमे शाति और घीरज रखना है। हम 
धीरज जो दे, तो हम हार जाएगे। हार घब्द हमारे कोपमे होना ही 
नही चाहिए। उसके लिए यह जरूरी है कि गुस्सेमे न भावे । गुस्सेसे 
काम विगडता है। ऐसे मौकेपर क्या करना चाहिए सो हमे सोचना है। 
में तो आपको वह बताता ही रहता हूं। 

भरे पास आज ईरानके एलची आए थे। वह यहांकी हकमतके मेह- 
सान हैं। वे मिलने आए भौर कहन लगे, “कि एक काम हैँ! ईरान और 
हिंदमे बडी पुरानी दोस्ती रही। ईरानी और हिंदी दोनों आयें हैं। हम 
तो एक ही है ।” यह भी ठीक है। जेंदावस्ताको देखे, उसमे वहुत सस्कृत 
अब्द हैे। हमारा व्यवहार भी साथ-साथ रहा है। वे कहते है, 'एशियामे 
आप सबसे बड़े है। आपकी वदौलत हम भी चमक सकते हैं । हम दिलसे 
एक होना चाहते है।” गुरुदेव वहा गए थे। वे ईरानको देखकर खुश हो 
गए। उन्होंने कहा--हमारे ही लोग वहा रहते हे। 

ईरानके एलचीने कहा, ईरान और हिंदका सवध नहीं विंगड़ना 
चाहिए। मेने कहा, कैसे विगड सकता है? उन्होंने वबईका एक 
किस्सा सुनाया। वहां काफी ईरानी है । चायकी दुकान रखते हे। 
वहा काफ़ी हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई जाते हैँ। उतकी चायमे 
कुछ खूबी है । वहा कुछ फसाद हुआ होगा। में नहीं जानता। 
चुनता हू, कुछ ईरानी मारे गए। ईरानी मुसलमान तो है ही! ईरानी 
टोपी पहनते हे। झाज हम दीवाने वन गए है। किसीके दिलमे हुआ होगा 
कि वे मुसलमान है तो काठो उनको। श्रगर ऐसा हुआ है तो बुरी वात है। 
मेने पूछा, चक्की हक्ूूमतके बारेमें क्या कुछ कहना है ? उन्होने कहा, 
बहांकी हकूमत तो शरीफ है। उन्होंने जल्दीसे सब ठीक कर लिया। 
यहाँकी हरूसत भी बडी क्वरीफ है, ऐसा वे कहते थे। यहां जो मुसलमान 
भाई है, उनके लिए गार्ड रखे गए है। उन्हें भादरसे रखते है। -हकूमतसे 
हमे कोई शिकायत नही है। उन्होंने कहा कि ईरानमें भी हिंदू, सिख, 
मुसलमाव सौदागर सद मिल्-जुलकर रहते हे। हिंदसे वढ़ा-चढ़ाकर 


पक 
|] 
क्ब्न हुं 


श्८६ ५ प्रार्थनाअवचन 


खबरें जाती है। उससे श्ागे क्या होगा, सो पता नहीं। मगर हम इस 
बारेमे होशियार है। 

एक भाई लिखते हे--- अनाज वगराका अकुश हटवा दिया भौर हट- 
बानेकी कोशिश करते है। कई लोग कहते है, यह भ्रच्छा है। पर दरअसल 
ऐसा नही। भे आपको जताए देता हू।” में इन भाईको जानता हू। मेने 
उन्हें लिखा है--अआपने कहा तो भ्रच्छा किया; पर मुभतक लिखकर ही 
मौकूफ रखेगे तो हारेगे। एक तरफसे मुझे इतने मुवारकवादीके तार 
श्रातै है, उनको में फेंक नहीं सकता। में भविष्यवेत्ता नहीं भौर न भेरे 
विव्यचक्षु है । जितना इन भांखोसे देख सक्‌, कानोंसे सुन सकू, वही मेरे 
पास है। मेरे हाथ, पाव, कान, झआाख, सव जनता है। आप श्रपने विचार 
सबसे कहे। धन्यवाद देनेवाले बहुत हैँ, मगर में हुसरा पहलू भी जानना 
चाहता हु। में कह इसलिए आप कोई वात न माने। अपनी आखोते देखें 
सो करें; मेरे कहनेसे नही। २० महात्मा कहे तो भी नहीं। तजरवेसे 
गलती करके भाप सीखेंगे। जो ठीक लगे सो करे। ऐसा करेगे तभी 


श्राप आजादीको रख सकेंगे और उसके लायक बन प्केगे। 
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भाइयो भर बहनो, 


प्रभी एक चीज भाई है-वह करुणाजनक है । आ्राष्से दो खत 
भ्राए हे। एक तो बूढ़े बुजुर्गंका है, मे उनको पहुंचानता हू। वह 
हमेशा कहांसे खत लिखें, लेकिन इस वक्‍त लिखा। दूसरा खत एक 
नौजवान भाईका है, उतको में नही पहचानता हू। मेरे पास नाम दोनोंके 
है; लेकिन नामको भाप जानते नही हे तब देनेसे क्या फायदा। दोनोका 
मतलब यह हूँ कि जवसे पद्रह भ्रगस्त भ्राया है तवसे लोगोंके दिलमे ऐसा 
भरा गया है कि भ्रमी हमारा क्या है। भ्रग्रेजोका डर था वह रहा नही, 
सजाका डर नही है, भव किसीका डर नहीं है। भगवानका डर कौन 
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पहचानता है। आच्रमें तो लोग तगड़े रहते हे। जब ऐसे रहते हे और 
प्राजाद हो जाते है तव काबूके वाहर चले जाते है। तो झव ऐसे वाहर 
चले गए है कि पेट भरनेका काम करते हे, दूसरा नही करते। एक भाई 
लिखते है कि कांग्रेसमें ऐसे-ऐसे लोग थे, जिनका कोई स्वार्थ नही था- 
हिंदुस्तानको भ्राजाद करनेके लिए वलिदान कर दिया तो क्या इस 
कारण किया? आज कांग्रेस गिरती जा रही है। कांग्रेसमें जितने हे 
वे सब असेम्वलीके सदस्य बनते हे। सदस्य वनकर देशका काम नहीं 
करते, अपना करते हे । सदस्य वनते हे तो कम पैसे नही मिलते-- 
में भूल गया हूं कि कितना मिलता है, लेकिन काफी मिलता हूँ जिससे 
सदस्य बननेंवालेका पेट भर जाता है। तो वे लिखते हे कि इस तरहसे 
पैसा खाते हे। इतना ही नही, सिविल कर्मचारियोको डराते है। कहते 
है कि नही मानोगे तो तुम्हारा ऐसा हो जायगा। बेचारे पेट भरनेके लिए 
तो काम करते है, क्या करें। इस तरहसे दोनों तरफसे विगडते हे--हमारे 
दफ्तरमे पड़े है वे बिगड़ते हे और प्रतिनिधि कहलाते हे वे विगडते हे। 
लोगोंको समझता चाहिए कि किसको अपना मत दे, लेकिन आज तो ऐसा 
है नही। वे दु.खसे यह वात लिखते हे--दोनों ऐसा लिखते है । बुजूर्गं 
झादमीको बुरा लगता है तो वे कहते हे कि यहा तुम रहो कुछ दिन और 
देखो-यह भ्रच्छा लगता है। में भ्राँन्न क्या, सवके वीच रहा हूं। में नहीं 
जानता हूं कि ऐसा नही है। यह आा प्नका है, या मद्रासका है या किसी भी 
प्रांतका है, मुकसे छिपा नही है। मेरे लिए तो सव हिंदुस्तानके है । हिंदुस्तान- 
में पड़े हे, फिर अलय-अलग भाषा है तो उसमें क्या। कोई कहे कि में तो 
प्राष्नका हू, देशसे मेरा वास्ता नही हो सकता है। तो मूकको भी उनसे वास्ता 
नही हो सकता। तो मेते सोचा कि इतना कह तो दू'। मेरी आवाज वहांतक 
पहुचे तो भच्छा है, जिससे वे समझ जाय कि किस तरहसे काम करे। 
वे लिखते हे कि इस तरहसे हमारा दु.ख है और यह गदगी हमारेमें 
फैल गई है। इसको मिटानेके लिए ज्यादा भेजें तो ज्यादा गदगी होती है। 
दूसरा वे कहते एक जगह एक हजार भेजने हे तो हजारमें गदगी फैलती है, 
यह भेरी निगाहमे ऐसा है कि एक ही झादमीको गंदा करने दो, उसको 
हडानेमे दुदवारी नही होती है, लेकिन भ्रगर एकके बदलेमें एक हजार भेजें 
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तो ज्यादा बिगठता है। तो वे लिखते हे कि जितने सदस्य है उन्हे कम तो 
करो, इससे कम गदगी होगी--पीछे ज्यादा गदे आदमी जा नही सकते--- 
वे सच्चे प्रतिनिधि तो बनते नही है, वे पेट भरते है, यह वुरी वात है। पीछे 
काग्रेसपर कब्जा करनेकी कोशिक्ष करते हे। फिर भौर दूसरी वातें पड़ी 
है, कम्यूनिस्ट है, समाजवादी है, ऐसे लोग पढे हे। वे भी आपसमे ऐसा 
कहते है कि हम बडे हो गए, हम सारे हिंदुस्तानपर कब्जा कर सेंगे। तो 
हिंदुस्तान किसपर कब्जा करेगा। काग्रेसमें भी यही है, समाजवादियोमें 
भी यही है, कम्यूनिस्टमे भी यही है, तो में सबसे कहृगा कि हम हिंदुस्तानके 
बने, हिंदुस्तान हमारा न बने। हिंदुस्तान एक-एकका बने तो हिंदुस्तान 
कहा जाय। इसलिए हिंदुस्तानकों भ्रपनाते है तो झपना पेट भरनेके लिए 
नही, अपने रिब्तेदारोंको पैसा देनेके लिए नही, अपने रिषह्तेदारोको 
नौकरिया देनेके लिए नही । में तो कहुगा कि यह काम हमारा पहले 
दर्जेका होना चाहिए, चही तो हमारा काम विग्रड जाता है। 

बहने वातें कर रही हे, यह बुरी वात है। ऐसा करना है तो यहां 
भ्राकर भाषण दे। मे जो यह कह रहा हू उसे शायद सुनती ही नही है-- 
सुननेके लिए यहा थोडे भ्राती हे । इतवार हैँ तो गुनाह हो गया । सब श्रा 
जाते हे, सुननेको नही, जिसको कुछ काम नही यहा भ्ाकर बैठ जाते है। 
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भाहयो भौर बहनो, 
सेहत सुधारनेके लिए लोग सेहतके कानूनोंके मुताबिक उपवास 
करते है। जब कभी कुछ दोष हो जाता है औरइन्सान अपनी गलती महपूस' 
' करता है तब प्रायश्वित्तके रूपमें सी उपवास किया जाता है। इन उपवासीमे 
उपवास करनेवालेको प्रहिसामें विश्वास रखनेकी जरूरत नही, मगर ऐसा 
मौका भी प्राता है जब अहिंसाका पुजारी समाजके किसी प्न्यायके सामने 
विरोध प्रकट करनेके लिए उपवास फरनेपर मजबूर हो जाता हैं। वह 
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ऐसा तब ही करता है, जब अहिसाके पुजारीकी हेसियतसे उसके सामने 
दूसरा कोई रास्ता खुला नही रह जाता। ऐसा मौका मेरे लिए झा गया है। 

जब ९ सितवरको मे कलकत्तेसे दिल्ली भाया था तव में परिचमी 
पजाव जा रहा था। भगर वहा जाता नसीब नही था। खूबसूरत रौनकसे 
भरी दिल्‍ली उस दिन मुर्दोके शहरके समान दीखती थी। जैसे ही मे ट्रेनसे 
उतरा, मैने देखा कि हरएकके चेहरेपर उदासी थी। सरदार जो हमेशा 
हँसी-मजाक करके खुश रहते हे, वे उस उदासीसे बचे नही थे। मुझे उस 
समय इसका कारण भालूम नही था। वे स्टेशनपर मुझे लेनेंके लिए झआाए 
थे। उन्होंने सबसे पहली खबर मूके यह दी कि यूनियनकी राजघानीमें 
झगड़ा फूट निकला है। में फौरन समझ गया कि मुझे दिल्लीमे ही करना 
था मरना होगा। मिलिटरी या पुलिसके कारण आज दिलल्‍्लीमे ऊपरसे 
शाति है, मगर दिलके भीतर तूफान उछल रहा है। वह किसी भी समय 
फूंटकर बाहर झा सकता है। इसे में भ्रपनी करनेकी प्रतिज्ञाकी पूर्ति नही 
समभत्ा, जो ही मुझे मृत्युसे बचा सकती है--मृत्युसे, जिसके समान दूसरा 
मित्र नही। मुझे वचानेके लिए पुलिस भौर मिलिटरीके द्वारा रखी हुईशाति 
ही वस नही। मे हिंदू, सिख भर मुसलमानोमे दिली-दोस्तो रखनेके लिए 
तरस रहा हू। कल तो ऐसी दोस्ती थी। भ्राज उसका भ्रस्तित्व नही है। 
यह ऐसी बात है कि जिसको कोई हिंदुस्तानी देशभक्त, जो इस नामके 
लायक है, शातिसे सहन नहीं कर सकता। 

मेरे अदरसे भ्रावाज तो कई दिनोसे झा रही थी, मगर में अपने 
कान बंद कर रहा था। मुझे लगता था कि कही यह बैतानकी यानी मेरी 
कमजोरीकी झञावाज तो नही है । में कभी लाचारी महसूस करना पसद 
नहीं करता। किसी सत्याग्रहीकों नहीं करना चाहिए। उपवास तो 
भालिरी हथियार है। वह श्रपती या दूसरोकी तलवारकी जगह लेता है। 

जो मुसलमान भाई मूझसे मिलते रहते हूँ उनके इस सवालका कि 
चे भ्रव क्या करें मेरे पास कोई जवाव नही। कुछ समयसे भेरी यह लाचारी 
मुझे खाए जा रही है। उपवास शुरू होते ही यह मिट जाएगी। मै पिछले 
तीन दिनसे इस वारेमे विचार कर रहा है। भाखिरी निर्णय विजलीकी 
तरह मेरे सामने चमक गया है भौर मे खुश हू। कोई भी इन्सान, जो पवित्र 

श्र 
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है, भ्रपनी जानसे ज्यादा कीमती चीज कुरवान नही कर सकता। ने आशा 
रखता हू और प्रार्थन करता हू कि मूकमे उपवास करनेके लायक पवित्रता 
हो। नमक, सोडा भर खदूटे नीवूके साथ या इन चीजोके वरगर पानी 
पीनेकी में छूट रखूगा। उपवास कल सुवह पहले खानेके वाद शुरू होगा। 

उपवासका भ्र्सा' श्रतिष्चितित है और जब मुझे यकीन हो जाएगा 
कि सव कौमोंके दिल मिल गए है, श्रौर वह वाहरके दवावके कारण नही; 
मगर अपना-अपना धर्म' समकनेके कारण, तव मेरा उपवास छूटेगा। 

झाज हिंदुस्तानका मान सव जगह कम हो रहा है। एजियाके 
हृदयपर और उसके हारा सारी दुनियाके हृदयपर हिंदुस्तानका रामराज्य 
झ्राज तेजीसे गायव हो रहा है। अगर इस उपवासके निमित्त हमारी आखे 
खुल जाय तो यह सब वापिस झा जायगा। में यह विद्वास रख़नेका साहस 
करता हू कि भ्रगर हिंदुस्तानकी आ्रात्मा खो गईं तो तूफानोसे दु खी और 
भूखी दुनियाकी आशाकी भ्राखकी किरणका लोप हो जायया। 

कोई मित्र था दुश्मन--अगर ऐसे कोई हे तो-मूझपर गुस्सा 
ने करें। कई ऐसे मित्र है, जो मनृष्य-हृदयकों सुधारनेके लिए उपवासका 
तरीका ठीक नही समभते। वे मेरी वर्दादत करेंगे और जो भ्राजादी भपने 
लिए चाहते है, वह मुझे भी देगे। मेरा सलाहकार एकमात्र ईश्वर है। 
मुझे किसी औरकी सलाहके बिना यह निर्णय करना चाहिए। श्रगर 
मैने भूल की है और मुझे उस भूलका पता चल जाता है तो में सबके सामने 
अपनी भूल स्वीकार करूगा और अपना कदम वापस लूगा। मगर ऐसी 
सभावना वहुत कम है। भ्रगर मेरी अतरात्माकी भ्रावाज स्पष्ट है, और 
में दावा करता हू कि ऐसा है, तो उसे रद नही किया जा सकता । मेरी 
प्रार्थना है कि मेरे साथ इस बारेमे दलील न की जाय भर जिस निर्णयको 
बदला नही जा सकता, उसमे मेरा साथ दिया जाय। अगर सारे हिंहुस्तान- 
पर या कम-से-कम दिल्लीपर, ठीक असर हुआ तो उपयास जल्दी भी 
छूट सकता है। मगर जल्दी छूटे या देरसे छूटे या कभी भी न छूटे, ऐसे 
साजुक मौकेपर किसीको कमजोरी नही दिखानी चाहिए। 





* झवधि। 


| 
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मेरे जीवनमे कई उपवास झाए हे। ध्मेरे पहले उपवासोके वक्‍त 
टीकाकारोंने कहा है कि उपवासने लोगोपर दवाव डाला और भ्गर में 
उपवास न करता तो जिस मकसदके लिए मेने उपवास किया, उसके स्वतन् 
गृण-दोषके विचारसे निर्णय विरुद्ध जानेवाला था। झ्गर यह सावित 
किया जा सके कि मकसद श्रच्छा है तो विरुद्ध निर्णयकी क्या कीमत है । 
शुद्ध उपवास भी शुद्ध धर्मपालनकी तरह है। उसका फल झपने झाप मिल 
जाता है। में कोई परिणाम लानेके लिए उपवास नही करना चाहता+ 
भें उपवास करता हू, क्योकि मुझे करना ही चाहिए। 

भेरी सबसे यह प्रार्थना है कि वे शात चित्तसे इस उपवासका 
तटस्थ वृत्तिसे विचार करे और यदि मुझे मरना ही है तो मुझे शातिसे 
भरने दें। में आशा रखता हू कि शाति तो मुझे मिलने ही वाली है। हिहु- 
स्तानका, हिंदू-धर्मका, सिखधर्मका और इस्लामका वेबस वनकर नाक्ष 
होते देखना इसकी निस्‍्वत मृत्यु मेरे लिए सुदर रिहाई होगी । श्रगर 
पाकिस्तानसें दुनियाके सत धर्मके लोगोको समान हक न मिले, उनकी 
जान और माल सुरक्षित न रहे और यूनियन भी पाकिस्तानकी नकल करे 
तो दोनोका नाश निश्चित हैं। उस हालतमें इस्लामका तो हिंदुस्तान * 
और पाकिस्तानमे ही नाश होगा--वाकी दुनियां तही--सगर हिंदू- 
धर्म और सिद्ध-धर्म तो हिंदुस्तानके वाहर है ही नहीं। 

जो लोग दूसरे विचार रखते है, वे मेरा जितना भी कडा विरोध 
करेगे, उतनी में उन्की इज्जत करूग्रा। मेरा उपवास लोगोकी झात्माको 
जाग्रत करनेंके लिए है, उसे मार डालनेको नही। जरा.,ज्ोचिए तो सही, 
आज हमारे प्यारे हिंदुस्तानमे कितनी गंदगी पैदा हो गई है। तब श्राप 
खुण होगे कि हिंदुस्तानका एक नम्न पूत, जिसमें इतनी ताकत है, और जायद 
इतनी पवित्नता भी है, इस गदगीको मिटानेंके लिए ऐसा कदम उठा रहा 
हैं, और अगर उसमे ताकत और पविव्ता नही है तव वह पृथ्वीपर वोम- 
सप हैं। जितनी जल्दी वह उठ जाए भौर हिंदुस्तानको इस वोकसे मुक्त 
करे, उतना ही उसके लिए और सबके लिए अच्छा है। ओरे उपवासकी 
सबर सुनकर लोग दोडते हुए मेरे पास न आवे। सब अपने प्रासपासका 
वातावरण सुधारनेका प्रयल “करें तो बस है। 


श्हर्‌ प्राथता-पवचन 
*;॥ २०७ $ 
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भाइयों औौर बहनो, 

भेरी उम्मीद है कि में पद्रह मिनटमे जो कहना है, कह सकूगा। 
बहुत कहना है, इसलिए शायद कुछ ज्यादा समय भी लगे। 

आज तो में यहा (प्रार्भना-सभामे ) भा सका, क्योकि जब कोई 
फाका करता है तव पहले दिन--चौवीस घढेतक--तो किसीको 
कुछ लगना न चाहिए । मेने तो आज साढ़े नौ वजे खाना शुरू किया। 
उसी समय लोग आते रहे, वात करते रहे तो खाता ग्यारह बजे पूरा कर 
सका । सी झाजके दिनकी तो कीमत नहीं। इसलिए आज प्रार्थना- 
सभामे झा सका हू तो किसीको आश्चर्य नही होता चाहिए । आ्ाज तो 
झ्रा-जा सकता हू, बैठ सकता हू और सव काम भी किया है । कलसे डर है 
मे यहा भ्राऊ भौर फिर न वोलू, इससे भ्रच्छा तो वही पडा रहकर विचार 
कर सकता हू ! भाखिर भगवानका नाम लेना है तो वही लूगा। कलसे 
आपके सामने प्रार्थनामें झ्ाना मेरे लिए मुदिकिल भालूम होता है। में 
भ्राना चाह और न भ्रा सकू, लेकिन प्रार्थना भाप सुनना चाहते हे तो भाप 
आ सकते है । लडकिया तो प्रार्थना करने आएगी--- सब नही तो एक पा 
जायगी। श्राप प्रार्थना तो कर सकते है । मेरे यहा आवेकी भाशासे तो 
आपको निराशा हो सकती है । 

मेने उपवास किया तो है, लेकिन कई पूछते हे कि भाप जया कर 
रहे है ? मुसलमानने गुनाह किया, हिंदूने गुनाह किया या सिखने गुनाह 
किया ? किसने गूनाह किया ? फाका कवतक चलनेवाला है ” ठीक 
है, जो पूछते हे कि क्या इल्जाम हमपर है ? में कहता हू कि इल्जाम' 
किसीपर नही है। में इल्जाम लगानेवाला कौन हू ? हां, मेने सुनाया तो 
कि हम गुनहगार धन गए है, लेकिन कोई एक झादमी गुनहगार थोडा 
है ! हिंदु मुसलमानकों हटाते हे तो अपने ध्मंका पालन नही करते भौर 
झ्राज तो हिंदू और सिख दोनो साथ करते है। लेकिन में सच हिंदुओं या 
सव सिलॉपर भी इल्जाम नही लगाता हू, क्योकि सबने थोडे किया। 


प्रारथेता-प्रवचन रहे 


यह समझने लायक वात है । न समझे तो मेरा काम नही होगा और फाका 
भी बद नहीं होगा। भ्रगर में अपनेको जिंदा नही रख सका तो इसका 
इल्जाम किसीपर नही है | में नालायक सिद्ध होता हू तो ईश्वर उठा 
लेगा। भुझको उठा ले तो कौन-सी बडी वात है ? तो मूभसे पूछते है 
कि इसका मतलब यह हुआ कि तुम मुसलमान भाईके लिए करते हो ? 
ठीक कहते है । में कवूल करता हू कि मेने उनके लिए तो किया । क्यों ? 
क्योकि आज मुसलमान यहा तेजी' खो बैठे है--हकूमतका एक किस्मका 
सहारा था कि इतनी जगह मुसलमानोकी है, मुस्लिम लीगकी भी यहां 
चलती है, वह अब रही नही । भ्राज यहा मुस्लिम लीग नही रही, मुस्लिम 
लीगका सहारा सच्चा नही है-- पीछे लडाई करते हे, यह वात दूसरी है--- 
बाकी उनकी हकमत नही रही । लीगने दो टुकडे करवा दिए | इसीलिए 
दो हिस्से बन गए । इसके वाद भी मुसलमान यहां रहते है । मेरा तो हमेशा 
ऐसा मत रहा हूँ कि जो थोड़े रहते है, उतकी मदद की जाय । ऐसा करना 
मनृष्यमात्रका धर्म हूँ । 

यह भात्म-शुद्धिवा उपवास है तो सबको शुद्ध होना चाहिए। 
सबको शुद्ध होना ही नही है तो मामला विगड जाता है। सबको शुद्ध 
होना हैँ तो मुसलमानको भी होना है। सबको साफ-सुधरा और छुद्ध 
वन जाना हैँ और मुसलमान कुछ भी करे, उनका कोई दोप नही निकालना 
हैं। आात्म-शुद्धिका उपवास इस तरहसे नही हो सकता । श्रगर मै कहूं कि 
मेने किसीके सामने भूनाह किया तो वह भ्रायश्चित्त है । जिसके सामने 
हम गूनाह कबूल करते है वह प्रायर्चित्त है । 

में जब कहता हुं तव मुसलमानकी खुशामद करने या किसी और 
दूसरेकी खुशामद करनेके लिए नही कुहता हू । में तो श्रपनेंको राजी रखना 
चाहता हू । इसका मतलव यह है कि में ईएवरको राजी रखना चाहता हु । 
में ईब्वरका गनहगार नही बनना चाहता । में तो कहूगा कि मुसलमान- 
को भी शुद्ध बनना है झौर यहा रहना है । वात ऐसी है कि चुनावमे---सही 
हो या गलत-- हिंदू-सिजने मुस्लिम लीगको मान लिया, उसके पहले भी 





* (गुज० ) हिम्मत, उत्साह | 
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भानते थे भ्रीर कहते भी थे । में उसके इतिहासमें नही जाऊगा। इसके 
बाद देगके हिस्से हो गए--- उसके पहले दिलके हिस्से हो गए | उत्तमे 
मृसलमानोने भी गलती कीौ। सब गलती उन्हींकी थी, ऐसी वात नहीं 
हैं। हिंदू, सिख, मुसलमान--तीनों गुनहगार थे । अव तीनो गुनहगारोंको 
दोस्त बनना है। इन तीनोके बीचमें एक चीज पडी हैं । वह है ईद्वरकों 
सव मानें, शतानको नही, तो यह काम वन सकता है । मुसलमान भी काफी 
पड़े है, जो गैतानकी पूजा करते हे, खुदाकी नहीं | काफी हिंदू भी शैतान- 
राक्षतकी पूजा करते है, सिख भी गूरू नानक और दूसरे गृरुओकी पूजा 
नही करने--- ऐसे हम वन गए है ! हम तो धर्मके नामपर भ्रधर्मी वन' गए । 
अगर हम तीनो वर्म-पथपर चले तो किसी एकको डरनेकी आवश्यकता 
नही है। हि 
मेने मुसलमानोके चामसे उपवास शुरू किया हैँ, इसलिए उनके 
सिरिपर जबरदस्त जिम्मेदारी भात्ती हूँ । क्या जिम्मेदारी आती है * 
उनको यह सममभना हैं कि हम हिंदू सिसके साथ भाई-भाई वनकर रहना 
चाहते है, इसी यूनियनके है-- पाकिस्तानके नहीं सही-- हम वफादार 
बनकर रहना चाहते है । में यह नही पूछता हू कि भाप वफादार है या 
नही ? पूछकर क्या करना हैँ ! में तो कामोसे देखता हू 

पीछे मरदारका नाम ग्रा जाता है। थे कहते हे कि सरदारको 
हटा दो, तुम श्रच्छे हो । पीछे सुनाते हे कि जवाहर भी भ्रच्छा है। तुम 
हकूमतमे भरा जाम्रो तो हकूमत प्रच्छी चले । सब भ्रच्छे हे, सरदार प्रच्छे 
नही है । तो मे मुसलमानोमे कहुगा कि मुसलमान ऐसा कहेंगे तो कोई 
वात चलनोी नहीं है । क्यों नही ? क्योकि आपका हाकिम वह मत्रिमडल 
है । हकूमतमे न अ्रकेला सरदार है भौर न जवाहर है । वे भ्रापके नौकर है । 
उनको आप हटा सकते है । हा, ऐसा हैँ कि सिर्फ मुसलमान तो हटा नही 
सकते है, लेकिन इतना तो करें कि सरदार जितनी गलती करते है-- 
लोगोमे झापस-आपसमे वात करनेसे निपट्ता नही है-- उनको वताओ्रो । 
ऐसा नही कि उन्होने यह वात कही, वह वात कद्दी, लेकिन उन्होने किया 
क्या, यह बताओो। मूमको बता दो । उनसे में मिलता रहता हूं भौर सुवता भी 
हूं तो मे कह दृगा। वही जवाहर, वही सरदार दोनों हकूमत चलाते है । 


प्रार्थंना-अवचन शहर 


जवाहर तो उनको निकाल सकते है, लेकिन ऐसा नही करते है तो कुछ है । 
वे उनकी तारीफ करते है। फिर मत्रि-मडल है, वह हकूमत है। सरदार 
जो कुछ करता है उसके लिए सारी हकूमत जवाबदार है । भाप भी जवाब- 
वार है, क्योकि वे भाषके नुप्तायदे हे । इस त्तरहसे हमारा काम चलता है । 
इसलिए में कहृगा कि मुसलमानोकों बहादुर, निर्मय वनना है । उसीके 
साथ खुदा-परस्त बनना है । वे ऐसा समझे कि हमारे लिए लीग नहीं है, 
कांग्रेस नही है, गावी नही है, जवाहर नही है, कोई नहीं है, खुदा है । 
उसके नामपर हम यहा पडे है । में चाहता हु कि हरएक मुसलमान इस 
तरहका बने । हिंदू, सिख चाहें कुछ भी करते हे, आप बुरा न माने । 
में आपके साथ पडा हू । से आपके साथ मरना या जिंदा रहना चाहता हू । 
से मरतेंकी वया कोशिक्ष करनेवाला हू ? में करूगा या सरूगा। श्रगर 
आप लोगोको साथ नही रख सकता हू तो मेरा जीना निकम्मा बन जाता है । 
इसलिए मुसलमानपर वड़ी जिम्मेदारी भ्रा जाती है । इसे झ्प भूले नही । 
ऐसी बात नही करता कि में मुसलमानकी गलती न तिकालू। क्‍यों ने 
निकालू ? 

सरदार सीधी बात बोलनेवाले हे। वे बोलते हे तो कडदी लगती 
हैं। वह सरदारकी जीभमे है । मेने उनसे कहा कि आपकी जीभसे कोई 
बात निकली कि काटा हो गई। तो उत्तकी जीम ही ऐसी है कि काटा है, दिल 
वैसा नही है । उसका मै गवाह हू । उन्होने कलकत्तेमे कह दिया, लखनऊमें 
कह दिया कि सब मूसलमानोको यहा रहता है, रह सकते हे । साथ ही 
भुकको यह भी कहा कि उत मुसलमानोका एतवार नही करता हू, जो कलतक 
लीगवाले थे झौर प्रपनेको हिंदु-सिखका दुश्मन मानते थे--- वे जब कलतक 
ऐसे थे तव भाज एक रातमे दोस्त कैसे वन सकते है ? पीछे ऐसा है कि लीग 
रहेगी तो वे लोग किसकी मानेगे--- हमारी हकूमतकी या पाकिस्तानकी ? 
लीग भ्रभी भी वैसा ही कहती हैं तो उनको दाक होता है । उनको दक करनेका 
अधिकार है । सवको शक करनेका भ्रधिकार है। सरदारने जो कहा है 
उपका सीधा भर्थ निकाल ले तो काम बन जाता है । जैसे कोई मेरा साई है, 
लेकिन उसपर शक है तो दया करू ? शक सावित हो तब कादू, यही,में 
कर सकता हु। ले किन में पहलेसे ही भाईकी बुराई करु, ऐसा कैसे हो सकता 
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हैँ ? वे कहते है कि हमारे दिलमे श्राज मुस्लिम लीगके मुसलमानोंके 
बारेमें एतवार नहीं हैं, उनपर कंसे भरोसा रखें ? भूसलमान सबूत दें 
कि वे ऐसे नही है । ऐसा करे तो सव अजाम पहुच जाता है । पीछे मूझे 
यह कहनेका हक मिल जाता है कि हिंदू, सिस क्या करे। इस यूनियनमे सर- 
दार क्या करे, जवाहर क्या करे, उसमे कोई भी क्या करे, में क्या करू ? 

इन लडकियोने अ्रभी जो गीत सुनाग्रा है वह गुरुदेवका प्रसिद्ध 
गीत हैं। नोशभ्रासालीम पैदल चलते थे तव इस गीत * को गाते थे । उसमे 
एक वात है । अकेला जब कोई आदमी चलता है तो किसीको कैसे वृलाते 
हूँ श्राओ्रो ऐं भाई, भ्राश्रो ऐ भाई, मदद तो दे दो । कोई नहीं भ्राता है, 
अ्रधेरा है तो गुरुदेव कहते थे कि भ्रकेला चले तो भी क्या, क्योकि उसका 
एक साथी--- ईह्वर तो साथ है ही । मैतें भ्राज लडकियोसे इस गीतको 
गानेको कहा तो गा दिया, नहीं तो यहा वगाली गीत क्‍या गाना था | 
हिंदुस्तानी चलता था । उसमे बड़ा गुण पडा है । 





] 


यदि तोर डाक शुने केड न भ्ासे तबे एक्ला चलो रे, 
एक्ला चलो, एक्ला चलो, एक्ला चलो रे॥ 
भदि केउ कथा न कय, झोरे, श्रोरे, श्रो प्रभागा ! 
सदि सवाई थाके भुख फिराये, सवाई करे भय-- 
तबे परान खुले 

ओ तूई मुख फूटे तोर मनेर फथा, एकला बोलों रे । 
यवि सबाई फिरे जाय, झोरे, भरे, भ्रो श्रभागा | 
भदि गहन पथे जाबार काले, केउ फिरे ना चाय--- 
तबे पथेर कांटा 

थ्रो तूई रकतमाला चरनतले एकला बलों रे! 
यदि आालो ना धरे, ओरे, ओरे, झो श्रभागा ! 
थदि झड़ बादले श्रांघार राते दुश्लार देय धरे-- 
तबे वज्ननानले 
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तो मेने कहा कि श्राज इसे गाझ । गुरुदेवका यह प्रिय भजन है । 
तो में कहृगा कि अगर हिंदु-सिख ऐसा नही वनते हे तो सच्चे नही है । 
उनमे इतनी बहादुरी नही होती कि थोडेवालोको भी नही रहते दोगे-- 
क्या भारोगेसीटोग्रे--- मारोगे नही, पीटोगे नही, लेकिन ऐसी हवा पैदा 
कर दो कि सब मुसलमान जानेको मजबूर हो पाकिस्तान जाय, तो काम 
केसे वन सकता है ? इसलिए कहता हू कि हिंहू-सिखकों यहातक बहादुर 
बनना है कि पाकिस्तानमे मुसलमान चाहे कुछ भी करे, चाहे सभी हिंदू 
और सिखोको मार डाले तो भी यहा ऐसा न हो । में वहातक जिंदा रहना 
नही चाहता कि पाकिस्तानकी नकल हो । में जिंदा रहूगा तो सब हिंदू, 
सिखको कहूगा कि एक भी मुसलमानकों न छूवे, एक भी मुसलमानको 
मारना वृजदिली है । हमे तो यहा वहादुर वनता है, वुजदिल नहीं । 

फाका छूटनेकी शर्ते यह है कि दिल्‍ली बुलद हो जाय। झगर 
दिल्‍ली बुलद हो जाती है तो सारे हिंदुस्तान ही क्या, पाकिस्तानपर भी 





झापन बुकेर पांजर ज्यालिये निये एक्ला जलो रे 


यदि तेरी पुकार सुनकर कोई नहीं झाता तो तू भ्रकेला ही चल ! 
अकेला चल, अकेला चल, श्रकेला ही चल | 

यदि कोई बात नहीं फरता, प्ररे, झरे, झो अभागे! 

यदि सभी मुंह भोड़े रहते हे, सभी डरते हे, 

तो दिल खोल कर तू भ्पने सनकी बात अकेला ही फह। 
यदि तेरे सभी लोट जाय॑, धरे, अरे, झो अ्रभागे ! 

थदि गहन पथमें जाते समय फोई तेरी कोर फिर कर न देखें । 

तो राहुके कांटोको 

लोहू लुहान परोसे अकेले ही दल, 

यदि कोई रोदनी नही दिखाता 

यदि आंधो पानी झौर ध्ंधकार भरी रात में कोई घरका दरवाजा 
बंद कर देता है तो वज्ञाम्ति से अपने हृदय-पंजर कों प्रज्बलित 
फरके तू श्रकेला ही जल । 
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प्रसर पडेगा। भ्रगर दिल्‍ली ठीक हो जाती है भौर यहा कोई मृसलमान 
भी प्केला घूम सकता है तो मेरा फाका छूट जाता है। इसका मतलब 
यह है कि दिल्‍ली पायातस्त है । सब दिन यह हिदुस्तानका पायातस्त रही 
है। दिल्लीमे सव ठीक नही होता है तो सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तानमे 
ठीक नही हो सकता । यहा कहे कि हम भाई-भाई वन गए हे, यहा हिंदू, 
मुस्लिम, सिख सब एक-दूसरेसे मिलते-जुलते हे । पीछे चाहे सुहरावदी 
साहव हो--गृडोके सरदार माने जाते हे तो उससे मूकको क्या--अरव 
वह गूडा बने तो गोलीसे उडा दे । सुहरावद्दीको में यहा क्यो नही लाता हू ? 
क्योकि डर है कि उतका कोई भ्रपमान न कर दे । अगर कोई उनका अपमान 
करता है तो मेरा भी भ्रपमान होगा । आज ऐसा थोडा है कि वे दिल्लीकी 
गलियोमे घूम सकते है । घूमेंगे तो काट डाले जायगे । में तो कहगा कि 
उन्हे भ्रधेरेमे भी घूमनेकी भ्राजादी रहनी चाहिए। ठीक है कि 
कलकत्तेमे मुसलमानोपर भ्रा पडी तो किया, लेकिन विगाडना चाहते तो 
वियाड सकते थे-- वे विगाडना नहीं चाहते थे। कलकत्तेमे जिस चीज- 
पर मुस्ततमान कव्जा लेकर बैठ गए थे उनको उन्होंने खीच-खीचकर तिकाला 
झौर कहा कि मे प्रधान-मत्री था, ऐसा कर सकता हू । मुसलमानोने जिनपर 
कब्जा किया था वह हिंदुओ भौर सिखोका था, तो भीं उन्होने किया । 
तो में कहृगा कि यहा असली शांतिके लिए एक दिनके बदले एक महीना 
लगे तो क्या, मेरा उपवास बीचमे ही छुडवानेके लिए कोई ऐसा काम ने 
करे। इससे सारा हिंदुस्तान तो वच जाता है । भ्राज तो गिरा हुआ है । 
ऐसा करें ती हिंदुस्तान ऊचा जानेवाला है । 

तो मे यही चाहता हू कि हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, मूसलमान जो 
हिंदुस्तानमें पडे हे, यही रहे । हिहुस्तान ऐसा वने कि किसीके जान-मालको 
नुकसान न पहुचे । तब हिंदुस्तान ऊचा होगा। 
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भाइयों और वहनो, 
कल तों मैने आपको बताया था कि आज में यहा आ सकूगा या नही, 
इसमे शक है। हो सका तो आज आ गया। कल-परसो ऐसे दिव आानेवाले 
हे कि मे घूम नही सकगा। डाक्टर तो ऐसे है कि आजसे ही मनाही करते 
हैं। लेकिन में तो डावटरोके हाथमे नही हू, ईश्वरके हाथमे पडा हू। मुझे 
ऐसा मोह नहीं है कि जिंदा रहू तो ठीक है। जिंदा रखेगा तो वही 
रखेंगा भौर मारेगा तो वही भारेगा। मेरी प्रार्थना है कि मेरी पटल 
श्रद्धा कायम रहे भर उस्पीद करता हूं कि “उस अद्धामे कोई विष्त त्‌ 
डाले। श्राज ऐसा हो गया है. कि झादमी दुबल पडा है। कहता है कि 
ईबवर कहा है? ऐसे दुबेल श्रादमी पडे हे। तो में कहता हूं कि सब 
सवल बनें, इदें-गिदें सवल बनें। तभी भ्रादमी आपत्तिसे निकल सकता है। 
तो मेने अपनी रामकहानी कह दी। 
में तो श्राज भ्रापको दो-चार चीज कह देना चाहता हूं। सचमुच 
मेंते भ्रग्रेजीमे तो लिख डाला है या लिखा दिया हैं। पीछे ऐसा था कि 
दिल कैसे चलेगा। नही जानता था। ताकत नही हो तो तर्जुमा करके सुना 
देगे। ऐसा हो सकता था। पीछे मेने सोचा कि मे सुना दू तो भ्रच्छा है। 
यह झापके लिए ही नही हैं इसे रेडियोके जरिये सारे हिंदुस्तानके लाखो 
झ्रादमी सुन लेते हे। वे सुनना चाहते है कि मे क्या कहता हू, मेरी आवाज 
कैसी है। में तो प्रेमके बसमें हु | तो मुझको लगा कि श्राज भी 
मेरी भावाज सुच लें तो अच्छा है। मे ऐसा मानता हू कि ३६ घटेका उपवास 
तो कामकी चीज है -- शरीरको स्वच्छ करता है। इतनेसे हानि किसीको 
नही पहुचती है । हां, यह ठीक है कि भविष्यके लिए ताकतको इकट्ठा 
रखना है, लेकिन वह तो भगवान करा लेगा। 
मेरे पास काफी तार आए है, मुसलमानोंके भी काफी तार झाए 
हर जगहसे। हिंदुस्तानके वाहरके भी काफी तार झ्राए है। तो मैने प्यारे- 
लालको कह दिया कि उनमेंसे कामके निकालो। सबको छपवाना थोड़े 
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है! उससे फायदा क्या ? कितने ही ऐसे तार आए हैँ। एक किस्मके 
तार तो ऐसे हे कि जिनमेसे लोगोको शिक्षा मिलेगी। ऐसे भी तार हूँ कि 
हम सब कर लेगे, उपवास छोड दो। उपवास ऐसे कोई छूट सकता है ? 
ईशवरने करवाया है, ईग्वर ही छूडवां सकता है। दूसरी कोई ताकत 
नहीं। वह ताकत तो वही है जो मेने लिखा है। 

मृदुलावेनका टेलीफोन झाया। वह लाहौरमे पडी है। उसके 
फाफो मुसलमान दोस्त है। वह हिंदू लडकी है। वह तो व्याकुल वन गई 
हूँ। छोटी थी तवसे मेरी गोदमे पडी थी। भ्रव तो बडी हो गईं हैँ। हर 
जगह घूमती हँ--भ्रकेली। तो कहती है कि सव मुसलमान मृभसे पूछते 
है, अफसर भी पूछते हँं--गावी जो कर रहे हे वह हमारे लिए कर रहे 
हे तो पुछो--क्या हमको बता देगे कि हमसे कया उम्मीद रखते हे ? मुझको 
यह अच्छा लगा। तो उत्तर देनेके लिए कहे देता हू। टेलीफोन वहा पहुचा 
या नही, एक रातमे क्या होगा, कल तो वहां यह पहुच ही जायगा। भौर 
जो तार भेजते हे उनको कहूया कि यह कौन-सी वडी बात है कि श्राप मेरे 
बारेमें पूछते है? पूछनेकी क्या जरूरत है? यह दिल्‍्लीका यज्ञ तो है, 
लेकिन सारे देशके लिए भी है। यह यज्ञ श्रकेलेंके लिए है या सबके लिए, 
ऐसा सवाल ही नही है। 

यह उपवास प्रात्म-शुद्धि करनेके लिए है। जहा भ्ाज शैतान 
बैठा है वहा ईदवरको बैठा दो कि शैतान उसे हटा त सके । तो उसकी कुछ 
निशानी होनी चाहिए। इसके लिए सब तो फाका कर नहीं सकते! यह 
मेरे शुभ नसीबमे है। सबको ऐसा नसीब मिले तो सब प्रेमसे चलें। हद 
कहता है कि मुसलमानको मारो, मुसलमान हिंदूकों मारनेके लिए तेयार 
होता है, भौर सिख कहता है कि मुसलमान को मार डालों। इस तरह 
सिख, हिंदू, मुसलमान भगडा करे तो बुरी वात है। यश्ञमे हिस्सा लेना है 
लेना चाहते है तो सव भाई-भाई वन जाय, वैर-भावके बदले प्रेम-भाव 
करे। हिंदू, मुस्लिम, सिख--सब ऐसा बने तो उस जगह शराब नही देखूगा, 
अफीम नहीं देखूगा, व्यभिचारी लोगोंकों नही देलूगा, व्या 
ओरतोको नही देखूगा। सव ऐसा समभेगे कि यह मेरी वहन हैं था भा है 
या पत्नी है या लडकी है। सब परहेजसे रहें, साफ-सुथरे रहें तो भी भ्गर 


डर 


प्रार्थनाअवचन ३० १ 


में समझ कि भें पाकिस्तानका दुदमन हू, पाकिस्तान पापसे भरा है तो 
मुझे प्रायश्चित्त करना होगा श्र कहना होगा कि पाकिस्तान पाप-भूमि 
नही, पाक-भूमि है। ऐसा बनता है तो अच्छा है। कहनेसे नही बने, करनेसे 
बने। पाकिस्तानमें जितने भुसलमान पढ़े हे वे ऐसे रहे तो इसका असर 
इधर भी होगा। पाकिस्तानने हिंदुश्नोंके साथ गुनाह किया हैं यह मेने 
कभी छिपाया नही है। 

अभी कराचीमें क्या हो गया? वेगूनाह सिर मार डाले गए, 
जायदाद लूट ली गईं। श्र सुतता हू कि गुजरातमे भी हो गया। ने बेचारे 
बचूसे या कहासे, मृभको पता नही, आ रहे थे। सब शरणार्थी थे। वहासे 
जान वचानेके लिए भाग रहे थे यहा झानेके लिए। रास्तेमे काट डाले गए। 
में सव किस्सा! नही कहना चाहता हू । मे मुसलमानोंको कहता हु कि श्रप- 
के नामसे पाकिस्तानमें ऐसा बनता रहे तो पीछे हिंदुस्तानके लोग कहा- 
तक वर्दाइत करेगे ? मेरी तरह सौ भादमी भी फाका करें तो भी नहीं 
रुक सकता है। मेरे-जैसे मिस्कीनके फाका करनेसे क्या होगा ?तो श्राप ऐसा 
करें कि सव अच्छे वव जाय । कोई मृूसलमात हो, कवीलेवाले हो तो उनको 
भी अच्छा बनना है। और कहे कि हम सव सिख, हिंदुको यहा लानेवाले 
हे 

कविने कहा---मेने यह पढा है--कि भगर भापको जन्नत देखना है, 
तो यहा है, बाहर नही है। वह तो एक वगीचेके लिए कहा है । लिखनेवाले 
उस्ताद रहते है। कया खूबसूरत चीज है, यह उर्दूमे लिखा है। मेने इसे वर्षों 
पहलें---वचपतमे पढ़ा था। जन्नत ऐसे भ्राता नही है। भ्गर हिंदू, मुस्लिम, 
सिख--सव ऐसे शरीफ वने, सब-कै-सव भाई-माई बनें तो कहुया कि वही 
शेर सब दरवाजेमे लगाए जाय। पीछे कहूगा कि वही नही, यहा भी लगाए 
जाय। लेकिन कब लगाया जायगा, जब पाकिस्तान पाक हो जायगा। 
कहवा एक और करना इसरा तो दोजल हो जायगा। दिलको साफ कर 
लो, उसमें शैतान नही, खुदाको विराजमान करो। ऐसा करोगे तो जन्नत 
यही हैं। जन्नत देखना हो तो वहा देखो। अगर वहा ऐसा हो जाय तो 
हम यहा भुकाचला करेगे श्रौर उससे भी आगे वटठनेकी कोजिश करेंगे। 
हिंदुस्तानके दो टुकडे हे तो क्या, बिल तो एक हो गया है। भूगोलमे दुकडे 
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रहें तो क्या हुआ, हकूमत अलग है तो उससे क्या? सारी दुनियामे 
हकमत भ्रलग-अलग है। हकूमत पचास रहें, पांच-सौ रहे तो क्या? में 
तो कहूगा कि सात लाख गाव है तो सात लाख हकमत बनी ऐसा मानो 
तो छोटी वह होगी, भ्रच्छी रहेगी। पीछे देहातोका काम, बहनें पडी है 
उनके हाथ छोड सकते हे । यह ऐसी खूबसूरत चीज है। 

मुझसे कहते हे--कहते-कहते घूट पी लेते हे--कि यह पागल 
है। एक छोटी-सी चीजको लेकर फाका कर लेता है; लेकिन में क्या करू * 
, में बचपनसे ऐसा बना हू । जब छोटा था तब अखबार भी वही पढता था। 
में सच कहता हू कि भ्रखवार नही पढता था। में श्रग्नेजी मुश्किलसे पढ 
सकता था, गुजराती भद्दी जानता था तो में भ्रखवार कैसे पढ सकता था ? 
तबसे मेरा खयाल रहा है कि सारे हिंदुस्तानमे--राजकोटमे ही नहीं--- 
हिंदू, सिख, पारुसी, ईसाई, मुसलमान एक बनकर रहे तो पीछे हम यहा 
आारामसे रह सकते है । मेरा ऐसा ख्वाब रहा है। श्रभी जो स्व॒राज भाया 
है वह निकम्मा है। जवानीमें मेने जो र्वाव देखा है वह भ्रगर सच्चा होता 
है--मे तो बूढा हो गया हू, मरनेके किनारे ह--तो मेरा दिल नाचेगा, 
बच्चे नाचेगे और देखेंगे कि हिंदुस्तानमे सब खैर हो गया, लडते-भिडते 
नही, साथ रहते है। भाप सब इस काममे मदद करे। पाकिस्तानके लोग 
सुनेगे तो वे भी नाच उठेगे। सिख, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सब 
भूल जाय कि हम दुएमत थे, श्रलग-अ्रलग थे। अगर हम अपने-अपने धर्ममे 
कायम रहे भौर श्रच्छे बनें तो सव धर्म एक साथ चल सकते है । पीछे धर्म 

ही देखेंगे, शरीफ रहेगे । इस तरहसे दोनो हिंदुस्तान भौर पाकिस्तान 

जाय तो में नाचूगा। झापको भी नाचना पडेगा। वह तो एक नशा 
है---इहवर ऐसा नशा देग और हमे किसीका डर नही रहेगा। हम ऐसे नही 
डरनेवाले है कि यह सिख है या ऊचा पठान हूँ। हमे तो सिर्फ ईश्वरसे 
डरना है । में ऐसा देखना चाहता हु 

आप भ्रपनेको ऐसा बना सकते है। समाज क्या है? श्राप सबसे 
समाज वना है। हम उसमें हे तो समाज वनता है। समाज हमको नहीं 
बनाता है । हम उसको बनाते है । हम सोए हुए पढे हे। इसलिए कहते हैं 
कि समाज ऐसा है और हम समाजसे लाचार हैं। उसी तरह हकूमत हैं! 
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हरूमत तो हम है। एक ग्रादमी ऐसा कर सकता है । एक है तो अनेक बनेगा, 
एक नहीं तो धन्य है। हि हि 
आपको पता नही था कि में श्राज बोलूगा । कल आनेमे शक है, 


लेकिन प्रार्थवा होगी भौर लडकिया भजन सुनाएंगी। 
4२०६५ 
१५ जनवरी १९४८ 
भाइयों भौर बहनों, 


मेरे लिए यह एक नया भनृभव है । मूफकों इस तरहसे लोगोंको 
सुनानेका कमी प्रवस्र नही आया है, न में चाहता था। भे इस वक्‍त 
जिस जगह प्रार्थना हो रही है वहा नहीं जा सकता हू ! इसलिए प्रार्थनामे 
जो लोग श्ाए है वहातक मेरी झ्ावाज यहासे नही पहुच सकती है। फिर 
भी मैने सोचा कि श्राप लोगोतक, जिघर आप वैठे हे, मेरी मावाज 
पहुच सके तो भ्रापको भाश्वासत मिलेगा और मुझको वडा भ्रानद होगा। 
जो मैने लोगोके सामने कहनेको तैयार किया है, वह तो लिखवा दिया था। 
ऐसी हालत कल रहेगी कि नही, में वही जानता । 

प्रापलोगोसे मेरी इतनी ही प्रा्मता हैकि हर एक झादमी दुसरे क्या करते 
है उसे न देखें, वल्कि भपती झोर देखे भौर जितनी झात्म-शुद्धि कर सकते है, 
करे ।मुफ्रेविद्यासहै किजनता वहुत परिमाणमे भात्म-शुद्धिक रलेगी तो उसका 
हिंत होगा भर मेरा भी हित होगा। हिदुस्तानका कल्याण होगा और सभव 
है कि में जल्दीसे जो उपवास चल रहा है उसे छोड़ सकू। मेरी फिक्र किसीको 
नही करनी है, फ़िक्र अपने लिए की जाय। हम कहंतक भागे वढ रहे है और 
देशका कल्याण कहातक हो सकता है, इसका ध्यान रखें । प्राखिरमे 
सब इन्तानोको मरना है। जिसका जल्म हुप्ा है उसे मृत्युसे मुक्त मिल 
नही सकती । ऐसी मृत्युका भय क्या ? शोक भी क्‍या करना ? में समझता हू 
क्कि हम सबके लिए मृत्यु एक आनददायक मित्र है, हमेणा धन्यवादके लायक 
है, क्योकि मृत्युते अनेक प्रकारके दुलोमेंसे हम एक समय तो निकल जाते है। 


प्राननानथ्द्रस्न 
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वह मेरी कल्पनामे भी नहीं आया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा अर्थ 
किया जा सकता हूँ वो में पहलेसे इस चीजको साफ कर देता। 

कई मृस्ललमान दोस्तोनें शिकायत की थी कि सरदारका रुख 
मुसलमानोके खिलाफ है। मेने कुछ दु खसे उनकी वात सुत्री मगर कोई 
सफाई पेश न की। उपवास शुरू होनेके बाद मेने अपने ऊपर जो रोक- 
थाम लगाई हुई थी वह चली गईं। इसलिए मैने टीकाकारोकों कहा कि 
सरदारको मुझसे भौर पदित नेहरूसे अलग करके और मूफे और पढित 
नेहरूकी सामस्वाह श्रासमानपर चढाकर वे गलती करते है। 

इससे उनको फायदा नहीं पहुच सकता । सरदारके बात करनेंके ढगमे 
एक तरहका अवखडपन हैँ, जिससे कभी-कभी लोगोका दिल दुख जाता 
है, अगरचे सरदारका इरादा किसीको दु खी वनानेका नही होता। उनका 
दिल बहुत बड़ा है। उसमे सबके लिए जगह है! सो मेने जो कहा उसका 
मतलब यह था कि अपने जीवनभरके वफादार साथीकों एक बेजा इल- 
जामसे' बरी" कर दू । मुझे यह भी डर था कि सुननेवाले कही यह न समझ 
बैठे कि में सरवारको श्रपना 'जी हुजूर' मानता हू। सरदारको प्रेमसे मेरा 
जी हुजूर ” कहा जाता था। इसलिए मैने सरदारको तारीफ करते समय 
कह दिया कि वे इतने शक्तिशाली और मनके मजबूत है कि वे किसीके 
जी हुजूर' हो ही नही सकते। जब वे भेरे जी हुजूर' कहलाते थे तब वे 
ऐसा बहने देते थे; क्योंकि जो कुछ मे कहता था वह अपने श्राप उनके गले 
उतर जाता था। ने अपने क्षेत्रमे बहुत वडे थे। अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी- 
में उन्होंने थासन चलालेमे बहुत कावलियत * बताई थी। मगर वह इतने 
नम्न थे कि उन्होने श्रपनी राजनैतिक तालीम मेरे नीचे शुरू की। उन्होने 
उसका कारण मूझे वत्ताया था कि जब मै हिंदुस्तानमे आया था उन दिनो 
जिस तरहका राज-काज हिंदुस्तानमे चलता था, उसमें हिस्सा लेनेका उन्हें 
मन नही होता था। मगर भव जब सत्ता उनके गले झा पड़ी तव उन्होने 
देखा कि जिस अ्रहिसाको वे आजतक सफलतापूर्वक चला सके अब वही 
नहीं चला सकते। मेने कहा है कि में समझ गया हैं कि जिस चीजको में 





*प्रपराघ; "मुक्त; *योग्यता। 
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भौर मेरे साथी महिसा कहा करते थे वह सच्ची अहिसा न थी। वह तो नकली 
चीज थी श्र उसका नाम हैँ निष्किय प्रतिरोध । हा, किनके हाथोमे निष्किय 
प्रतिरोध किसी कामकी चीज है ? जरा सोचिए तो सही कि एक कमजोर 
श्रादमी जनताका प्रतिनिधि वने तो वह अपने मालिकोकी हेंती और वे- 
इज्जती' ही करवा सकता हूँ। में जानता हू कि सरदार कभी उन्हें सौपी 
हुईं जिम्मेदारीको दगा नही दे सकते । वे उसका पतन वर्ददित नही कर सकते। 
में उम्मीद करता हू कि यह सब सुनतेके वाद कोई ऐसा खयाल नहीं करेंगे 
कि मेरा उपवास गृह-विमभागकी निदा करनेवाला है। अगर कोई ऐसा 
खयाल करनेवाला है तो में उसको कहना चाहता हू कि वह अपने-आापको 
नीचे गिराता है और अपने-आपकी नुकसान पहुचाता है, मुझे या सरदारको 
नही ! में जोरदार लफूजोंमे कह चुका हू कि कोई वाहरी ताकत इन्सान- 
को नीचे नही गिरा सकती। इन्सानको गिरानेवाला इन्सान खुद ही वन 
सकता है। में जानता हू कि मेरे जवावके साथ इस वाक्यका कोई ताल्लुक 
नही है। मगर यह एक ऐसा सत्य है कि उसे हर मौकेपर दोहराया जा 
सकता हैँ। 

में साफ लप्जोसे कह चुका हु कि मेरा उपवास यूनियनके मुसलमानो- 
की खातिर है। इसलिए वह यूनियनके हिंदू और सिखो और पाविस्तानके 
मुसलमानोके सामने है । इस तरहसे यह उपवास पाकिस्तानकी झ्कलियत' की 
खातिर भी है। जो विचार में पहले समभा चुका हू उसीको में यहां थोडेमे 
बोहरानेकी कोशिश कर रहा ह। 

भे यह झाशा नही रख सकता कि मेरे-जैसे अपूर्ण भौर कमजोर 
इन्सानका फाका दोनो तरफ की अकलियतोकों सब तरहके खनरोसे पूरी 
तरह बचानेकी ताकत रखे। फाका सवकी प्रात्म-शुद्धिके लिए है। उसकी 
पवित्रताके बारेमे किसी तरहका शक जाना गलती होगी। 

तीसरा सवाल यह है, “झापका उपवास ऐसे ववतपर धुरू हुआ 
है जब सयुक्त राष्ट्रटधकी सुरक्षा-समिति बैठनेवाली है। साथ ही 
भ्रभी ही कराचीमें फिसाद हुआ है भौर गुजरात (पंजाब) में कत्लेझ्राम 





* झत्पसंस्यक ॥ 
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हुआ है। हम नही जानते कि विदेशके अ्रख्गरोमे इन वाकयात्तकी तरफ 
कहांतक ध्यान दिया गया है। इसमें शक नहीं कि आपके उपवासके सामने 
यह वाकयात छोटे लगने सगे हे। पाकिस्तानके प्रतिनिधियोके पिछले 
कारनामोसे हम समझ सकते है कि वे जरूर इस चीजका फायदा उठाएगे 
और दुनियाकों कहेंगे कि गाधीजी अपने हिंदू भ्रनुयायियोसे, जिन्होंने 
हिंदुस्तानमे मुसलमानोकी जिंदगी झाफतमे डाल रखी है, पायलपन छुडानेके 
लिए उपवास कर रहे हे। सारी दुनियामरमें सच्ची वात पहुचनेमें 
देर लगेंगी। इस दरमियान आपके उपवासका यह नतीजा भा सकता 
है कि सयुक्‍त राष्ट्र-संघपर हमारे विरुद्ध प्रभाव पड़े।” इस सवालका 
लवा-चौडा जवाब देनेकी जरूरत थी। दुनियाकी हकूमतों भौर दुनियाके 
लोगोको जहातक में जानता हू में यह कहनेकी हिम्मत करता हू कि उप« 
वासका असर भ्रच्छा ही हुआ है। वाहरके लोग, जो हिंदुरतानके 
वाकयातको निष्पक्षतासे देख सकते हूँ, मेरे फाकेका उल्ठा भ्र्थ नही 
ज्ञगाएंगे। फाका यूनियनके और पाकिस्तातके रहनेवालोसे पागलपनको 
छुडानेके लिए है। 

अगर पाकिस्तानमे मुसलमानोकी अभ्रकेसरियत सीधी तरहसे न 
चले, वहाके मर्द भौर औरते शरीफ न बने तो यूनियनके मुसलमानोको 
बचाया नही जा सकता । मगर मुझे खूजी है कि मुदुला बेनके कलके सवालपर 
ऐसा लगता है कि पाकिस्तानके मुसलमानोकी भ्राखें खुल गई है और थे 
झपना फर्ज समझने लगे हे। 

सयुकत राष्ट्र यह जानता है कि मेरा फाका उसे ठीक निर्णय 


फरनेमे मदद देनेवाला है, ताकि वह पाकिस्तान और हिदुस्तानका उचित 
पय-प्रदर्गन कर सके। 
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भाइयों भ्रौर बहतो, 

प्रके आणा तो नही थी कि आज भी में बोल सकृगा, लेकित यह 
सुनकर श्राप खुध होगे कि कल भेरी श्रावाजमे जितनी अवित थी उससे 
झाज ज्यादा महसूस करता हू। इसका मतलब तो यही किया जाय कि 
ईइवरकी वी कृपा है। चौथे रोज मूकमे (पहले) जब मेने फाका किया, 
तब इतनी भक्ति नही रहती; लेकिन आज तो है। मेरी उम्मीद तो ऐसी 
है कि भ्गर आप सब लोग आत्म-मुद्धि करनेका यज्ञ करते रहेंगे तो बोजनेकी 
मेरी शविन भ्राखिसक रह सकती हूँ। में इतना तो कहुगा हि मुझे किसी 
प्रकारकी जल्दी नहीं है। जल्दी करनेसे हमारा काम नहीं बनता है। में 
परम शातिम हु । में नही चाहता कि कोई अधूरा काम करे भ्ौर मृझ्रे सुना दे 
कि ठीक हो गया है। सारा-का-स्ता रा जब यहा ठीक होगा तो सारे हिंहुस्तानमे 
ठीक होगा। इसलिए में समझता हू कि जब इ्द-गिर्दम, सारे हिंदुस्तानमें 
और सारे पाकिस्तानम , घाति नही हुई है तो मुझे जिंदा रहनेमे दिलचत्ी 
नही है । यह इस यज्ञके माने हे । 

(लिखित संदेश) 

किसी जिम्मेदार हकूमतके लिए सोच-समझरकर किए हुए ग्पने किसी 
फंसलेको वदलना श्रासान नहीं होता। मगर तो भी हमारी हकूमतने, 
जो हर मानेमे' जिम्मेदार हकूमत है, सोच-सममझकर भौर तेजीसे अपना 
तय किया हुआ फैसला बदल डाना है। 

उनको कास्मीरसे लेकर कन्याकुमारीतक श्रौर कराचीसे थेकर 





* पाकिस्तानका जो पचपन करोड़ रुपया मिकलता था उसे भारत- 
सरफारने काइमीरका मामला तय हो जानेपर दिलानेका निशवय किया 
था। गरांवीजोके उपयास प्रारंभ करते ही भारत सरकारने उसे दे वेनेका 
फैसला कर तिया। 
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डिवरूगढ़तक सारे मुल्कको मुवारकवाद देना चाहिए। में जानता हू कि 
दुनियाके सव लोग भी कहेंगे कि ऐसा बडा काम हमारी हक्मतके जैसी 
बे दिलवाली हकूमत ही कर सकती थी। इसमें मुसलमानोको संतुष्ट 
करनेकी बात नहीं है। यह तो अपने आपको सतुष्ट करनेकी वात है। 
कोई भी हकूमत, जो वहुत वडी जनताकी प्रतिनिधि है, वेसमक जनतासे 
तालिया पिटवानेंके लिए कोई कदम नहीं उठा सकती हैं। जहां चारों 
तरफ पागलपन फैला हुआ है, वहा आकर वडे-से-बड़े नेता वहादुरीसे अपना 
दिमाग ठडा रखकर जजों जहाज चला रहे हे क्या उसको डूबनेसे न 
बचाने 

हमारी हकमतने क्यों यह कदम उठाया? इसका कारण मेरा 
उपवास था। उपवाससे उनकी विचारधारा ही बदल गई) उपवासके 
बिना वे, कानून जितना उनसे करवाता, उतता ही करनेवाले थे। मगर 
हिंदुस्तानकी हकूमतका यह कदम सच्चे मानेमे दोस्ती बढाने और मिठास 
पैदा करनेवाली चीज हैं। “इससे पाकिस्तानकी भी परीक्षा हो जायगी। 
नतीजा यह होना चाहिए कि न सिर्फ काइमीरका, वल्कि हिंदुस्तान श्र 
पाकिस्तानमे जितने मतभेद है सबका सम्मानजनक आपस-आपसमभे 
फैसला हो जावे। झ्राजकी दुश्मनीकी जगह दोस्ती ले। न्याय काननसे 
चढ जाता है। अग्रेजीमे एक धरेलू कहावत है, जो सदियोसे चली भाई है, 
उसमें कहा है कि जहां मामूली कानून काम नही देता, वहा न्याय हमारी 
मदद करता है। बहुत वक्‍त नही हुआ जब कानूनके लिए और न्यायके 
लिए वहां भ्रत्ग-अलग कचहरिया हुआ करती थी। इस त्तरहसे देखा जाय 
तो इसमें कोई शक नही कि हिंदुस्तानकी हकूमतने जो किया है वह सब 
तरहसे ठीक है। भगर मिसालकी जरूरत है तो मेकडॉनल्ड एवार्ड (निर्णय) 
हमारे सामने है। वह सिर्फ मेकडॉनल्डका निर्णय न था, वल्कि सारे ब्रिटिण' 
मत्रिमडलका झौर दूसरी गोलमेज परिपद्के अधिकतर सदस्पोका भी 
निर्णय था। मगर यरवदाके उपवासने तो रातो-रात वह निर्णय वदल दिया । 
मुझे कहा गया कि यूनियनकी हकूमतके इस बड़े कामके कारण तो अ्रव में 


अपने उपवासको छोड दू। काश कि में अपने दिलको ऐसा करनेके लिए 
समका सकता ! 
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में जानता हू कि उन डाक्टर लोगोंकी चिता जो अपनी इच्छाते 
काफी त्याग करके मेरी देख-माल कर रहे है, जैसे-जैसे उपवास लवा होता 
जाता है, वढ्ती जाती है। गूरदे ठीक तरहसे काम नही करते। उन्हें इस 
चीजका इतना खतरा नही कि श्राज मर जाऊया, मगर उपवास लवा चला 
सो हमेशाके लिए शरीरकी मझीनको जो नुकसान पहुचेगा, उससे वे डरते 
है। मगर डाक्टर लोग कितने ही हीशियार क्यों न हो, मैने उनकी सलाहसे 
उपवास शुरू नहीं किया। मेरा रहनुमा और मेरा हकीम एकमात्र ईश्वर 
रहा है, वह कभी गलती नही करता । वह सर्वश्ञक्तिमान है । भ्रगर उसे मेरे 
इस कमजोर शरीरसे कुछ भीर काम लेना होगा तो डाक्टर लोग कुछ भी 
कहे वह मफे वचा लेगा। में ईश्वरके हाथोमे हू । इसलिए में भागा करता 
हूं कि आप विश्वास रखेंगे कि मुझे न मौतका दर है, न श्रपण होकर जिंदा 
रहनेका। मगर मूफे लगता है कि अगर देशको मेरा कुछ भी उपयोग है तो 
डाक्टरोकी इस चेतावनीके परिणामस्वरूप लोगोको तेजीके साथ मिलकर 
काम करना चाहिए। इतनी मेहनतसे आजादी पानेके वाद हमे बहादुर तो 
होना ही चाहिए। बहादुर शोग, जिनपर दुश्मतीका शक होता है, उनपर 
भी विश्वास रखते हे। बहादुर लोग भ्रविश्वासको भपनी शानके खिलाफ 
समभते है। भगर दिल्लीके हिंदू, मुसलमान और सिखोम ऐसी एकता 
स्थापित हो जाय कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानके बाकी हिस्तोंमें भाग 
भडके तो भी दिल्‍ली शात रहे तब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जायगी। सुश- 
किस्मतीसे हिंदुस्तान श्रौर पाकिस्तान दोनो तरफके लोग अपने-प्राप' 
समझे गए लगते है कि उपवासका भच्छे-से-अच्छा जवाव यही है कि दोनों 
उपनिवेश्योमे ऐसी दोस्ती पैदा हो कि हर धर्मके लोग दोनो तरफ बिना किसी 
खतरेके भा-जा सके भौर रह सकें। झात्म-शुद्धिके लिए इतना तो कम-से- 
कम होना ही चाहिए। 

हिंदुस्तान और पाकिस्तानके लिए दिल्‍लीपर बहुत ज्यादा बोफ डालना 
ठीक न होगा। यूनियनके रहनेवाले भी भाखिर तो इन्सान हे। हमारी 
हकूमतने लोगोके तामसे एक बहुत बडा उदार कदम उठाया है भौर 
उठाते समय उसकी कीमतका खयालतक नही किया । इसका जवाब पाकि- * 
स्तान क्या देगा ? इरादा हो तो रास्ते तो बहुत है। मगर पया इरादा है 
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भाइयो और वहनो, 

ईद्वरकी ही कपा है कि आज पाचवा दिन है तो भी में बर्गर 
परिश्रमके आपको दो शब्द कह सकता हू। जो मूझको कहना है वह तो मेने 
लिखवा दिया है, जिसे प्रार्थना-सभामे सुशीला वहन सुना देगी। 

इतना हैँ कि जो कुछ भी आप करे, उसमें परिपूर्ण शक्ति होनी 
चाहिए। अगर यह नही है तो कुछ भी नही है। भ्रगर भ्राप मेरा खयाल 
रखे कि इसे कैसे जिंदा रखा जाय तो बड़ी भारी गलती करनेवाले हैँ। 
मृभको जिंदा रखना या मारना किसीके हाथमे नहीं है। वह ईश्वरके 
हाथमे है। इसमे मुझे कोई जक नहीं है। किसीको भी शक नहीं होना 
चाहिए। ग 

इस उपवासका मतलत्रव यह है कि ग्रत करण स्वच्छ हो और 
जाग्रत हो। ऐसा करे तभी सवकी भलाई है। मूफपर दयाकर भाप कुछ 
न कीजिए । जितना दिन उपवासका काट सकता हु कादूगा | ईश्वरकी इच्छा 
होगी तो मर जाऊगा। 

में जानता हू कि मेरे काफ़ी मित्र दु सी हे, भौर सव कहते है कि भाज 
ही उपवास क्यो नहीं छोड़ा जाय। भ्राज मेरे पास ऐसा सामान नही है। 
ऐसा मिल जाय तो नही छोडनेका भ्राग्रह नही करया। भरहिसाका नियम है 
कि भर्वादापर कायम रहना चाहिए, भ्रप्िमान नहीं करना चाहिए। नम्र 
होना चाहिए। में जो कह रहा हु उसमे अमिमान नहीं है। शुद्ध प्यारसे 
कह रहा हू। ऐसा जो जानता है वही रहनेवाला है। 


(लि६खित संदेश) 


में पहले भी कह इुका हु और फिरसे दोहराता हैँ कि फाकेके 
दवावके नीचे कुछ भी न किया जाय । मैने देखा है कि फाकेफे दवावके 
सीचे कई बाते कर ली जाती है झौर फाका खत्म होनेंके बाद मिट जाती 
है। भ्गर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत बुरी वात होगी। ऐ 7गेना ही 


हे | 
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नहीं चाहिए। आध्यात्मिक उपवास एक ही आचा रखता है, वह है दिलकी 
सफाईं। अभ्रगर दिलकी सफाई ईमानदारीसे की जाय तो जिस कारणसे 
सफाई की गई थी वह कारण मिट जानेपरु भी सफाई नही मिट्ती। किसी 
प्रियजनके झानेके कारण कमरेमे सफेदी की जाती है तो जब वह भ्ाकर 
चला जाता है तो सफेदी मिट नही जाती । यह तो जड़ वस्तुकी वात है। 
कुछ असेके वाद सफेदी मिटने लगती है भौर फिरसे करवानी पडती है। 
दिलकी सफाई तो एक दफा हो गई तो मरनेतक कायम रहती है । फाके- 
का दूसरा कोई योग्य मकसद नही हो सकता। 
राजा, महाराजा भौर भ्राम लोगोके तारोका ढेर वढ रहा है। 
पाकिस्तानसे भी तार भ्रा रहे है। वे भ्रच्छे है, मगर पाकिस्तानके दोस्त 
भौर शूभचितककी हँसियतसे मे पाकिस्तानके रहनेवालों और जिनको 
पाकिस्तानका भविष्य बनाना है उनको कहना चाहता हू कि अगर उनका 
जमीर' जाग्रत न हुआ भौर मगर वह पाकिस्तानके गुनाहको कबूल नही 
करते तो पाकिस्तानको कभी कायम नही रख सकेगे। इसका यह मतलब 
नही कि में यह नही चाहता कि हिंदुस्तानके दोनो टुकडे भ्रपती खशीसे 
फिंरसे एक हो। मगर में वह साफ कर देना चाहता हू कि जवरदस्तीसे 
मिटानेका मुझे खयालतक नही श्रा सकता। में उम्मीद रखता हू कि मृत्यु 
दय्यापर पडे मेरे यह वचन किसीको चुभेगे नही । में उम्मीद रखता हू कि 
सव पाकिस्तानी यह समझ जायगे कि अगर कमजोरीकी वजहसे या उनका 
. दिल दुखानेके डरसे मे उसके सामने अपने दिलकी सच्ची बात न रखू तो 
* अपने प्रति और उनके प्रति भूछा सावित होऊया। प्रगर मेरे हिसावमे 
गलती रही हो तो मुझे बताना चाहिए। में वायदा करता हु कि 
रमे गलती समझ गया तो भ्रपना वचन वापस लेलूया। मगर जहातक 
में जानता हू, पाकिस्तानके गुनाहके बारेमे दो विचार हो ही नही 
सकते। 
मेरे उपवासको किसी तरहसे भी राजनैतिक न समझा जाय। 
« यह तो प्रतरात्माकी जबरदस्त भ्ावाजके जवाबमे धर्म समझकर किया 





* बिन्रेक । 
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गया है। महायातना भुगततेके वाद मेने फाका करनेका फैसला किया। 
दिल्‍लीके मुसलमान भाई इस बातके साक्षी है। उनके प्रतिनिधि करीब- 
करीब रोज मुझे दिवमभरकी रिपोर्ट देने भ्राते हें। इस पवित्र मौकेपर मेरा 
उपवास छुडवानेके हेतु मुझको धोखा देकर राजा, महाराजा, हिंदू, सिख 
भौर दूसरे लोग न अपनी खिदमत करेगे, न हिंदुस्तानकी। वे सव समझ ले 
कि मे कभी इतना खुश नही रहता, जितना कि आात्माकी खातिर उपवास 
करते वक्त । इस फाकेसे मुझ्दे हमेशासे ज्यादा खुली हासिल हुई है। किसीको 
इसमे विष्न डालनेकी जरूरत नही है । विध्म॒ इसी' शर्तपर डाला जा सकता 
है कि ईमानदारीसे आप यह कह सके कि आपने सोच-समभकर धैतानकी 
तरफसे मुह फेर लिया है भौर ईब्वरकी तरफ चल पढ़े है। 
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भाषयों और बहनों, 

मेने थोड़ा तो लिखवा दिया है। वह सुणीला वहन श्राप लौगोको 
चुना देगी। 

आजका दिन मेरे लिए तो है, आपके लिए भी मंग्रल-दितर माना 
जाय। कैसा अच्छा है कि झ्राज ही गुरु गोविदर्सिहकी जन्म-तिथि है। उसी 
शुभ तिथिपर मे आपलोगोकी दयासे फाका छोड़ सका है। जो दया आप 
लोगोंने--दिल्लीके निवासियोंसे, दिल्लीमे जो दुखी धरणार्थी पड़े है, 
उनमे, यहाकी हकूमतके सब कारोबार्से --मुझे मिली है उसे, मूफ्े लगता 
है, कि में जिदगीभर भूल नही सकूगा। कलकन्तेमे ऐसे ही प्रेमका श्रनभव 
मेने किया। यहांपर में कैसे भूल सकता हु कि बहीद साहवने ऋलकत्तेमे 
वड़ा काम किया। झगर वह नही करते तो में ठहरनेवाला नही था। बहीद 
साहबके लिए हम लोगोके दिलमे बहुत थकूक' के । श्रमी भी है । उससे -_ 


'संदेह। 
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च्या ? आज हम सीखे कि कोई भी इन्सान हो, कैसा भी हो, उक्षसे हमको 
दोस्ताना तौरते काम करना हैं। हम किसीके साथ किसी हालतमें दुश्मनी 
नही करेगे, दोस्ती ही करेंगे। गहीद साहव और दूसरे चार करोड मुततल- 
मान पडे है। वे सव-के-सव फरिद्ते तो है ही नहीं। ऐसे ही सव हिंदू भौर 
सिख भी फरिहते थोडे ही है ! भ्रच्छे भौर बुरे हममे है, लेकिन बुरे फम है। 
हमारे यहा जिसको हम जरायम पेणा जातियाँ कहते है, वे भी पडी हे। 
हमारे यहा जिनको ज॑गली जातिया कहते है, वे भी पडी हे। उन सबके 
साथ मिल-जुलकर रहना हैं। 

मुसलमान वडी कौम है, छोटी कौम नही है। यही नहीं है, सारी 
दुनियामे पडी है। भ्रगर हम ऐसी उम्मीद करे कि सारी दुनियाके साथ 
हम भित्र-भावसे रहेगे, दोस्ताना तौरसे रहेंगे तो क्या वजह है कि हम यहाके 
जो भूसलमान है उनसे दुश्मनी रखें? 

में भविष्यवेत्ता नही हू। फिर भी मुझे ईश्वरते अक्ल दी है, मुझको 
ईदवरने दिल दिया है । उन दोनोको टटोलता हू भौर भाषको भविष्य सुनाता 
हूं कि भ्गर हम किसी-न-किसी कारणसे एक दूसरेसे दोस्ती न कर सके, 
वह भी यहाके ही नहीं, पाकिस्तानके झौर सारी दुनियाके मुसलमानोमे 
दोस्ती न कर सके, तो समझ ले, इसमें मुझे कोई शक नही है कि हिंदुत्तान 
हमारा नही होगा, पराया हो जायगा, गुलाम हो जायगा। पाकिस्तान गुलाम 
होगा, यूनियन भी गुलाम होगा भर जो भ्राजावी हमने पाई है उसे हम ख़ो 
बैठेगे। 

भ्राज इतने लोगोने आ्राधीर्वाद दिए है । सुनाया है कि हम सब 
हिंदू, सिख, मुसलमान भाई-माई बनकर रहेंगे भौर किसी भी हालत, 
कोई भी कुछ कहे, दिल्‍्लीके हिंदू, सिख, मुसलमान, पारसी, ईसाई सब 
जो यहाके वा्िदे है भौर सव गरणार्थी है वे भी दुश्मनी नही करनेवाले 
है। यह थोड़ी वात नही है । इसके माने यह है कि भवसे हमारी कोशिश 4ह 
रहेगी कि सारे हिंदुस्तान भौर पाकिस्तानमे जितने लोग पढें है वे सब 
एक मिलकर रहेगे। हमारी कमजोरीके कारण भले ही हिंदुस्तानके दो 
टुकड़े हो गए, लेकिन वे भी दिलसे मिलाने हँ। अगर इस फाकेके छूटनेका 
यह्‌ भ्र्थ नही है तो वडी नम्रतासे कहुगा कि यह फाका छुडवाकर प्रापने 
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कोई प्रच्छा काम नही किया है, कोई काम ही नही किया। अभी फाकेकी 
झात्माका भलीभाति पालन होना चाहिए। भेद क्यो हो ? जो दिल्‍लीमें हो, 
यहीं सारे यूनियनमे हो और जो सारे यूनियनमे होगा तो पाकिस्तानमें 
होना ही है, इसमें भ्राप शक न रखें। भाप न डरे, एक वच्चेको भी 
डरनेका काम नहीं | भ्ाजतक हम, मेरी निगाहमे, शैतानकी झोर जाते 
थे। आजसे मे उम्मीद करता हूं कि हम ईइवरकी ग्रोर जाना शुरू करते 
है। लेकिन हम तय करे कि एक बकत हमने अ्रपना चेहरा, मुह ईश्वरकी' 
शोर रखा' तो वहासे कभी नहीं हटेगे । ऐसा हुप्ना तो सारे हिंदुस्तान, 
पाकिस्तान, दोनों मिलकर इस सारी दुनियाकों ढाक सकेंगे, सारी 
दुनियाकी सेवा कर सकेंगे भौर सारी दुनियाको ऊची ले जा, सकेगे। में 
और किसी कारणसे जिंदा रहना नहीं चाहता हु । इन्सान जिदा रहता है 
तो इन्सानियतकों ऊचा उठानेंके लिए। ईश्वर और खुदाकी तरफ जाना 
ही इल्सानका फर्ज है । जवानसे ईश्वर, खुदा, सतश्नी श्रकाल कुछ भी 
नाम लो, वह भूठा है भ्रगर उनके दिलमें वह नाम नही है । सब एक ही 
हस्ती है तो फिर कोई कारण नही है कि हम उस चीजको भूल जाय 
और एक दूसरेक्तो दुश्मन माने। 

प्ाज तो में आपसे ज्यादा कुछ कहनेवाला नही हू, लेकिन श्राजके 
दिनसे हिंदू नियंय कर ले कि लड़ेंगे नहीं। में चाहुगा कि हिंदू कुरान 
पढे, जैसे वे भगवद्गीता पढते है। सिख भी वही करें। और मे चाहूगा कि 
भुस्लिम भाई-वहन भी अपने घरोमे प्रथ साहव पढे, उनके माने 
समफे। जैसे हम अपने धर्मको मानते हे, बसे दूसरेके धर्मको भी' 
माने। उर्द-फार्सी किसी जवानमें भी वात लिखी हो, श्रच्छी वात 
तो अच्छी वात हैं। जैसे कुरान शरीफ वैसे थीता और ग्रथ साहव हे । 
मेरा मकसद यही है। चाहे आप माने या न भाने, अभीतक में ऐसा 
करता रहा हूं। में ग्रापको कहूगा और दावेसे कट्टगा कि में पत्थरकी पूजा 
नहीं करता हू। मगर से सनातनी हिंदू है। पत्थरकी पूजा करनेवालोसे 
में नफरत नहीं करता) खुदा पत्थरमें भी पड़ा हैँ। जो पत्थरकी 
पूजा करता हैं वह उसमे पत्थर नही, खुदा देखता है. 7्रल्चरमें 
ईइवर न माने तो कुरान गरीफ खुदाई किताव है, यह बब..>? 
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तो यह वया वृतपरस्ती नही है ? दिलोमे भेद न रखे तो हम सव यह सीख 
सकते है । ऐसा हो तो फिर यह नही होगा कि यह हिंदू है, यह सिख है, यह 
मूसलमान है। सव भाई-भाई है, मिल-जुलकर रहनेवाले है। ऐसा होना 
चाहिए। फिर ट्रेनमे श्राज जो अनेक किस्मकी परेझ्षानी होती हँ-लब्का 
फेंक दिया जाता है, झ्रादमी फेंक दिया जाता है, भ्रौरते फेंक दी जाती हूँ, 
बह सव मिट जायगा, हर कोई भ्रासानीसे हर जगह रह सकेंगे, कही किसीको 
डर न होगा। यूनियन ऐसा बने। पाकिस्तान भी ऐसा होना चाहिए। 
मूककों तवतक परम श्ाति नहीं होनेवाली हैँ जबतक यहाके' शरणार्थी, 
जो पाकिस्तानसे दुखी होकर भाए है, अपने घरोकों वापस न जा सके 
और जो मृतलमान यहासे हमारे टरसे, मार-पीटसे भागे हैं और जो वापस 
श्राना चाहते हूँ वे श्रारामसे यहा न रह सके । 

वस इतना ही कहुगा। ईश्वर हम सबको, सारी छुनियाकों श्रच्छी 
प्रवल दे, सन्‍्मति दे, होशियार करे ओर भ्पनी भोर खीच ले, जिससे 
हिंदुस्तान और सारी दुनिया सुखी हो । 


(लिपित संदेश) 


मैने यह उपवास सत्यके, जिसका परिचित नाम ईव्वर हैँ, वामपर 
किया था। जीने-जागते सत्यके विना ईव्वर कहीं नही है | ईष्वरके नामपर 
हम भूठ वोले है, हमने वेरहमीसे लोगोकी हत्याएं की हैं और इसकी भी 
परवाह नही की कि वे अपराधी है या निर्दोष, भर्द हे या भरते, बच्चे 
है या वूढे ! हमने भ्रपहरण व बलात्‌ धर्म-परिवर्तन किए है भौर हमने 
यह सब वेहयाईसे किया है। में नहीं समझता कि किसीने यह काम सत्यके 
नामपर किए हो। इसी नामका उच्चारण करते हुए मेने उपवास तोडा 
है। हमारे लोगोका ढु ख असह्य था। राष्ट्रपति राजेन्द्र वावू हिंदुओ, मुसल- 
मानो व सिखो, हिंहु महासभा, राष्ट्रीय स्ववसेवक सघ व शरणाधियोके 
सौसे भ्रधिक प्रतिनिधियोको लेकर मेरे पास आए। इन प्रतिनिधियोके 
दलमे पाकिस्तानके हाई कमिव्तर जाहिदहुसैच साहब, दिल्‍लीके कमिव्नर 
व टिप्टी कमिव्नर भर झाजाद हिंद फौजके जनरल झाहनतवाज भी शामित् 
थे । नेहरूजी भी एक मूर्तिकी तरह चुपचाप मेरे पास बैठे हुए थे और ऐसे 
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ही मौलाना आजाद | राजेन्द्र बावूनें एक दस्तावेज' पढ़कर सुनाया, जिसपर 





१ यह द्ांतिप्रतिजञा, जिसपर हिंदुओं, लिखों व मुसलनानोंके सौसे 
अझधिक प्रतिनिधियोंने हस्ताक्षर किए झौर जिसपर ग्रांवीनीनें उपयात्त 
समाप्त किया, इस प्रकार है-- 

हम यह घोषित करना चाहते हे कि हमारी दिली खाहिश है कि 
हिंहू, मुसलमाव आर सिख शौर इसरे घर्मके सब माननेवाले फिरसे 
आपसमें मिलकर भाई-भाईकी तरह दिल्लीमें रहें और हम उनसे यह 
प्रतिज्ञा करते हूं कि मृसलमानोंकी जान, घन झौर घर्मकी हम रक्षा 
करेंगे भौर जिस तरहुकी घटनाएं यहां पहले हो गई हूँ, उनको फिर न 
होने देंगे । 

१. गांधीजीको हम इत्मीनान दिलाना चाहतेह कि जिस तरह त्वाजा 
कृतुव॒द्वीवके उसका मेला पहले हम करता था, वैसे ही अब भी होगा । 

२- जिस तरह मुसलमान दिल्‍्लीके सभी मुहल्लोंनें श्र खास तौर- 
पर सब्जीमंडी, करोलदाय और पहाड़गंजमें श्लाया-जाया करते थे, बैसे 
ही बेखटके और वेखतरे फिरसे झा-जा सकेंगे । 

३. उन सस्जिदोंको, जिनको मुंसलमाद छोड़कर चले गए हूं, या 
जो हिदुओे श्रोर सिखोंके कब्जेमें है, वापिस दे देंगे। जिन जगहों- 
को खास मुसलमानोंक्ते घसनेके लिए गवर्ममेंटने रख छोड़ा हैँ, उनपर 
जोर-जवर्देस्तोसे कब्जा करनेकी कोशिश नहीं की जायगी।॥ 

४. जो मुसलमान दिल्लीसे वाहर चले गए हूँ, दे अगर वापिस आना 
चाहें तो हमारी तरफते कोई वाघा न दी जायगी और मुसलमान अपने 
कारवार जिस तरहसे करते थे, करने पाएंगे । हम यह इत्मीनान दिलाना 
चाहते हे कि ये सब चीजें अपनी कोदिदासे प्री करेंगे और सरकारी पत्रित्त 
था फीजकी ताकत इसकी खातिर इस्तेमाल करनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी । 

ध. महात्माजीसे हमारा अनुरोध है कि दे हमारी बातोंपर चिदवास 
करके ध्पना उपवास छोड़ दें और जिसु,ढ7*-आ्राजतक देशके रहनुमा 
रहे हूं, बनें रह । 
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आगत प्रतिनिधियोके हस्ताक्षर थे । इस दस्तावेजद्वारा मुझपे कहा गया कि 
उत्तपर अधिक चिताका दबाव न डाला जाय और मे अपना उपवास तोड- 
कर उनके दु खका अत्त कर दू। पाकिस्तान व भारतीय यूनियनसे भी 
मेरे पास तार-पर-तार झाए थे कि में उपवास तोड द्‌ । में इन सव मित्रोकी 
सलाहका विरोध न कर सका। मे (उनकी इस प्रतिज्ञापर श्रविश्वास नही 
कर सका कि हर हालतमें हिंदुओ, मुसलमानो, सिखो, ईसाइयो या पारसियो 
व यहूदियों सबमे मित्रता रहेगी श्र इस मित्रताकों कभी भग नही किया 
जायगा। इस दोस्तीको तोडनेका मतलब राष्ट्रको तोडना होगा | 

जब में यह लिख रहा हू, मेरे पास सेहत और दीर्घ जीवनकी 
कामनावाले तारोका ताता लगा हुआ है। ईदवर मुझे, काफी सेहत और 
विवेक दे जिससे में मानव-जातिकी सेवा कर सक्‌ू । यदि यह भ्राष्वासन, 
जो आ्ाज मृझे, दिया गया है, पूरा हो जाता है तो मै श्रापको विश्वास दिलाता 
हूं कि में चौगुनी शक्तिसे प्रार्थना करूगा कि वह मुझे अपनी पूरी जिंदगी 
जीने दे शौर मे अततक मानव-जातिकी सेवा करू । विह्ानोंका मत है 
कि पूरी उम्र कम-से-कम १२५ वर्ष है भर कुछ लोग १३३ वर्ष कहते हे । 
भेरी प्रतिज्ञा पूरी होनेमे जितना समय लगनेकी श्राशा थी वह दिल्‍लीके 
नागरिकोकी, जिनमे हिंदू महासभा झौर राष्ट्रीय स्ववसेवक सघके नेता भी 
सम्मिलित हूँ, सदुभावनाके कारण उससे पहले पूरी हो गई । मुझे पता चला 
है कि कलसे हजारो शरणार्थी और दूसरे लोग भी मेरी सहानुभूतिसे उप- 
वास कर रहे है। तो ऐसी हालतमें इसका परिणाम दूसरा निकल ही नहीं 
सकता था। हजारो व्यक्तियोने मेरे पास लिखित झाइवासन भेजे है कि 
लोगोके दिल्लोमे परिवर्तन हो गये। है और वे सबको भाई मानते है। सारी 
दुनियासे मेरे पास भाशीर्वादके तार भाए है । क्या इस वातका इससे भ्रच्छा 
कोई सबूत हो सकता है कि मेरे इस उपवासमे ईइवरका हाथ था ? जेकिन 
भेरी प्रतिज्ञाके शब्दोके पालनके बाद उसकी भ्रात्मा भी है, जिसके पालनके 
बिना शब्दोका पालन बेकार हो जाता है। मेरी प्रतिज्ञाका उद्देश्य यूनियन 
तथा पाकिस्तानमे हिंदू,मुस्लिम, सिखमें मित्रता स्थापित करना है। यदि 
यूनियन (हिंदुस्तान) में ऐसा हो जाता है तो जैसे रातके वाद दिन होता 
है वैसे ही पाकिस्तानमे भी ऐसा होना ही चाहिए । यदि यूनियनमे भ्रधेरा 
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हो तो पाकिस्तानमे उजालेकी प्लाजा करना मूर्खता है, कितु यदि यूनियनमे 
रात मिट जानेका कोई दक नही रह जाता तो पाकिस्तानमें भी रात मिट- 
कर ही रहेगी। पाकिस्तानसे वहुतसे संदेश झाए है। उनमेसे एकमें भी 
इस वबातका विरोध नही किया गया है। ईश्वरसे मेरी प्रार्थना हैं कि जिस 
तरहसे इन छ' दिनोंतक हमारा पथ-प्रदर्शन किया है उसी तरह भागे भी 
हमारा पथ-प्रदर्शन करता रहे। 


+ ११३; 


१६ जनवरी १६४८ 

भाइयों और बहनो, 

सारी दुनियासे हिंदुस्तानियो भौर दूसरे लोगोने मेरी सेहतके बारेमें 
बिता भौर बुभेच्छा वतानेवाले भ्रनेक तार भेजे हे। उनके लिए में उत 
सब भाई-बहनोका श्राभार भानता हू।ये तार जाहिर करते है कि मेरा 
कदम ठीक था। मेरे मनमे तोइस वारेमे कोई जक था ही नहीं। 
जिस त्रहसे मेरे मनमे कोई शक नही कि ईश्वर हैं और उसका सबसे 
तादृइ्य नाम सत्य है. उसी तरहसे मेरे दिलमे कोई शक नही हैँ कि मेरा 
फाका सही था। झव भुवारकवादके तारोका तांता लगा है। चिताका वो 
हल्का होनेंसे लोग भारामकी सास लेने लगे हे। मित्रगण मुझे क्षमा करेंगे 
कि में सबको अलग-अलग पहुच नही भेज सकता, ऐसा करना नामुमकिन 
है। मे यह भी आजा रखता हू कि तार भेजनेवाले पहचकी भ्राज्मा भी नही 
रखते होंगे। 

तारोके ढेंस्मेसे में दो तार यहा देता हु। एक पश्चिमी पजावके 
प्रधान मत्रीका है भौर दूसरा भोपालके नवाव साहवका । उन लोगोका आज 
लोग काफी अविश्वास करते है। तार तो आप सुनेंगे ही। उस वारेमें मे 
कुछ कहना नही चाहता। अगर ये तार उनके दिलोके सच्चे भावको 
जाहिर करनेवाले न होते तो क्यो वे उपवास जैसे पवित्र और गभीर मौके- 
पर मुझे तार भेजनेकी तकलीफ उठाते है शा 


रन 
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भोपालके नवाव साहब अपने तारमे लिखते है: 

“स्व कौमोंके दिली मेलके लिए आपकी अपीलको हिंदुस्तानके दोनों 
'हिस्सोंके सब गातिप्रिय लोग जरूर मानेगे। इसी तरहसे, हिंदुस्तानके दोनो 
'हिस्मोमे दोस्ती और समझौता होने की इस अपीलको भी सव लोग जरूर 
सानेंगे। खूबकिस्मतीस इस रियासतमे, पिछले सालमे हमारी कठिनाइयो- 
का सामना हम सव कौमोके सममभौते, प्रेम श्रौर मेलके उसूलपर कर सके 
हूं । नतीजा यह है कि इस रियासतर्म घाति-भग करनेवाला एक भी किस्सा 
नहीं वबना। हम आपको बक्रीन दिलाते हे कि हम अपनी पूरी ताऊतसे 
इस मेल-जोल और मित्र-भावको वढानेकी कोणगिश करेंगे।” 

पब्चिमी पजावके प्रधान मत्नीका तार भी में पूराथयुरा देता हु। वे 
लिखते हें . 

“आपने एक भले कामकों बढानेंके लिए जो कदम उठावा है, 
पव्चिमी पजावकी वजारत उसकी तहेदिलसे' तारीफ करती है भर सच्चे 
हृदयसे उसकी कदर करती है। इस वजारतने भ्रकलियतोकी जान-मातर 
ओर इज्जत बचानेके लिए, जो भी हो सके वह करनेका उसूला हमेशा अपने 
सामने रखा है । यह वजारत मानती है कि श्रकलियतोको अन्य नागरिकोकि 
वरावर हक मिलने चाहिए । हम भ्रापको यकीन दिलाते है कि यह वजारत 
इस नीतिपर अब और दुगने जोरसे भ्रमल्र करेगी। हमें यही फिकर है कि 
हिदुस्तानके भूखण्डमें एक जगह फौरन हालत सुबरे, ताकि श्राप अपना 
” अपवात्त छोड़ सके। आपके-जैसी कीमती जिदगीको वचानके लिए इस 

भे हमारी कोबिशमे कोई कसर नही रहेगी।” 

झ्राजणल लोग विता सोचे-सम््के तकल करने लगते हे। इसलिए 
मुर्क चेतावनी देती होगी कि कोई इतने ही समयमे इस तरहके परिणामकी 
आगा रखकर इस तरहका उपवास शुरू न करे। अगर कोई करेगा तो 
उसे निराञ होना पढेग झौर ऐसे अचूक झौर शाइवत उपायकी वदनामी 
होगी। उपवासकी शर्ते कड़ी हैं। अगर ईब्वरमें जीता-जागता विष्वास 

नही है और पंतरात्मामे आवाज, ईव्वरीय हुकम नहीं निकलता है तो 
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उपवास करना फिजूल है। तीसरी शर्ते भी लगानेकी इच्छा होती है, मगर 
इसकी जरूरत नहीं है । ईइवरका हुकम तभी मिल सकता है जब 
उपवासका मकसद सच्चा हो, सही हो और वामौका' हो। इसमेसे यह 
भी निकलता है कि ऐसे कदमके लिए पहलेंसे लबी तैयारी करनी पड़ती 
है, इसलिए कोई फटसे उपवास करने व बैठे। 

दिल्‍लीके शहरियोके सामने और पाकिस्तानसे आए हुए दुःखी 
लोगोंके सामने वहुत बडा काम है। उनको चाहिए कि पूरे विश्वासके 
साथ आपस-आपसमे मिलनेके मौके ढूढे। 

कल बहुत-सी मुसलमान बहनोसे मिलकर मुझे निहायत खुशी 
हुई। मेरे साथकी लडकियोने मुझे बताया कि वे बिरला हाउसमें बैठी हुई 
है, मगर जानती नही कि अदर भाएं या न भाए। उनमेंसे भ्रधिकतर पर्देमे 
थी। मैने उन्हें लानेंके लिए कहा और वे झाईं । मेने उनसे कहा कि वे 
अपने पिता और भाईके सामने पर्दा नही रखती तो मेरे सामने क्यों ? 
फोरन हरएकतने पर्दा निकाल दिया। यह पहला मौका नहीं हे कि मेरे 
सामने पर्दा तिकाला गया है। मे इस वातका जिकर यह वितानेके लिए 
करता हू कि सच्चा प्रेम--और में दावा करता हू कि भेरा प्रेम सच्चा 
है--क्या कर सकता है। 

हिंदू भौर सिख वहनोकों मुसलमान बहनोंके पास जाना चाहिए 
और उनसे दोस्ती करनी चाहिए। खास-खास मौकोंपर, त्योहारोपर, 
उनको निमत्रण देना चाहिए और उनका निमत्रण स्वीकार करना चाहिए । 
मुसलमान लड़के-लडकियां श्राम स्कूलोंको तरफ खिचें, साप्रदायिक 
स्कूजोंकी तरफ नहीं, वे स्कूलोंके सेलोमे हिस्सा ले। 

मुसलमानोंका वहिष्कार नहीं होना चाहिए । इतना ही नही, 
बल्कि उन्हें भ्रन्‌रोध करना चाहिए कि वे जो बे करते थे उन्हें फिरसे 
करने लगे। मुसलमान का रीगरको खोकर दिल्लीने नुक्सान उठाया है। हिंदू 
झौर सिखोंके लिए यह खाहिश रखना कि वे मुसलमानोंसे उनकी रोटी' 
कमानेका जरिया छीन ले, वहुत बुरी कंजूसी होगी। एक तरफसे तो कोई 
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चीज या कामपर किसी एकका इजारा नही होना चाहिए, दूसरी तरफ़्ते 
किसीको बाहर करनेकी कोशिश नही होनी चाहिए। हमारा देश बढ़ा हैं, 
उसमें सबके लिए जगह है। 

जो शाति-कमेटिया वनी है वे सो न जायं। सव मुल्कोमे बहुत- 
सी कमेटिया दुर्भाग्यसे सो जाया करती है। श्राप लोगोके बीच भुझे निंदा 
रखनेकी शर्त यह है कि हिंदुस्तानकी सब कौमें शातिसे साथ-साथ रहें। 
झौर वह शाति तलवारके जो रसे नही, मगर मुहत्बतके जोरसे हो। मुहत्वतसे 
बढकर जौड़नेवाली चीज दुनियामे दूसरी कोई नही है। 


$२१४ ४ 
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भाइयो ग्रौर वहनो, 

पहली बात तो में झापसे यह कह दू कि जिन लोगोने दत्तखत 
किए उन्होंने, मेरी उम्मीद है, सत्यर्पी ईदवरकों साक्षी रखकर 
दस्तखत किए है, तो भी कलकत्तेसे ऐसी श्रावाज भा रही है कि महा 
जो काम हुआ हैं उसमें भी कुछ घोटाला न हो। भ्गर दिल्लीके निवाती 
झौर दिल्‍्लीमे जो दु खी भरा गए है, वे सव साबित कदम रहेंगे चाहे वाहरमे 
कुछ भी हो--हिंदुस्तानके भौर हिस्सेमें कुछ भी हो, पाकिस्तानमें कुछ भी 
हो--तो मेरा दृढ़ मत है कि आप हिंदुस्तानको बचा लेगे भौर पाकिस्तानको 
भी बचानेवाले है। भ्रासिर दिल्ली प्राजकलका नही, पुराना शहर हैं। 
झाज दिल्लीमे जो काम हो गया है---इतना बडा काम, जो सत्यमय झौर 
प्रहिंसामय है--उसका प्रभाव सारे हिंदुस्तानमें, सारे पाकिस्तानमें भौर 
सारी दुनियामे पडेगा। 

सरदारने ववईमे क्या कहा, उसे गौरसे पढे तो पता चल जायगा 
कि सरदार भर पढित नेहरू दुर नही है, प्रलग-म्लग नही है। कहनेका 
तरीका भ्लग हो सकता है, लेकिन करते एक ही चीज है। वे हिंहुस्तान 
या मुसलमानके दुदमन नहीं हो सकते । जो मुस़लमानका दुश्मन है नह 
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हिंदुस्तानका भी दुश्मन है, इसमें मुझे कोई शक नही । इसलिए में फहूंगा 
कि हम कम-से-कम इतना तो सीख ले । सारी दुनियासे लोग सीख चुके है ॥ 
हां, भ्रमरीका एक ऐसा मुल्क है, जहाँ हन्‍शी लोगोको मार डाला जाता है ॥ 
बहां काफी ऐसे गोरे लोग हे जो बुरा नही मानते, उनके लिए दिलमे शर्म 
नही है, लेकिन दुनियाके दूसरे लोग इसे पसंद नहीं करते । उसको हम 
वहशियाना मानते है । हमारे ही अ्रखवारोने लिखा हूँ कि वे लोग कितने 
वहक्षियाना काम करते हे । भ्रमरीकाके लोग इतने सुधारक है, तो भी 
ऐसा करते है । हम ऊंचे है, हम ऐसा कर नही सकते । वह तो है, लेकिन 
झाज क्या होता है। तो में कहृ॒ग्रा कि श्राप सब बता दे कि गैर-इन्साफ, 
बाहर हो था यहा, उसका बदला हम न लेंगे, हकूमतपर छोड़ देंगे । कम-से- 
कम इतना करें, तव लोग भ्रारामसे भ्रा-जा सकते हे । 

मैने कहा कि मुमकिन है, में यहांसे पाकिस्तान जाऊ, लेकिन पाकि- 
स्तानको तब जाऊगा जब हकूमत बुलाएगी और कहेगी कि तु तो भला 
भादमी है, रुवावमें भी मुसलमानोका बुरा नही कर सकता, हिंदुश्नोका भी 
बुरा नही करता, सिखोका भी बुरा नही करता । हर हालतमें तेरी हाजिरी 
पाकिस्तानमें चाहते है । या तो एक-एक हकूमत कहे--तीन हकमते हे, 
बलूचिस्तानको छोड दो-या पकिस्तानकी मरकजी' हकूमत है वह कहे तो 
जा सकता हू। तब आप समझे कि में चला गया। हां, झक्‍्टर कहते है 
कि फाकेसे जिस्मको इतना नुक्सान पहुचा है कि पद्रह दिन कही नही जा 
सकता--- सूखी चीज भी नही खा सकता-सुमको तो पानी ही पीना है । 
पीछे पानीमे दूध भा जाता है, फलका रस भा जाता है । दूधसे तो भादमी 
जिंदगीमर रह सकता है । 

दूसरी बात यह हूँ। यहा जितने दु खी लोग है, उनके लिए तो पडित- 
जी---उनको में घहुत पहचानता ह---ऐसे है कि दूसरोको सुलाकर सोनेवाले 
है। मानो एक ही विछौना है, जो सूखा है, वाकी गीला है, तो वह सूखेमें 
दुःखीको सुलाएगे खुद चाहे घूमते रहें । मे यह पढकर बहुत सुद्ष हुआ । 
वे कहते हे कि उनके घरमे जगह नही है, दूसरे भ्रादमी भी चले आते हे, 
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इसलिए जगह नही रहती है । वह तो मुख्य प्रधान है । तो मिलनेवाने 
जाते हे, दोस्त है, भग्रेज भी जाते हूँ तो क्या वहासे उनको निकाल दे ? 
तो भी कहते हूं कि भेरी तरफसे एक कमरा या दो कमरा, जितना निकल 
'सकता है निकालूगा और दु खी लोगोको रखूगा। फिर दूसरे मुख्य प्रवान 
"मी करे, फिर फौजके भ्रफसर है वे भी ऐसा करे) इस तरहंसे सब अपने 
बर्मका पालन करें तो कोई दु ख्ी नही रहेगा । ऐसा जो जवाहरने किया, 
उसे देखा तो में उनको और श्रापको धन्यवाद देता हू कि हमारे यहा एक 
रत्न हैं। पीछे कहते है कि दूसरे घनिक लोग जैसे विडला या दूसरे है, 
उनको भी यही करना है । जब प्रधान ऐसा करता है तो भौर भी क्यो 
न ऐसा करे ? बडी तेजीसे दुखी लोगोके दु खको दूर करनेकी कोणिश 
डो रही है । इससे हम सीखे कि हम मुसलमानोसे दुश्मनी नहीं करेंगे । 
एक खत आया है। मेरा फाका चलता था तब १५ जनवरीकों 
आया था। लोगोमे वदमाश भी पड़े है। उन्होने सोचा कि व्यापार 
करो । उन्होने वडें-बढे नोट निकाल दिए भौर गरीबोको बेचने लगे। 
सस्ते मिलते है, इसलिए गरीब वेचारे ले लेते है। लेकिन इन नोटोकी तो 
कोई कीमत नही, भराखिर मामूली कागजके ही होते है । ऐसे नोट निकालने- 
बालोसे में हाथ जोड़कर कहुगा कि ऐसा मत करो । क्या सच्चा मार्ग नही 
मिलता है, जिससे भपना काम चला सके ? में गरीबोकों भी, जो भोत्े 
है, कहुगा कि कहांतक ऐसे भोले रहोगे ! करोड़ो भोले रहेगे तो काम 
नही चलेगा 

मुझको एक तार लाहौरसे भ्राया है। वे माई काव्मीर स्वातत्य लीग- 

के भ्रध्यक्ष हे । वे लिखते हे कि भाप जो कर रहे है वह बहुत वुलद काम 
है, लेकिन उसमें कामयावी नहीं मिल सकती, जवतक काइमीरका जो 
मसला है उसका फैसला नही हो जाता । इसके लिए तुमको ऐसा करा 
चाहिए कि भारत-सरकारने वहा जो फौज भेजी है उसको हंडाले, क्योकि 
उस फौजने कास्मीरमें हमला किया है। भौर काव्मीर जिसका है उसको 
देदो तव फैसला होगा ।, इससे मुझको दुख होता है। क्या काव्मीरका 
फैसला नही होता है तो भाज ऐसा ही रहेगा-क्या मुसलमान हिंदू-सिलके; 
दुष्मन रहेगे और हिंहू-सिल मुसलमानके दुद्मन रहेंगे, सिर्फ कायमीर- 
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के लिए ? पीछे लिखा क्या है उसे समझना चाहिए। में तो ऐसा 
नही मानता हू कि हमारी हकूमतने जो फौज भेजी है वह हमला करनेके 
लिए है। काइमीरकी सकटकालीन सरकारके प्रधान शेख अब्डुल्लाने 
लिखा और महाराजाने लिखा कि हमको इमदाद' भेजो, नही तो काहमीर 
गया--वह तो उतकी निगाहसे है, लिखनेवालेकी निगाहसे नहीं सही । 
तो में उस भाईको भौर ऐसे जितने हे उन सवको कहूया कि वे ऐसा न करे | 
हा, यह ठीक है कि जिसका हैँ उसको दे दो । तो जितने वाहरसे भाए 
है--अफरीदी हो या कोई भी हो--हट जाय । पुछके लोग वागी बने है तो 
भुभको शिकायत नही है, वें रहे तो भी वागी वतकर समूचे काश्मीरको 
ले लें, यह भ्रच्छा नही है । वहासे वाहरके सव लोग निकल जाय, वाहरसे 
कोई गोलमाल न करे, शिकायत न करे और वाहरसे भीतरवालोको मदद 
न करे तो में सम सकता हू, लेकिन कहे कि हम रहेगे झौर उनको निकाल 
, दो तो बात बनती नही है । पीछे यह कहना कि काइमीर जिसका है उसको 
दे दो, तो किसका है ? में कहगा कि भी तो काइमीर महाराजाका है. 
क्योकि महाराजा तो वहा है । आज हमारी निगाहमे, हकूमतकी निगाहमें, 
महाराजाको निकाल नही सकते । हा, ऐसा समझे कि महाराजा वदमाश 
हैं, रेयतके लिए कुछ करता नही है तो मेरा खयाल है कि हकूमतका हक है 
कि उसे निकाल दे, लेकिन भ्रभी ऐसी बात तो है नही । वहा जो मुसलमान 
हैँ वे कहे कि हमे महाराजा नहीं चाहिए, हम सीधा-सीधा पाकिस्तान यो 
हिंदुस्तानमे जाना चाहते हे तो इसमे कोई शिकायत नहीं हो सकती | 
में तो फाका करके उठा हू । में किसीका दुश्मन नही हूं तो मुसलमानका 
दुश्मन कँसे हो सकता हू ! मेरे पास आए भौर समभाए कि मेरी क्या गज़ती 
हैं। समझा सको तो में मान जाऊया । 
पीछे एक भाई ग्वालियरसे लिखते हे--तार रतलामसे भ्राया है, 
मुसलमान भाईका है । सही नया है, में नही जानता हूं । तो वे लिखते है 
कि हमारे वहा ग्वालियर रियासतमे कोई देहात है---हम वहा मजब्र हो 
गए तब हिंदुश्नोनें हमे ले तो लिया, लेकिन मारना शुरू कर दिया-एक-दो 





रसरदा 
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मारे गए, अनाज वयरा लूट लिया । मकानोंकी जला दिया। पंद्रह-बोलह 
जनवरीकों लिसा। उन दिनों मेरा फाका चलता था। फाकाते उ्तनो 
क्‍या मतलव हो सकता है ? अगर यह सही है तो में ग्वालियरके हिदुओंते 
कहूंगा लि दिललीमे जो वन गया है उसको आप लोग विभाइनेवाले हैं। 
के कहते हे कि जो हक्तूमत चलानेंवाले हूँ वे भी इमदाद वहीं देंते हें । ऐसा 
कैसे हो सकता है ? हिंदुस्तानके एक कोनेमे भी ऐसा हो तो में कहूंगा 
कि हकूमतको शर्मिंदा होना है और हमको भी शर्मिंदा होना है। मेरो 
उम्मीद है कि ऐसा हुआ हो तो झादिरमें उसको ठीक कर दिया जायगा। 

मेंने सुना है, भखवारोमें पढ़ा है कि काठियावाड़के जितवे राजा हे-- 
काफी हे, दो सौसे ज्यादा हे--उत सबने मिलकर इकरार कर लिया है कि 
हम सब एक रियासत वनाएगे और असेम्वली बना लेगे, प्रजाका भी कान 
करेंगे और अपना भी काम करेगे । अगर अखवारोमें जो वात भाई है वह 
सही है तो वड़ी चीज हैँ। इसके लिए काठियावाइके सब राजापोकी 
और वहांके लोगोंको मे धन्यवाद देता हूँ । भावनगरमें सब सत्ता प्रजाके 
हाथ सौंप दी और राजा प्रजाका सेवक दन गया । इस बड़े कासके लिए 
में उनको धत्यवाद देना चाहता हूं । 


+ २१४ ३ 
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भाइयो भौर बहनो, 

पहले तो में माफी माँग लूं कि में १० मिनिट देरते झाया हूं। 
बीमार हू, इसलिए समयपर नहीं आ सका । र 

कलके वम फूटनेंकी वात कर लूं। लोग मेरी तारीफ़ करते है 
और तार भी भेजते है । पर मैने कोई वहादुरी नही विद्ाई। मेवे तो 
यही समझा था कि फौजवाले कही प्रैक्टिस' करते है । बादमें सुता कि 
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बम था। मुझसे कहा गया कि आप मरनेवाले थे, पर ईववरकी कृपासे 
बच गए । भगर सामने वम फटे और मै वे डर, तो श्राप देखेगे भौर कहेंगे 
कि वह वमसे मरगया, तो भी हँसता ही रहा । झ्राजतो में तारीफके काबिल 
नही हूं। जिस भाईने यह काम किया, उससे आपको या किसीको नफरत 
नही करनी चाहिए । उसने तो यह मान लिया कि में हिंहू-धर्मेका दुश्मन हूं । 
बया गीताके चौथे श्रध्यायमे यह नही कहा गया है कि जहा कही दुष्ट धर्मंको 
सुकसाव पहुंचाते हैँ, वहां उन्हे मारनेके लिए भगवान किसीको भेज देता 
हैं। उसने बहादुरीसे जवाव दिया | हम सव ईश्वरसे प्रार्थना करे कि वह्‌ 
उसे सन्मति दे। जिसे हम दुष्ठ मानते हे भौर वह दुष्ट है, तो उसकी 
खबर ईइवर लेगा । 

वह नौजवान शायद किसी मस्जिदमे वैठ गया था । जगह नही थी, 
तो वह हकूमतको दोषी ठहरावे, पर पुलिसका था किसीका कहना ते 
माने, यह तो ठीक नही । 

इस तरह हिंदु-धर्म नहीं बच सकता । मेने बचपनसे हिंदु-धर्मकों 
पढ़ा भौर सीखा हुँ। में छोटा-सा था और डरता था, तो मेरी दाई 
कहती थी कि डरता क्यों है, राम-नाम ले । फ़िर मुझ्के ईसाई, मुसलमान, 
पारसी सब मिले, मगर में जैसा छोटी उमरमें था, वैसा ही भाज भी 
हूँ । भगर मुझे हिंदू-धर्मका रक्षक बनना है तो ईहवर मुझे बचावेगा । 

कुछ सिखोंने भाकर मुझसे कहा कि हम नही मानते कि इस काममें 
फोई सिस शामिल था। सिख होता तो भी क्या ? हिंदु या मुसलमान 
होता, तो भी क्या ? ईंदवर उसका सल्रा करे। मेने इसपेकक्‍्टर जनरलसे 
कहा है कि उस झआदमीकों सताया न जाय । उसका मन जीतनेकी कोशिश 
को जाव। उसे छोड़नेको में नहीं कह सकता । अगर बह इस बातकों 
समझ ले कि उसने हिहुन्धर्म, हिंदुस्तान, मुसलमानों और सारे जगतके सामने 
अपराध किया है तो उसपर गुस्सा व करें, रहम करें । अगर सबके मनमें 
यही है किबूढेका फाका निकम्मा था, पर इसे मरने कैसे दें, कौन उसका 
इलजाम लें, तो भाप गुनहगार है न कि वम फेंकनेवाला नौजवान । भ्रगर 
शेसा नहीं है,तो उस झादमीका दिल अपने आप बदलेगा ही; क्योकि इस 
जगतमे पाप कमी अपने आप रहनही सकता वह किसीके सहारे ही टिक 

जय ्् 
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सकता है। सिर्फ सगवान भर भगवानके भवतत ही अपने सहारे रह सकते है। 
इसीमेसे हमारा अस॒हयोग निकला। भ्रद्िसित्मक श्रसहयोग यहा भी ठीक है। 

आप भी भगवानका नाम लेते हैं । हमला हो, कोई पुलिस भी 
मददपर न झावे, गोलिया भी चले भौर तव भी में स्थिर रहू और राम-नाम 
लेता और आपसे लिवाता रहू, ऐसी शक्ति ईइवर मृफ्रे दे, तव में धन्यवाद- 
के लायक हू । 

कल एक अनपढ वहनने इतनी हिम्मत दिखाई कि वम फेंकनेवालेको 
पकड़वा दिया । यह मुझे भ्रच्छा लगा | में मानता हु कि कोई मिस्कीन 
हों, भ्नपढ हो, या पढ़ा-लिखा हो, मन है तो सब कुछ है ! मन चगा तो 
भीतरमे गगा । सुपर तो सबने प्रेम ही वरसाया है । 

बहावलपुरवालोने लिखा है कि हमे जल्दी निकालो, नहीं तो 
सब मरनेवाले है । में कहता हू कि वे घवराए नहीं। वहाके नवाव साहबने 
झाज भी मुझे तार दिया है कि वे सब कोश्चिश करेगे | में उस चीजकों 
भूल नही गंया हू ! 

ववईके सिंधी सिख भाइयोकी तरफसे एक तार पाया है । वे कहते 
है कि सिंधमे १५००० सिख हूँ । कुछको तो मार डाला है । ये १५००० 
इघर-उघर पडे है । उनकी जान भ्ौर उनका ईमान खतरेमें है। उन्हे 
वहासे निकालनेकी तजवीज कीजिए-हवाई जहाजसे ही कोशिश कीजिए । 
में यहा जो कहता हू, वह वात उन तक जल्दीसे पहुचेगी । तार देरसे 
पहुचते हैँ । मुझसे यह वरदाइत नही होगा कि १५००० सिख काटे जाब, 
यथा उनके ईमान-इज्जतपर हमला हो । तो में एक इन्सान जो कर सकता 
है वह करूगा । दुसरे, पडितजी तो सवका ध्यान रखते ही हे । सिंध भौर 
पाकिस्तानकी हकूमतको में कहुगा कि वे सिखोको इतमीनान दिला दे 
कि जबतक वे वहा है, उनको किसी तरहका खतरा नही । भ्रगर वे यह नही 
कर सकते, तो सबको एक जगह रखें या हिफाजतके साथ भेज दें। सिल 
बहादुर हैं। उतके ईमानपर हमला कौन करनेवाला है | तो सिख 
भाई इतमीनान रखे। मेने कुछ पारसी भाई वहा देखनेको भेजे हैं। 

एक भाई लिखते हे कि जब झाप १६४२ में जेलमे थे तब हमने 
हिंसाका भी काम कर लिया था। उपवासमे भ्रगर कही झआपका झत हो 


प्रार्थेना-प्रवचन ३२६ 


गया तो देशमे ऐसी हिंसा फूटेगी कि भापका ईश्वर भी रो उठेगा। इसलिए 
झापका उपवास हिंसक होगा। आप उपवास छोड़ दीजिए। यह वात 
प्रेमसे लिखी है और अ्ज्ञानसे भी। यह सही है कि मेरे जेल जानेके वाद 
हिंसा हुईं। उसीका यह नतीजा है। उस वक्‍त सारा हिंद श्रहिसक रहता 
तो उसका आजका हाल कभी न होता। मेरे मरनेसे सव झआपस-आपसमे 
लड़ेंगे, इस वारेमे भी मेने सोच लिया है। ईशवरकों बचाना होगा तो बचा- 
वेगा। अहिंसासे भरा भादमी मरता है तो उसका नतीजा अच्छा ही होगा ।' 
पर कृष्ण भगवानके मरनेके बाद यादव ज्यादा भले या पवित्र नही हुए। 
सब कट-कटकर मर गए। तो में उसपर रोनेवाला नहीं। भगवानने इरादा 
कर, लिया है कि इन्हें मरने दो, तो ऐसा होगा । लेकिन मे दीन, भिस्कीन 
झ्रादमी हू। मेरे मरनेसे क्या लडना मारता ? पर भगवान मिस्कीनको 
भी निमित्त वताकर न मालूस क्या-क्या कर सकता है ? कहते है, भव यहाके 
हिंदू-मुसलमान नही लडेगे। मुसलमान औरते भी दिल्लीमें घरसे बाहर 
भाने लगी है। मूे खुशी है। में सवसे कहता हू कि अपने-अपने दिलको 
भगवानका मदिर बना लो। के 


४ + २१६ ६ 


२९ जनवरी १६४८ 

भाइयों और बहनो, 

आप देखते हे कि आहिस्ता-आहिस्ता ईश्वरकी तरफसे मुझमें ताकत 
भा रही है। उम्मीद हैं कि जल्दी पहले-जैसा हो जाऊृगा। पर यह 
ईदवरके हाथोमे है। 

एक भाई लिखते हे कि जवाहरलालजी, दूसरे बजीर और फौजी 
भ्रफसर वगेरा सव अपने-अपने घरोमेसे कुछ जगह शारणाथियोके लिए 
निकाले तो भी उनमें कितने लोग बस सकेंगे? कहनेवाले ज्यादा हें, 
करनेवाले कम। 

ठीक है, कुछ हजार ही उनमें रह सकेगे। काम इतना बड़ा नही, 


किन 


हर 
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वर करनेवाले एक मिसाल कायम करेंगे। इगलेंडके राजा कुछ भी त्याग 
करे, एक प्याली शराब भी छोडे, तो भी उनकी क्र होती है। सब सभ्य 
देशोमे ऐसा होता है। सब दु सी लोगोपर भ्रच्छा श्रसर होता है। अगर 
दूसरे लोग भी उनकी तरह करेंगे, तो उनके लिए मकान वर्गरा वनाने- 
बालौंको तसल्ली मिलेगी। श्रगर नतीजा यह होगा कि दूसरी जगहसे 
भी लोग दिल्‍ली प्राने लगे, तो काम विगड़ेगा। लोगोने समझा कि दिल्‍लीमे 
हमारी पूछ-ताछ ज्यादा होगी। 

दूसरी कठिनाई यह हँ--लोग कहते है कि पहले काग्रेसको एक 
लास रुपये जमा करनेमें भी मुसीबत होती थी। जोग देते तो थे, पर हम 
भिसारी थे। भाज करोड़ो रुपये हमारे हाथमे आर गए है। करोडो लेनेकी 
ताकत भले झ्राई, पर खर्च तो वही झंग्रेणी जमानेवाला है। जितना रुपया 
उडाना है, उड़ावे। शानसे न रहे, तव उसका भ्रसर देशसे बाहर भी पड़ेगा। 
उन्हें समभना चाहिए कि पैसा णौकके लिए खर्चना चाहिए या देशके कामके 
लिए ? यदि यह वात ठीक है कि हम इगलेंडके साथ मुकावता करें तो 
कर सकते है, पर वहां एक भ्रादमीकी जो भ्ामदनी हैँ, उससे यहां बहुत 
कम है। ऐसा गरीब मुल्क दूसरे मुल्कोंके साथ पैसेका मुकावला करे तों 
वह मर जावेगा। दूसरे देशोमें हमारे प्रतिनिधि भी यह वात समझें भ्रमे- 
रिकाका मुकाबला रहने दो। पानेमें, पीनेसे भौर पा्टिया देनेमे वे जो दावा 
करते थे कि हमारी हकूमत प्रावेगी तो हमारा भी रग-ढंग बदल जायगा 
वह उन्हें भुला देना चाहिएं। हमारे त्यागी कांग्रेसवाले भी ऐसी गलती 
करे तो यह सोचनेकी वात है। 

फिर लोग कहते है कि ये लोग इतने पैसे लेते है, तव हम हकूमतकी 
नौकरी करें, तो हमें भी ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। सरदार पटेलको 
अगर १५०० रुपए मिलें, तो हमे ५०० तो मिलने ही चाहिए । यह हिंदुस्तानमें 
रहनेका तरीका नही है। जब हरएक पात्म-शुद्धिका प्रयत्न करता हो, 
तब यह सब सोचना कैसा ? पैसेसे कितीकी कीमत नही होती। 

ग्वालियर रियासतके एक गांवमे मुसलमानोंपर जो गुजरी है उसे 
बतानेवाले तारकी वात मेने की थी। उतर वारेमे मुझे वहाके एक 
कार्यकर्ताने सुनाया कि भापको में एक खुशखबरी देने भाया हूं। ग्वालियरके 
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महाराजाने सव सत्ता प्रजाको दे दी है। थोडी जो रखी है उसमे भी हमारा 
चहुमत होगा। उन्होने मुझसे कहा कि लोगोको जो सत्ता मिलनी चाहिए 
वह मिली, यह सुनकर आप खुश होगे। हां, मगर प्रजा-मडलवालोमे भेद- 
भाव प्रा जाय भर वे मुसलमानोको निकाल , तो मुझे क्‍या खुशी ? अ्रगर 
श्राप कहें कि भेदभाव नही होगा, क्या हिंदू, कया मुसलमान, वया पारसी, 
क्‍या ईसाई, किसीके साथ वैर नही करेगे, तव तो वह मेरा ही काम हुआ । 
उसमें भेरा धन्यवाद भौर भाशीर्वाद मिलेगा ही। महाराजाको लोगोका 
सेवक बनना है। इस आत्म-शुद्धिके यज्ञमे राजा-जा सबको भ्रच्छी तरह 
भाग लेना है। तब तो हम सारी दुनियाके सामने खडे रह सकते है। भ्रगर 
हमे दुनियावी चालकों ठीक रखना है और उसके रक्षक बनना है तो 


इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नही है। 
॥ ४8 २१७ ; 
२३ जनवरी १६४८ 
भाइयो भौर बहनो, 


झाज मेरे पास काफी चीजे पड़ी है। जितना हो सकेगा उतना 
कहूगा। 
आज सुभाषवाबूकी जन्म-तिथि हैँ। मेने कह दिया है कि में तो 
किसीकी जन्म-तिथि या मृत्यु-तिथि याद नही रखता। वह झादत मेरी 
नही है। सुभाष वाबूकी तिथिकी मुझे याद दिलाई गई। उससे में राजी 
हुआ। उसका भी एक खास कारण है। वे हिसाके पुजारी थे। में भ्रहिताका 
पुजारी है। पर इसमें वया ? मेरे पास गृणकी ही कीमत है। तुलसीदासजीने 
कहा है न: 
/ जड़-चेतन' गून-दोषमय विश्व कीन्ह करतार। 
संत-हस गुन गहहि पय परिहरि वारि विकार॥ 
हंस जैसे पानीको छोडकर दूध ले लेता है, वैसे ही हमे भी करना 
चाहिए! मनुष्यमात्रमे गुण और दोप दोनो भरे पड़े है। हमे गुणोको ग्रहण 
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करना चाहिए। वोषोको भूल जाना चाहिए। सुभाषवाबू बडे देश-प्रेमी 
थे। उन्होने देशके लिए भ्पनी जानकी वाजी लगा दी थी और वह करके 
भी बता दिया। वह सेतापति बते। उनकी फौजमे हिंदु, मुसलमान, 
पारसी, सिख सब थे | सव वगाली ही थे, ऐसा भी नहीं था। उनमे ने 
प्रातीयता थी, न 'रगभेद, न जातिभेद। वे सेनापति थे, इसलिए उन्हें ज्यादा 
सहूलियुत लेनी या देनी चाहिए, ऐसा भी नही था। 

एक बार एक सज्जन, जो बडे वकील थे, उन्होने मुझसे पूछा कि 
हिंदू-धर्मकी व्यास्या क्या है ? मेने कहा, में हिंदू-यर्मकी व्याख्या नही जानता । 
में आप-जैसा वकील कहा हू ? भेरे हिंदू-धर्मकी व्याख्या में दे सकता हु। 
बह यह हैं कि जो सब धर्मोको समान माने वही हिंदू-धर्म है। सुभाषवावूने 
सबका मन हरण करके भ्रपना काम किया। इस चीजको हम याद रखे। 

दूसरी चीज-->वालियरसे ख़बर भाई है कि रतलामसे जो 
झापको एक गावके ऋगडेंके बारेमे खबर मिली थी, वह सर्वथा ठीक नही है। 
वहा कुछ दगा हुआ तो सही, लेकित्ञ झ्रापस-झापसमे उसमे हिंदु-मुसलमानकी 
कोई बात न थी। मूझे इससे वडी खुंशी होती है। उसपरसे में मुसलमान 
भाइयोको जाग्रत करना चाहता हू। में तो, जो चीज मेरे सामने भ्राती है, 
उसे जनताके सामने रख देता हू । भ्रगर ऐसी बनी-बनाई बात कहते रहेंगे, 
तो सबके दिलसे गलतफहमी हो जायगी। कोई भी चीज बढाकर न बतावे। 
अपनी गलती वढाकर वता दे, दुसरोंकी कम करके। तब यह माना जायगा 
कि हम आात्मशुद्धिके निंयमका पालन करते हे । 

मैसूरसे तार श्राया है कि झापने जो व्रत लिया उसका मैसूरकी 
जनतापर झसर नही पडा | वहा भगठा हो गया है। में मैसूरके हिंदु-मुसल- 
मानोकों जानता हू। जिनके हाथमें हकूमत है उनको भी जानता हू। 
मेने मैसुर सरकारको लिखा है कि वे, जो कुछ हुआ है, उसे साफ-साफ 
बुनियाकों बता दें। 

जूनागढसे मुसलमान भाइयोंका तार आया है। वे लिखते हे कि 
जबसे कमिइनर भौर सरदारने हकूमत ले ली है, तबसे यहा हमे न्याय ही 
मिल रहा है। भ्रव कोई भी हमसे फूट नहीं डाल सकेगा। यह मूर्भे बडा 
अच्छा लगता है। 
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मेरठसे एक तार आया है। उसमें लिखा हैँ कि श्रापके उपवासका 
लतीजा ठीक भा रहा है। यहापर जो नेशनलिस्ट' मुसलमात हे, उनसे हमे 
कोई नफरत नही है। पर लीगी मुसलमान सीधे हो गए हे या हो जाएगे, 
ऐसा मानोगे तो आपको पछताना पडेगा। झापकी अहिसा श्रच्छी है, मगर 
राजनीतिमें नही चल सकती । फिर भी हम आपको कहना चाहते हे कि 
आजकी जो हकूमत है वह अच्छी है, इसमे किसी तरहकी तवदीली नही 
होनी चाहिए। 

में तो नही समझता कि तवदीलीका सवाल उठता कहा है। मगर 
तवदीलीकी गृजाइश हो तो जिनके हाथमे हकूमत है, उन्हे निकालना भापके 
हाथोमें हैं। मे तो इतना जानता हू कि उतके विना आज आप काम नहीं 
चला सकेंगे। 

झभाज यह कहना कि राजनीतिमे अहिंसा चल नहीं सकती, निकम्मी 
वात है। भ्राज जो काम हम कर रहे हे, वह हिसाका है। मगर वह चल नही 
सकता। भेरठके मुसलमातोने झाजादीकी लड़ाईमे काफी हिस्सा लिया है। 
झाजकलकी राजनीति भविश्वाससे चल ही नहीं सकती। इसलिए हमे 
मुसलमानोपर विश्वास रखना ही होगा । यदि हमने तय कर लिया है कि 
भाई भाई बनकर रहना है, तो फिर हम किसी मुसलमानपर खामखाह 
अविद्वास न करेंगे; फिर भले वह लीगी हो । मुसलमान कहे कि हिंदू- 
सिख बदमाश है, तो यह निकम्मी वात है ! ऐसे ही हरणक लीगीके लिए 
यह मान लेना भी बुरा है। भ्रगर कोई, लीगी या दूसरा कोई भी बुरी वात 
करता है, तो भ्राप उसकी खबर सरकारको दे । हमारा परम धर्म मेने सवको 
बता दिया है कि न्याय हकूमतके हाथोमे, रहने दे, भपने हाथम न लेले। 
वह वहक्षियाना काम होगा। मेरे पास बहुतसे तार आ रहे है । सवका जवाब 
नही दे सकता, इसलिए समाके मारफत में श्राप सवका अहसान मानता हूं। 
आपकी दुआ सफल हो। 





*राष्ट्रीय 
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$ शरद 
२४ जतवरी १६४८ 
भाइयो श्ौर बहनो, 


भेंने आपसे प्रार्थना की है (कि सब लोगोंकों प्रार्थना-सभामे शात्त 
रहना चाहिए। भ्राज तो मेने प्रार्थनके आरभमें भी कहा था कि सव 
शात हो जाए । तब तो आप शात्‌ हो गए, लेकिन बादमे जब प्रार्थना 
चलती थी तब कुछ बहनें आपसमें बाते भी करती थी भौर बच्चे 
चीखते रहते थे। वह कोई गच्छा नही लगता था। में बार-बार यही 
कहता हू कि सबको जब बच्चे चीखते हो या रोते हों, तो उनको बाहर ले 
जाना चाहिए। उन्हे भीतर लेकर बैठनेकी हिम्मत नहीं हौनी भाहिए, 
प्रगर वे सभ्यता सीखना चाहती है तो। 

गाज एक तार मेरे पास है। इसकी बात तो में कब ही करना 
चाहता था, लेकिन नही कद सका। बहुत लबा तार है; लेकिन उसमें इतना 
लिखा है कि दोनो हकूमतोमें यह समझौता तो हो गया है कि जो कैदी 
एक हकूमतमें हो गए थे, उनको दूसरी हकूमतमे मिज देना। जैसा कि भ्रगर 
पदिचमी पजाबमे या कहो पाकिस्तानके पजाबमे, जो भादमी वौदमे हे, 
वे तो हिंदू और सिख ही हो सकते है, कोई अन्य भौर तरहसे हो, वह पूसरी 
बात है। इसी तरहसे जो पूर्वी पजाबमे हे, वे मुसलमान कैदी है। उसमे वे 
लड़किया भी है जिन्हे लोग भगा ले गए थे । तारमें वे कहते हे कि ऐसा 
समझौता हो तो गया, लेकिन थोडे अर्सेतक चला। अभी वह दूट गया हैं 
झौर कहा यह जाता है कि जो टूटा उसका कारण यह है कि पश्चिमी पंजावकी 
जो हृरूमत है उसने कैदियोको रख लिया झौर कहा कि यह तभी हो सकता 
है जब कि पूर्वी पजावमे जितनी रियासतें हे, या राजा है और जहातक 
उनका कार-बार चलता है, वहा भी जो कैदी है, वे वापिस आने चाहिए 
भौर वहा जो लडकिया हे उनको भी वापिस करना चाहिए । 

भुझे तो इसमे कोई दिवकत नहीं हो सकती है। ऐसे अब अ 
पजाबकी जो रियासते है, वहासे होना चाहिए। वहा कम रियासरतें हे भौर 
यहा ज्यादा है, उससे क्या हुआ ? कही भी हो, इस बारेमे समझोता हो 
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जाना चाहिए। इसमें दिवकत भाती हैं, यह तो सही है। पूर्वी पंजाबस जब 
यह समभौता कर लिया था तब तो यह नही था, ऐसा में अ्रसवा रोसे समझता 
है। नही था, तो भी क्या ? जितनी लडकिया उठा ले गए हैं, इधर या उधर, 
वे सब वापिस होनी चाहिए। मेरी निगाहमे तो यह नही होता कि पर्चमी 
पजावसे दस लड़की भाती है तो पूर्वी पजाबसे भी दस ही जानी चाहिएं, 
ग्यारहवी नहीं जा सकती। जितनी लड़किया पूर्वी पजावमें पडी है, औरतें 
है, पुरुष हे या दूसरे कैदी हैं, उन सबको वापस कर देना चाहिए भौर यह 
सब विना शर्त होना चाहिएं। लेकिन भाज ऐसा नही होता है, क्योंकि 
वैमनस्प भरा हुआ है। वे ऐसा करनेमे कठिनाई महसूस करते है। लेषिन 
यह तो होना ही चाहिए कि पूर्वी पजाबसे तो सबको वापस कर दें। उसमें 
क्या होगा ? माना कि कुछ ज्यादा तादादमे पश्चिमी पजावमे श्ौर थोड़ी 
तादादमें पूर्वी पजावसे है । मेने कहा है कि मुझको तो इसकी परवा नही 
' है। सव गलती ही है, एकको ले गए वह गलती है भ्रीर सौको ले गए वह भी' 
गलती है । ज्यादा नही ले सके, उसका कोई दूसरा सवध नही है। दिलमे 
तो ऐसा नही था कि एक ही लड़कीको ले जाएं या इतने पुरुष ही फैद रखे । 
जन सब विगड़ा तो उसमे पीछे मुकाबला क्या करना था ! जो चलता 
रास्ता है उसमें तो रुकावट नही होनी चाहिए। में तो कहता हू कि टूसरी 
चीजे भी करें, समझौता करके। भ्रगर दोनो हकूमत दोस्ताना तरीफेसे 
करें भौर यह समझें कि लड़ाई हम भापस-आपसम नही करना चाहते 
हैँ, तो फिर रास्ता सीधा भौर साफ हो जाता है। इसीलिए में दोनो 
हकूमतोंसे बड़े भदवसे कहूगा कि जो कुछ भी हो गया हैं उसे भूलकर प्रव 
भी दुरुस्त हो जाए। दिलको दुरुस्त करना हैं भौर अगर दिल दु्स्त हो 
गया तो ठीक हैं श्रौर नही हुआ तो फिर हमें तो श्रपने धर्मका पालन करना 
ही है, सेकित झगड़ेका सबब तो रह ही जाता है, फिर चाहे मुझको भाप 
तार भेजते रहें कि हमारे कगडॉका कारण कोई रहता ही नहीं। ये सारी 
चीजें प्रात्मबृद्धिम श्रा जाती हूँ । भात्मयूद़िके माने यही हूँ कि हम 
अपने दिलोको साफ करें। 
लेकिन मेरे पास इत्जाम तो यह भा रहा है. कि पश्चिमी पंजावमें 
जी श्रौरदोंकों उठा लें गए हूँ उनको वे उतनी तादादमें वापन नहीं करने। 
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ऐसी शिकायत पूर्वी पजावके वारेमें भी करते हे। मेने तहकीकात तो नही 
की है कि कौन भूठा है भौर कौन नही। मे तो जानता नही हूं, लेकिन 
भदिचिमी पजाबके वारेमे अगर यह शिकायत सही है तो शर्मकी बात है, 
पूर्वी पजावके बारेमे भी ऐसा ही है। लेकिन पश्चिमी पजावके वारेमें तो 
यह शिकायत भी है कि वे कहते है एक चीज, भौर करते हे दूसरी । में इस 
वारेमे इतना ही कह सकता हु कि यह सब दुरुस्त होना चाहिए । नही होता 
है तो बडे शर्मकी वात है। भौर पीछे मे तो यही कहू कि मेने जो फाका किया 
उसके श्रक्षरोंपर तो दिललीमे श्रमल हो भी गया, लेकिन उसमे जो भेद या 
रहस्य है, उसका पालन नही हुआ। 


+ २१६ ; 
२५ जनवरी १६९४८ 

भाइयो भौर वहनो, 

अ्रभी हमारेमें दिलका समभौता हो गया है, ऐसा लोग कहते 
है। में मुसलमानोसे पूछता हु और हिंदुओसे भी। सव यही कहते है कि 
हम सव समझ गए हूं कि अगर आपस-आपसमे लड़ते रहेंगे तो काम हो 
नही सकेगा। इसूलिए श्राप भ्रव वेफिक्र रहें। मे यह पूछता तो वही 
चाहता हूं कि इस सभामे कितने मुसलमान है। मगर मे सबको भाई- 
भाई वननेको कहूगा। किसी भी मुसलमानकों भ्रपना दोस्त बना लें, , 
था यह मानो कि जो मुसलमान हमारे सामने आता है वह हमारा दोस्त है 
और उससे कहो कि चलो, वहा भारामसे बैठो। यहा किसीसे नफरत 
तो है ही नही । दो दिनसे तो यहां काफी भ्रादमी झा रहे हे । अगर सब अपने 
साथ एक-एक मुसलमान लाते हे तो बहुत बड़ा काम हो जाता' है। इससे 
हम यही बता सकते हैं हम भाई-भाई है । 

महरौलीमें जो दरगाह है, वहां कलसे मुस्॒लमानोंका उर्सका मेला 
शुरू होगा । वैसे तो वह हर वर्ष होता है, लेकिन इस वर्ष तो हमने उसको 
ढहां दिया था था विगाड दिया था। जो पत्थरकी चित्रकारीका काम 
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था वह भी ढहा दिया था। अव कुछ ठीक कर लिया है, इसलिए उसे 
जैसा पहले मनता था ऐसा ही झव मनेगा । वहा कितने मुसलमान भाते 
है इसका मुझको कुछ पता नही है । लेकिन इतना तो मुझे मालूम है कि वहा 
दरगाहमें मुसलमान भी काफी जाते थे और हिंदू भी । मेरी तो उस्मीद है 
सव हिंदू इस वार भी झातिसे भौर पक्की भावनासे जाए तो वड़ा अच्छा है । 
मुफकों पता तो लग जायगा कि कितने हिंदू गए थे और कितने नही । 
लेकिन वे जो मुसलमान वहा जाते है उनका मजाक न करे और किसी 
तरहकी निंदा न करें। पुलिसके लोग वहा होगे तो सही, लेकिन कम-से- 
कम रहने चाहिए । आप सब पुलिस वन जाएं और सव काम ऐसी खूबीसे 
हो कि वह चीज सारी दुनियामे चली जाए । इतना तो हो गया कि श्राप 
बडे मशहूर हो गए है । अखवारोंगे भी आता है और मेरे पास तो तार 
भौर खत दुनियाके हर हिस्सेसे श्रा रहे हैं । चीनसे तथा एशियाके सब 
हिस्तोंसे भा रहे है भर अमरीका तथा यूरोपसे भी । दुनियाका कोई भी देश 
बाकी नही वचा है और सव यही कहते है कि यह तो वहुत वृलद काम हो 
गया है। हम तो ऐसा मानते थे कि अग्रेज तो वहासे झा गए, अ्रव वे तो 
जाहिल आठमी है श्रीर जानते नही हे कि श्रपना राज कैसे चलाना चाहिए 
श्रौर आपस-आपसमे लड़ते-मिड़ते थे। १५ अगस्तको यह सारी चीज़ तो 
हो गई और हम तारीफ भी कर रहे थे कि हम तलवारके जोरसे नही लडे । 
हमने बातिसे लड़ाई की या ठडी ताकत की लड़ाई की, श्रौर उसका नतीजा 
यहहुआ छि हमारी गोदमे आकर आजादी देवीने रमच करना जरूकर दिया । 
ऐसी घटना १५ अयस्तको हो गई । 

में २ फरवरीको वर्वा चला जाऊया। राजेंद्र बावू भी मेरे साथ 
जाएंगे; लेकिन मे वहांसे जल्दी ही लौटनेक्ी कोशिश करूंगा । अखवबारोमे 
प्रकाशित ग्रह समाचार गलत है कि में वहा एक महीनेतक ठहरूंगा । लेक्नि 
में दर्चा तमी जा सकता हूं जब आप लोग भावीर्बाद देंगे और यह कहेगें 
कि अब आप आरामसे जा यकते हूँ, हम सहाय झापसभे सडनेवालें 
नहीं हू 

उम्के बादमे में पाकित्तान भी जाऊंगा, लेकिन उत्तके लिए पाकिस्तान 
चलासरूपे कहना है कि तू झा सकता है क्र अपना काम कर सकता हैँ | 

रे 
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झ्गर पाकिस्तानकी एक भी सुवेकी हकूमत वुलाएगी तो भी में वहा चला 
जाऊगा | 

जव-जब काग्रेसकार्य-समितिकी बैठक मेरी उपस्थितिमें होती है, 
तब-तब में आपको उसके वारेमे कुछ-न-कुछ वता देता हू । श्राज कार्य- 
समितिकी दूधरी वैठऊ हुई भौर उसमे काफी वाते हुईं। सब बातोमे 
तो श्रापकी दिलचस्पी भी नहीं होगी, लेकिन एक वात तो श्रापके बताने 
लायक है । काग्रेसने २० सालसे यह तय कर लिया था कि देशमे जितनी 
बडी-वडी भाषाए हे उतने प्रात होने चाहिए । काग्रेसने यह भी कहा था 
कि हकूमत हमारे हाथमे आते ही ऐसे प्रात ववाए जायगे । वैसे तो भ्राज भी 
€ था १० प्रात वने हुए है और वे एक मरकजके मातहत' है । इसी तरहसे 
अगर नए प्रान्त बने भ्ौर सव दिल्‍लीके मातहत रहे तबतक कोई हर्णकी 
वात्त नही। लेकिन भ्रगर वे सब अलग-अलग होकर भ्राजाद हो जाए 
झौर एक मरकजके मातहत न रहे तो फिर वह एक निकम्मी वात हो जाती 
हैँ। भ्रलग-प्रलग प्रात वननेके वाद वे यह न समझ ले कि ववईका महाराप्ट्रसे 
कोई सबंध नहीं, महाराष्ट्रका कर्ताटकसे और कर्नाटकका श्राध्नसे कोई 
सबंध नही । तव तो हमारा काम विगड जाता है । इसलिए सब आपसमे 
भाई-भाई समझे | इसके अ्रल्ावा श्रगर भाषावार प्रात बन जाते है तो 
प्रात्रीय भाषाओकी भी तरक्की होती है । वहाके लोगोंकों हिंदुस्तानीमे 
तालीम देना तो वाहियात है भौर श्रग्नेजीमें देता तो और भी वाहियात है । 


$ २२० $ 
२६ जनवरी १६४८ 
भाइयों और बहनों, 


आज २६ जनवरी स्वतत्रताका दिन हैं। जबतक हमारी झ्ाजादी- 
की लड़ाई जारी थी भर झ्ञाजादी हमारे हाथमे नही भ्राई थी, तवतक इसका 


के 





*झघीन । 
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उत्सव सनाना जरूर मानी रखता था। कितु श्रव आजादी हमारे हाथमे 
था गई हैं और हमने इसका स्वाद चखरा है तो हमें लगता है कि आजादीका 
हमारा स्वप्न एक भ्रम ही था जो कि भव गलत सादित हुआ है । कम-से-कम 
मूझे तो ऐसा लगा है । 

आज हम किस चीजका उत्सव मनाने चैठे हे ? हमारा भ्रम गलत 
सावित हुआ, इसका नहीं। मगर अपनी इस भ्राशाका उत्सव हमे मनानेका 
जरूर हक है कि काली-से-काली घटा श्रव टल गई है भौर हम उस रास्तेपर 
है कि जिसपर भाति-जाते हुए तुच्छ-से-तुच्छ ग्रामवासीकी गृलामीका 
अत शभ्राएगा और वह हिंदुस्तानके शहरीका दास वनकर नही रहेगा; 
वल्कि देहातोंके विचारमय उद्योगोके मालकी विज्ञप्ति और बिक्रीके लिए 
शहरके लोगोका उपयोग करेगा। वह यह सिद्ध करेगा कि वह सचमुच 
हिंदुस्तानकी भूमिका जायका' है। 

इस रास्तेपर भागे जाते हुए भ्रतमे सव वर्ग भौर सप्रदाय एक 
समान होगे। यह हगिज न होगा कि वहुसरुया श्रल्पसख्यापर--चाहे वह 
कितनी ही कम या तुच्छ क्यों न हो---अपना प्रभुत्व जमाएं या उसके प्रति 
ऊच-नीचका भाव रखें। हमे चाहिए कि इस भ्रागाके फलीमूत होनेगें 
हम ज्यादा देरी न होने दे कि जिससे लोगोके दिल खट्टें हो जाए। 

दिन-अतिदिनकी हडतालो और तरह-तरहकी वदअझ्मनी जो देशमें 
चत्र रही है वह क्या इसी चीजकी निगानी नही कि आशझाए पूरी होनेमे 
बहुत देर लग रही है ? यह हमारी कमजोरी और रोगकी सूचक है। मज- 
दूर-वर्गको अपनी शक्ति भ्रौर गौरवको पहिचानना चाहिए। उनके मुका- 
बिलेमे वह शक्ति या गौरव पूजीपतियोमे कहां है, जो कि हमारे 
झाभवर्गमे भरा है! सुव्यवस्थित समाजमें हडतालोका वदअमनीके लिए 
ध्रवसर या भ्रवकाश ही नही होवा चाहिए। ऐसे समाजमें न्याय हासिल 
करनेके लिए काफी कानूनी रास्ते होंगे। खुली या छुपी जोरावरीके लिए 
स्थान ही न होगा। कानपुर या कोयलेंकी खानोमे या और कही भी हड- 
ताले होनेसे सारे समाज और खुद हड़तालियोको आशिक नुक्सान उठाना 





* स्वाद---व्यंजन ॥ 
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पडता है। मुझे यह याद दिलाना निकम्मा होगा कि यह लबा लेक्वर 
भैरे मुहमे णोभा नही देता, जब कि मैने खुद इतनी सफल हडताले कुखाई 
है। प्रगर कोई ऐसे टीकाकार हे तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उस वक्त 
मतो भाजादी थी और न इस किस्मके कानूनी जाव्से थे जो कि आजकत 
है। कई वार तो मुझे ताज्जुब होता है कि क्या हम सचमृच ताकतकी सियामी 
शतरज और सत्तापर चुगल' मारनेकी ववा (वीमारी) से, णो कि पूर्व गौर 
पाइचात्यके सब देशोमे फैल रही है, वच सकते हे। इससे पहले कि मे इस 
विपयको यहा छोड, में यह भ्राग्ा प्रकट किए बिना नही रह सकता कि यद्यपि 
भौगोलिक व राजनैतिक दुष्टिसे हिंदुस्तान दो भागोमे बट गया, पर हमारे 
दिल जुदा नही हुए भौर हम हमेशाके दोस्त वनकर भाश्योकी तरहें 
एक दूसरेकी भदद करते रहेगे भौर एक दूसरेको इज्जतकी निगाहसे देखेंगे। 
जहातक दुनियाका ताल्‍्लुक है हम एक ही रहेंगे। 

कपडेपरसे अकुण उठानेके फैसलेका सब तरफते स्वागत किया 
गया है। कपडेकी कमी कभी थी ही नही, भौर हो भी कैसे सकती है, जब कि 
देशमें इतनी रुई, भौर कातनेवाले और बृननेवाले मौजूद है। कोयले भौर 
जलानेकी लकडीपरसे भ्रकुश उठनेपर भी इतना ही सतोष प्रकट किया गया 
है। यह बडी देखनेकी चीज है कि भ्रव वाजारमे गुड जरूरतसे ज्यादा श्राकर 
जमा हो रहा है, भीर गुड ही गरीब झ्ादमीकी खुराकमे गर्मी देनेवाती 
चीजके भ्रशको पूरा कर सकता है ) गुढके इत्र जमा हुए ढेरोकों घटाने 
था जहा गुड बनता है वहासे गुड पहुचानेकी कोई सूरत नही, अगर तैजीपे 
सामान ढोनेका वदोवस्त न हो। एक मित्र, जो इस विषयको खूब समझे 
है, एक पत्रमे लिखते है, वह ध्यान देने लायक है: 

“बह कहतेकी जरूरत नहीं कि अ्कुद्य उठानेकी नीतिकी सफ़लताकां 
ज्यादा आधार इस चीजपर ही है कि रेलगाड़ी या सड़कसे सामावकी 
नकली हरकतों का ठीक-ठीक वदोवस्त किया जाए । अ्रगर रेलसे मात 
इधर-उधर ले जानेंके तत्रमे सुधार न हुआ तो देशभरमे कहत' फैलने और 





* चुगल (गुजराती) पंजा।... हरकत (गुज०) भड़चन। 
* झकाल । 


हे 
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झकुक् उठानेकी सब योजना भ्रस्त-व्यस्त हो जानेका डर है। ग्राज जिस 
तरहसे माल ले जानेका हमारा तत्र चल रहा है उससे दोनो, भरकुश चलाने 
भर उठानेकी नीति, सख्त खतरेमे है । हिंदुस्तानके जुदा-जुदा हिस्सोमे 
भावोंगे इतना भयकर फर्क होनेकी वजह भी माल उठानेके साधनोकी यह 
कमी ही है। अगर गुड रोहतकमें भ्राठ रुपए सन भौर ववईमे पचास रुपए 
मनके हिंसाव विकता है तो यह साफ बताता है कि रेलवे तत्रमे कही सख्त 
गड़बड़ है। महीनोतक मालगाडीके डिव्योमेंसे सामान नही उतारा जाता, 
डिव्यो और कोयलेकी कमी और तरह-तरहके मालको तरजीह देनेके 
बहाने, सालगाडीकै डिब्वोपर माल लादतेमे सख्त वेईमानी भौर घसका 
वाजार गर्म है। एक डिब्वेको किरायेपर हासिल करनेके लिए सैकडो 
रुपए खर्च करने पडते है भौर कई-कई दिनोतक स्टेशनोंपर भक मारनी 
पढ़ती है। डिव्वोंकी माग पूरी करने भौर डिव्योको चलते रखनेमे ट्रासपोर्ट- 
के मत्रीकी भी प्रमीतक कुछ चली नहीं। भगर श्रकुण उठानेकी नीतिको 
सफल बनाना है तो द्वासपोर्टके मत्नीको रेल भौर सडककी सारी ट्रांसपोर्ट- 
व्यवस्थाकी फिरसे जाच-पठताल करती होगी । तभी यह नीति जिन गरीब 
लोगोक़ो राहत देनेके लिए चलाई जा रही है, उनको फाण्दा पहुचा सकेगी। 
आज इस ट्रांसपोर्टके कसू रसे लाखो भौर करोड़ो वेहातियोको सख्त तकलीफ 
उठानी पड़ती हैं और उनका माल मडीतर्क पहुचने ही नही पाता।* 

जैसा में पहले लिख चुका हू, पेट्रोलका राशनिग बद करना ही 
चाहिए झौर उद्दकसे सामान ढोनेके साधनोका इजारा" झौर परमिटका 
तरीका बिल्कुल बद होना, चाहिए। इजारेमें थोडी ट्रासपोर्ट कपनियोंका 
ही लाम होता है भौर करोडो गरीवोका जीवन दूमर हो रहा है। अकृश 
उठानेकी नीतिकी ६५ फ्री सदी सफलता उपरोक्त चर्तोपर ही निर्भर है। 
जो सूचनाएं ऊपर दी गई हे उनपर अमल हुआ तो परिणामस्वरूप देहातोंसि 
नाखों टन खाद्य पदार्थ और दूसरा माल देशभरमे भाने लगेगा। बेईमानी 
और घूसखोरीका विपय कोई नया नहीं हैँ, केवल श्रव वह पहलेसे बहुत 
ज्यादा बढ़ गया है। वाहरका झकुम तो छुछ रहा ही नही है। इसलिए वह 





* विशेषता; * (यूज०) ठेका । 
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घूसखोरी तवतक वद न होगी जबतक जो लोग इसमे पडे है वे समझ न ले 
कि वे देशके लिए है, न कि देश उनके लिए। इसके लिए जरूरत होगी एक 
ऊचे दर्जेके नैतिक ग्ासनकी ! उन लोगोकी तरफसे, जो खुद घूसखोरीके 
इस मर्जसे बचे हुए हे मौर घूसखोर प्रमलदारोपर जिनका अभाव हैं, 
ऐसे मामलोमे उदासीनता विखाना गुनाह है। अगर हमारी सधथ्याकालकी 
प्रार्थनामें कुछ भी सचाई है तो घूसखोरीके इस दौरको खत्म करनेमे उसमे 
काफी मदद मिलनी चाहिए। 


4२२१३ 
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(आज गाधीजीकी प्रार्यना-सभामे एक ही मुसलमान उपस्थित था। 
गाधीजीने कहा कि में इतनेसे ही सतुप्ट नही हू। प्रार्थनामें आनेवाले 
सब हिंदू श्रौर सिख भाई-बहन अपने साथ एक-एक मुसलमान लाए। 

इसके वाद गांधीजीने महरौलीकी दरगाह घरोफमे मृसलमानोंके 
उसके मेलेका जिक्र किया जिसे वे स्वयं आज सवेरे देखने गए थे। , 
उन्होने कहा :) 

कितीको वहा आने-जानेमे क्रिकक नहीं थी। मेने जान-बूमकर 
मुसलमानोसते पूछा कि हमेशा जितने आते थे उतने तो नही भा सके होगे, 
तो उन्होने कहा कि कुछ डर तो रहा होगा ही। हमारेमे ऐसे लोग भी 
हैँ न, कि जो डर-सा वता देते है। वे कहते है कि इलाहावादमे भी कुछ हो, 
गया है, वही यहा हुआ तो हिंदू क्या करेंगे। इन्सान इन्सानसे डरे, यह तो 
हमारे लिए शर्मकी वात है। लेकिन कम-से-कम इतना तो मैने पाया कि 
जितनी तादाद मुस्ल॒लमानोकी थी उतनी ही तादाद हिंदुशोकी थी भौर 
सिख भी काफी थे। पीछे एक ढु खद बात भी मेने देखी। वह दरगाह तो 
वादशाही जमानेकी हैं, कोई भ्राजकी थोड़े ही है। वहुत पुराने जमानेकी 
है! अजमेरकी दरगाह घरीफसे दूसरे नवरपर है, तो जो मुख्य वस्तु ह 


बढ़ तो बड़ा तक्‍काशीका काम ही था यौर बडा खबसरत था। वह सव तो 
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नही, लेकिन काफी ढहा दिया है और जो नकक्‍्काणीकी जालिया थी वे भी 
काफी तोड डाली। मुझको तो यह देखकर बहुत दु ख हुआ। में तो उसे 
वहशियाता चीज ही कह सकता हू । क्या हम इतने गिर यए है कि एक जगहपर 
किसी भौलियाकी कब्न बनाई गई हँऔर कन्न भी वहुत भ्रालीशान, हजारो 
रुपया उसपर खर्च किया है--उसको हम इस तरह नुक्सान पहुचाए, 
भाना कि इससे भी वदतर पा किस्तानमे हुआ है । यहा एक गृुता हुआ और 
बहा दस गृना हुआ, इसका हिसाव में नही कर रहा। मेरे नजदीक तो चाहे 
थोडा गुवाह करो यथा ज्यादा, इसकी कोई तुलना मे नही करता। वह घर्म- 
नाक वात है। झयर सारी दुनिया शर्मनाक बात करती है तो क्या हम भी 
करे ? नही करना चाहिए, ऐसा आप भी मानेगे। 

” भूभकों पता चला कि दस्गाहमे हिंदू और मुसलमान दोनो काफी 
तादादमे भाते है और मिन्नत मी करते हे । उसका वडा दर्जा वे रखते हे और 
जो शलिया हो गए हे, यहा या भ्रजमेर चरीफमे, उत्तके दिलमे भी हिंदू, 
मुसलमानका कोई भेदभाव नहीं था। यह तो एक ऐतिहासिक बात थी 
और सच तो है ही। भूठ बतानेमे तो उनका कोई फायदा नही होता। ऐसे 
जो औौलिया हो गए उनका आदर होना ही चाहिए। पाकिस्तानमे क्‍या होता 
है, उस तरफ हम न देखे। 

भ्राज ही मेनें अखवारोमे देखा है कि पाकिस्तानमे एक जगह १३० 
हिंदू और सिख कत्ल हो गए है। और पीछे वहां लूटपाट भी हुई। 
किसने उनको कत्ल किया? सरहूदी सूवेके ऊपर जो छोटी-छोटी कौमें 
मुसलमानोकी रही हे, उन्होने वस उनपर हमला किया और उन्हे मार 
डाला। कोई गूनाह उन्होने किया था ऐसा कोई नही कहता । पाकिस्तानकी 
हकूमतने जो कुछ लिखा है उसमे यह भी है कि हकूमतने कई हमलावरोको 
मार डाला। मार डाला या नही मार डाला, लेकिन जब वे कहते हे त्ढो 
हमे मान ही लेना चाहिए। इसपर हम गुस्सा करे और हम भी यहा मारना 
शुरू कर दे तो वह एक वहशियाना चीज होगी। झाज तो भाप भाई-भाई 
होकर मिलते है, लेकित दिलमे अगर गदगी रखते हे और वैर या द्वेप करते 
है तो फिर पापने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि हम दित्लमे भी ऐसा नहीं 
रलेगे, उसे भाप ऋठला देते हैं। पीछे हम सबका खाना खराब होनेवाला 


न न जज बाकी कम 
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है। यह वहां सबने महयूत्त किया। किसीसे मेने पूछा तो नहीं, लेकित 

आँदोप्र मे समन्य गया। णकिस्तानमे जो कुछ हुआ, उसका हिसाठ चेता 

तो हनारी हकुमतका जाम है, वह जाने । हमारा काम तो वही हूँ कि 

एक दूसरेका दिल साफ करनेकी जो कसम हमने खाई है, उसे कायम रखें 
और उहीं चीज हम करें। 

अ्रम्ी अनमेरने राजकुमारी वहन चली गई शीं। उन्होंने वहाकी 

एुक वही हूतर्लार और हमारे लिए तो अर्नकी वात नुताई। व्हां जो 


वे न्‍्यों चही वहा एक दिनके लिए भी हरिजनोकी दल्लीमें जाकर रहें? 
वे अगर जाएं तो जे रूर लेंगे और कोई तो शायद उनमेंसे मर नी दाएं। 














पैदा ह॒ए हें---उहत वुरी दाद है । यहा दिल्‍्लीनें भी में हरिजनोंकी वत्तीमे 
गया हूं । 5ह मी खराब तो वहूत है, लेकिन अजमेर नो इससे भी बदतर हैं। 
यह तो वही धर्मदाल बात है । बज ऐसी झर्ननाक बाते ही हम लोग बसे 
उहेगे ? हमने आजादी तो माई, लेक्नि उन आजादीकी कोई कौमत नहीं, 
जदन॒क हम इस तरहता ऊाम मी नहीं दद 5र मच्ते । यह तो एक दिलने 
हो मक्ता है । ब्यर हम इन हरिजितोंनो नूछी उयहने नहीं रुख चकते 
उनको मैता उठानेका न्‍्यन करना हैँ, उह त्तो करें, लेक्नि मँलेम ही ण्डे 
से ऐसा तो नही हो सकता! हमारी तो आज अक्तत उत्ी बई है, ह्गसा 
हूँटय नही रहा है भौर ईध्वर्को हम भूल गए हैं। इसीलिए तो गुनाह- 
के कान हन करने जाते है । ओर पोछे हम दृत्तरोक्ा ऐद निकालें, दूनरोंकों 
दोष दें और खुड निर्दोतत वने. यह बड़ी खतसलाक वात है ।_' 





प्रार्थना-अवचन इथ्पू 


अतमे एक भौर वात से कहना चाहता हू और वह है मीरपुरके 
बारेमें । एक दफा तो थोडा-सा मेने कह भी दिया था । मौरपुर कास्मी रमे 
है। भव वह हमलावरोके हाथमे चला गया है । वहा हमारी काफी 
वहने थी । उनको वे उठा ले गए है । उनमें वृड़डी भी है भौर नौजवान 
भी । वे उनके कब्जेमे पडी हैँ और उनको वे बेश्रावरू भी कर लेते है, 
इसमे मेरे दिलमे कोई शक नही है । खाना भी उनको बुरा दिया जाता 
हैं। चद बहने तो पाकिस्तानके इलाकेमे है । गुजरात" जिलेमे केलमतक 
तो भायद पहुची होंगी ही । 

मै तो कहृगा कि जो हमलावर हमला कर रहे है, उसमें कुछ भी तो 
मर्यादा याँ कुछ हद तो होनी ही चाहिए । में इन हमलावरोसे कहता हू 
कि आप इस्लामको विगाडनेके लिए यह काम कर रहे हे भौर कहते थे है 
कि आजाद कादमीरके लिए करते है । 

कोई खानेके लिए लूटपाट करे वह में समझ सकता हु, लेकिन जो 
छोटी लडकियां है, उनको बेइज्जत करना, उनको खाने और पहननेको 
न देना, वह भी क्या आपको कुरान घरीफने सिखाया हैं ? और जो 
पीछे पाकिस्तानमे लडकियोको उठाकर चले गए हे, उनके बारेमे में 
पाकिस्तान हकूमतसे मिन्नत करूगा कि इस तरहसे जो भी कोई लडकिया 
है, उनको वापस करो और उन्हे अपने घरोपर जाने दो । 

वेचारे मीरपुरके लोग मेरे पास आए हैँ। काफी तगडे हे भौर 
शभिदा होते हैं । मृभको वे सुनाते भी हे कि क्या वजह है कि हमारी इतनी 
बडी भारी हकूमत पडी है, वह इतना काम भी नहीं कर सकती। मेने 
समझानेकी कोशिश तो की । जवाहरलालजी खुद कोशिश कर रहे है 
झौर बहत्त दु खी है । लेकिन उनके दु खी होनेसे और उनके कोशिश करनेसे 
भी क्या हैं! जो लोग लुट गए है, बरवाद हो गए हूं भौर जिन्होने अपने 
रिश्तेदारोंको गवा दिया है, उनको कैसे सत्तोप दिलाया जाय ? आज जो 
आदमी आया उसके पद्रह भादमी वहा कत्ल हो गए। उसने कहा कि 
अभी जो वहा वाकी पड़े है उनका कया हाल होनेवाला है ? मेने सोचा कि 





* पजावमें 'गुजराना' नासका एक बाहर है । 


क्ें४६ प्रार्थना-प्रवचन 


दुनियाके नामसे और ईब्वरके नामसे वे जो हमलावर पडे हे, उनको भौर 
पीछे पाकिस्तानकोी भी में यह कहू कि भापको बगैर मांगे हुए शौर णोहरत- 
के साथ उन वहंनोकों वापिस कर देना चाहिए। यह उनका धर्म है। 
में इस्लामकों काफी जानता हू श्रोर काफी पढा भी है। वह कभी नहीं 
'सिस्ताता कि भौरतोको उठा ले जाओ और उनको इस तरहसे रखो । 
वह धर्म नही, भ्रधर्म है। वह भैतानकी पूजा है, ईश्वरकी पूजा नहीं। 


$ २२२ ; 
२८ जनवरी १६९४८ 


(आरभमे गांबीजीने वहावलपुरसे श्राए हुए कुछ लोगोकी विका- 
यतका जिक्र किया कि उन्हें उनसे मिलनेका समय नहीं दिया गया। 
शगाधीजीने उनके लिए कुछ समय निकालनेका वचन दिया और उन्हें विश्वास 
विलाते हुए कहा ) उनके लिए जो भी किया जा सकता है वह हो रहा है । 
'डा० सुशीला नायर और श्री लेसली कऋास वहावलपुर चलें गए है भौर 
नवाव साहबने उनकी पूरी सहायता करनेके लिए कहा है। भगवानकी 
कृपासे यूनियनकी राजधानी दिल्‍्लीमें तीनो जातियोमें फिरसे शाति कायम 
हो गई हैं। इससे सारे हिंदुस्तानमें हालत जरूर सुधरेगी | 

झाप जानते हे कि दक्षिण अ्रफ्रोकाम हमारे लोग अपने हकोके लिए 
लइ रहे है । यहा तो कोई ऐसे हक छीनते नही हे कि लोग कही जमीन 
न रख सके या कही भी रहना चाहते है, वहा न रह सके । हरिजनोका हो 
हमने जरूर ऐसा हाल कर दिया है, वाकी हिंदुस्तानमे ऐसा 
कुछ है ही नहीं। लेकिन दक्षिण श्रफ़ीकाम तो ऐसा है, इसका में गवाह 
ह्‌। इसलिए वे वहा हिंदुस्तानका मान रखनेके कारण और हिंदुस्तानके 
इकके लिए लड रहे हे । बहुत तरीकोंते वे लड सकते है, लेकिन वे तो 
सत्याग्रही होनेका दावा करते है । इसलिए सत्याग्रहकी लडाई लड रहे 
है । उनके तार भी भरा जाते है । वे विना परवानेके कही जा भी नही सकते-- 
जैसे नेटाल, द्रासवाल, हिल स्टेट, केप कोलोनी वर्गरा, ऐसा सिलसिला 


प्रार्यना-पवचन ३४७ 


वहा रहा हैं । दक्षिण भ्र्रोका एक खड जैसा है, कोई छोटा-मोटा मुल्क 
नही है| बहुत वडा है । नेटालसे भ्रगर परवाना मिले तो वे ट्रासवाल जाए, 
नही तो नहीं । तो उन सबने कहा कि यह हमारा भी मुल्क है, तब क्यों 
हमारे इधर-उधर श्ानेमे किसी तरहकी रुकावट हो ? बहुतसे तो वहा 
चले भी गए और मुझको यह तो कहता ही पडेगा कि वहाकी हकूमतने 
इस वक्‍त तो कुछ शराफत वताई है। उनको अ्रभीतक पकडा नहीं । 
ट्रासवालका जो पहला शहर भाता है फाकसेस, वहा वे चले गए है । पीछे 
कही उनको पकड़ सकते हे, लेकित भ्रभीतक पकडा नहीं है। हकूमतके 
सिपाही तो वहा मौजूद थे, लेकिन वे सव देखते रहे और उनको कुछ नही 
कहा। वहा तो उन्हे मोटर भी खड़ी मिली भौर उसमे वैठकर वे भ्रागे चले 
गए और वहापर उनका जल्सा हुआ, जिसमे उनका स्वागत-सत्कार किया 
गया। वह सव हुआ । मैने सोचा कि आपको इतनी खबर तो दे हू । 
यह एक वडी वहादुरीका काम है। चहां हिंदुस्तानी छोटी तादादमे 
है, लेकिन छोटी तादादमे रहते हुए भी भ्रगर सव हिंदी सत्याग्रही वन 
जाए तो उनकी जय ही है । कोई रुकावट उतके भागे नही ठहर सकती । 
लेकिन ऐसा तो नही वना है । हर किस्मके लोग वहा रहते है जैसे यहा भी 
रहते है । वहा थोढें हिंदू भी हैँ और मुसलमान भी हे । वे सव मिल- 
जुलकर यह काम करते है । वे जानते हूँ कि इसमें कोई गर्भानेकी वात नही 
हैं। भौर केले आरादमियोसे तो यह लडाई लडी भी नहीं जाती | इसलिए 
वे जोहान्सवर्गमे पहुच तो गए है, लेकिन आखिरतक तो अलग नही रह सकते, 
ऐसा मेरा खयाल हैं । उनको चलते ही जाना है, श्राखिर तक भी जाना 
है जबतक कि पकडे न जाय । पकट़नेका वहाकी हकूमतकों हक है, क्योकि 
सत्याग्रहमे वह चीज तो पडी हैं कि जब कानून भग किया है तो उनको 
पकड़ें भर जेलके भीतर जाकर भी वे कानूनकी पावदी करते है । में तो 
इतना ही कहूगा कि हमारी तरफसे धन्यवाद तो उनको मिलना ही चाहिए 
और वह है ही; क्योकि में जानता हू कि इसमें कोई दूसरी भ्रावाज निकल 
ही नहीं सकती। वहांकी हकूमतसे भी मे कहता हु कि जो लोग ऐसे लड़ते 
हैं और इतनी घराफतसे लडते हे उनको हलाक क्या करना है ! उनकी 
चीजकों समझ ले भौर फिर आपसमे समझौता क्यो न कर ले ? ऐसा 


३४८ प्रार्थंता-पवचच 


क्यों हो कि जिसकी सफेद चमडी है वह काली चमडीवालेके साथ कुछ 
बहस नही कर सकता ? था हिन्दुस्तानियोकी जो सतोप देना है या इन्साफ 
करना है तो उसके लिए उनको लडता क्यो पडे ? अगर हिंदुस्तानी भी 
उसी जगहमे रहें तो उन्हे (गोरोको) कौन-सा कष्ट हो सकता है ? उन्हें 
कोई कष्ट नहीं होता चाहिए । दक्षिण भ्रफ्रोकाकी हकूमतको उनके साथ 
सलाह-महावरा करके सलूकसे रहना चाहिए और उत्तको सतोष दिलाना 
नाहिए। श्राज हम भी भ्ाजाद है और वे भी श्राजाद हे भर एक ही 
हकूमतमे हिस्सेदारकी हूं सियतसे रहते हेँ। ्र्थात्‌ दक्षिण अफ्रीका भी एक 
डोमीनियन' है, इंडियन यूनियन भी डोमीनियन है भौर पाकिस्तान भी 
डोमीनियन है। तव सब भाई-भाई जैसे वनकर रहे, यह सव उनके गर्भमे 
पडा है । इसके विपरीत वे आपस-झपसमे लडें और हिंदुस्तानको भ्रपना 
दुश्मन माने--हिदुस्तानियोकों जब वहा शहरी हक भी न मिले तो फिर 
वे दुश्मन नही हे तो और क्या हुए ? तो यह समभमे न भरा सके, ऐसी चीज 
हैं। क्यो ऐसा भाना जाय कि जो काली चमडीवाले हे वे निकम्मे हैया 
वेजो उद्यम कर सकते है और थोडे पैसेमें रह सकते है, प्रो क्या यह कोई 
गुनाह है ? लेकिन वह गुनाह बन गया है । इसलिए इस सभाकी मार्फंत मे 
दक्षिण अक्रीकाकी हकूमतको कहता ह कि वह सही रास्तेपर चले । में भी 
वह्टा २० वर्षतक रहा हु । इसलिए मेरा भी वह मुल्क वन गया है, ऐसा 
में कह सकता है । यह सव कहना तो मुझको कल ही चाहिए था, लेकिन 
कह नही पाया । 
मैसूरके मुसलमानोने कुछ दिन पहले एक पत्र भेजा था कि तुम्हारे 
उपवासका वहां कोई भ्रसर नही पडा और मुसलमानौको हलाक किया जा 
रहा है । इसके वारेमे मेने कुछ कहा भी था। उसके उत्तरमें मैसूरके गृह- 
. भत्रीकी भोरसे एक तार मिला जिसमे पहले तारका खडत किया गया झौर 
यह बताया गया है कि वहा मुसलमानोके साथ इन्साफ करनेकी पूरी 
कोशिश की जा रही है। जैसे मे सबसे कहता हू वैसे मे मैसूरके उन 
मुसलमान भाइयोसे कहूगा कि वे किसी वातमे भी झतिद्षयोव्त ने करें। 





* उपनिवेदा । 
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ऐसा कहनेसे मेरे हाथ-पैर वध जाते हे और में कुछ काम नही कर सकता । 


/ में पहले भी कह चुका हू और फिर मुसलमान भाइयोंसे कहता हु कि वे 


किसी चीजको ज्यादा बढाकर न बताए । अ्रगर कर सकते है तो कम करें । 
यही रास्ता है हिंदू, मुसलसान भौर सिखोके मिल-जुलकर तथा भाई-भाई 
बनकर रहनेका । में तो इतना बूढ़ा हो गया हू, तो भी सारी दुनियामे 
हतरा कोई रास्ता भेते नही पाया । 

हमारे लोग इतने भोले हे कि डाक ही पैसा भेज देते है । मुझे 
अपने वापके समयसे तजुर्बा है। उतके पास कूछ जेवर था | एक छोटा- 
सा मोत्ती था। लेकिन था कीमतती। उसे उन्होंने डाकसे भेज दिया। 
तबसे में जानता हु कि ऐसा करना नही चाहिए । उसमे कोई चोरी तो 
नही थी, लेकिन खतरा तो लेना पडता ही है । कोई डाकम देख ले और 
स्रोल ले तो फिर मोती कोई छपा थोडे ही रह सकता है। और पैसे तो 
फिर भी देने ही पड़े, क्योकि उसकी पहुचका तार मगवाया। तो मेरे 
पिताको इस चीजका दु ख हुआ । लेकिन भाज भी मेरे पिताके जैसे भोले 
आदमी है । समझ लेते हे कि पैसेको भेजना है, तो कौन वीचमे उसको 
छुएगा ? श्राजतक तो खैर ऐसे ही पँसे आते रहे। एक भाईने तो एक 
हजारसे ऊपरके नोट बद करके भेज दिए। उसकी रजिस्टरी भी नही 
कराई और न बीमा । जो लिफाफेपर मामूली टिकट लगते हे वे लगाकर 
भेज दिया । आजकल तो सब लोग बहुत विगड़ गए हे, पैसे खा जाते है 
और रिव्वत भी लेते है । तब यह तो अच्छी वात हैं और हमारे पोस्ट- 
आाफिसके लिए यह कोई छोटी वात नही है कि इस तरहसे इतने 
सुरक्षित पैसे भी आ जाते हे । उसे वे देखना भी नहीं चाहते कि उसमें 
क्या भेजा है। ऐसे जब वे मुभको सव कुछ सुरक्षित भेज देते हैँ तो 
हूसरोको भी इसी तरहसे भेज देते होगे। लेकिन जो लोग पैसा भेजते 
है वे चाहे इतना पैसा कम करके भेजें, लेकिन तो भी इस तरहसे खतरेमे 
नही पढ़ना चाहिए, क्योकि ठोई वदमाश भी तो रहते है । डाककों खोल 
ले तब मेरे भौर जिन हरिजनोके लिए पैसा भेजा हूँ उनके क्या हाल होनेवाले 
हे भौर जो दान देनेवाले है उनका क्या हाल होगा ? लेकिन डाकलानेमे 
जो भ्रादमी काम करते हे उनको तो में मृवारकबाद देता ह कि इस 
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तरहसे काम करते हे कि कोई घूस नही लेते । बाकी जो सब महवमे है 
वे भी सब ऐसा ही करे कि जो लोगोका पैसा हो उसकी हिफाजत करे, 
किसीसे रिश्वतका पैसा न लें, तो हम बहुत भागे बढ जाते है। ऐसा 
लालच किसीको होना ही नहीं चाहिए । इसलिए में इन दानियोंसे कहुगा 
कि आप मनिशआआर्डेर भेज दें। उसमे कितना पैसा लगता है ? ऐसा भी न करें 
तो रजिस्टरी करा दे। इसमे कुछ थोडा-सा पैसा ज्यादा भी लगता है तो 
वह खैरियतसे तो पहुच जाता है । ऐसा भ्राप न करें कि मामूली डाकसे 
; हजारो रुपयेके नोट भेज दिए। 
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भाइयो और बहनों, । 

मेरे सामने कहनेको चीज तो काफी पडी है, उनमेसे जो भाजके लिए 
चुनती चाहिए, वे चुन ली हे । छ चीजे हे । पद्रह मिनटमे जितना कह 
सकूगा, कहूगा । 

एक बात तो देख रहा हू कि थोडी देर हो गई है--यह होनी' 
नही चाहिए थी । सुशीला बहन वहावलपुर चली गई है । बहावलपुरमें 
दु.खी भादमी है उनको देखनेके लिए चली गई हे--दूसरा भ्रधिकार 
तो कोई है नही भौर न हो सकता था। फुड्स सर्विसके लेसली ऋॉसके 
साथ चली गई है । फूंड्स यूनिटमे से किसीको भेजनेका मेने इरादा 
किया था, ताकि वह वहा लोगोको देखें, मिले और मुझको वहाके हाल 
बता दे । उस ववत सुशीला बहनके जानेकी वात नहीं थी, लेकिन जब 
सुशीला बहनने सुन लिया तो उसने मुझसे कहा कि इजाजत दे दो तो में ऋत 
साहबके साथ चली जाऊ। वह जब नोग्राखालीमें काम करती थी तवसे वह 
उनको जानती थी। वह भाखिर कुशल डाक्टर है श्रौर पजावके गुजरातकी 
है, उसने भी काफी गवाया है, क्योंकि उसकी तो वहा काफी जायदाद हूं, 
फिर भी दिलमे कोई जहर पैदा नही हुआ है। तो उसने वताया कि में बहा 
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क्यों जाना चाहती हूं, क्योकि में पजावी वोली जानती हूं, हिंदुस्तानी जानती 
हूं, उर्दू भौर अंग्रेजी भी जानती हू तो वहां मे ऋस साहवको सदद दे सकूयी। 
तो में यह सुवकर खुश हो गया । वहा खतरा तो है; लेकिन उसने कहा कि 
मुझको क्या खतरा है, ऐसा डरती तो नोआखाली क्यों जाती ? पजावमे 
बहुत लोग मर गए है, विल्कुल मटियामेट हो गए हे, लेकिन मेरा तो ऐसा 
नही है, खाना-पीना रुव मिल जाता है, ईव्वर सब करता हैँ । भ्गर भाषा 
भेज दे श्र क्रास साहब मेरेको ले जाय तो मे वहाके लोगोंको देख लूगी । 
तो मैने कास साहबसे पूछा कि क्या झापके साथ सुझ्दोला वहनको भेजू ? तो 
वे खुश हो गए और कहा कि यह तो वडी भ्रच्छी वात है । मे उनके मार- 
फत दूसरोसे अच्छी तरह वातचीत कर सकूगा । मित्रवर्गमे हिंदुस्तानी 
जानतेवाला कोई रहेतो वह वडी भारी चीज हो जाती है । इससे बेहतर 
क्या हो सकता है ? वे रेडकासके हे । रेड कासके माने यह है कि लडाईमे 
जो मरीज हो जाते है उनको दवा देनेका काम करना। श्रव तो दूसरा 
तीसरा भी काम करते हे । तो डाक्टर सुशीला कास साहवके साथ गई हैं 
या डाक्टर सुशीलाके साथ कास साहव गए हूँ यह पेचीदा प्रदन हो जाता है । 
लेकिन कोई पेचीदा है नही, क्योकि दोनों एक दूसरेके दोस्त हे और दोनों: 
एक दूसरेको चाहते हू, मोहव्वत करते है । वे सेवा-भावसे गए है, पैसा 
कमाना तो है नही । वे जो देखेंगे मुझे बताएगे भौर सुशीज्रा वहन भी 
बताएगी । में नही चाहता कि कोई ऐसा गुमान रखें कि वह तो डावटर 
है श्ौरकास साहव दूसरे है। कौन ऊचा है कौन नीचा है, ऐसा कोई भेदभाव 
सच करे; लेकिन क्रास साहब, उनके साथ औरत हे तो झौरतको आगे कर 
देते हे भौर भपनेको पीछे रखते हे । श्राखिर वे उनके दोस्त है। में एक 
वात और कह देना चाहता हु कि नवाव साहब तो मुफको लिखते रहते हे ।' 
मुझको कई लोग भूूठ बात भी लिखते हे तो उसे माननेका मेरा क्या 
झधिकार हैं। मेने सोचा कि मुकको क्या करना चाहिए | तो बहा- 
वलपुरके जो भ्ाए हूँ उनको वता दू कि वे बहासे आएगे तो मुझको सब 
वात बता देंगे । 

भ्रभी वन्नेके भाई लोग मेरे पास ज्ञा गए थे--शायद चालीस 
भ्रादमी थे । वे परेशान तो है, लेकित ऐसे नही हे कि चल नही सकते थे 8 
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हा, किसीकी भ्रगुलीमे घाव लगे थे, कही कुछ था, कही कुछ था, ऐसे थे । 
मेने तो उनका दर्शन ही किया और कहा कि जो कुछ कहना है वृजकिशनजीसे 
कह दे, लेकिन इतना समझ ले कि में उन्हे भूला नही हू । वे सब भले झादमी 
थे। गृस्सेसे भरे होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वे मेरी वात मान 
गए। एक भाई थे, वे शरणार्थी थे या कौन थे, मैने पूछा नहीं। उसने 
कहा कि तुमने वहुत ख़राबी तो कर ली है, क्या और करते जाझोगे ? 
इससे वेहतर है कि जाओ | बडे हे, महात्मा है तो वया, हमारा काम ते 
विगाडते ही हो। तुम हमको छोड़ दो, भूल जाओ, भागो।। मेने पूछा, कहा 
जाऊ ? उन्होने कहा, तुम हिमालय जाझ्रो। तो मेने डाटा । वे मेरे-जितने 
बूजुर्ग नही हे--वैसे बुजुर्ग हे, तगडे हे, मेरे-जैसे पाच-सात आदमीको 
चटठ कर सकते हे । में तो महात्मा रहा, घवराहटमे पड जाऊ तो मेरा क्‍या 
हाल होगा । तो मेने हँसकर कहा कि क्या में आपके कहनेसे जाऊ, किसकी 
वात सुनू ? क्योकि कोई कहता है कि यही रहो, कोई तारीफ करता है, 
कोई डाटता है, कोई गाली देता है । तो मे क्या करू ? ईदवर जो हुक्म 
करता हूँ वही में करता हू । श्राप कह सकते हे कि झाप ईद्वरको नही मानते 
है तो इतना तो करे कि भृझे भ्रपने दिलके भ्रनुसार करने दे। भाप कहें 
सकते है कि ईववर तो हम है। मैनें कहा तो परमेश्वर कहा जायगा ? ईश्वर 
तो एक है । हा, यह ठीक है कि पच परमेद्वर है, लेकिन यह पचका सवाल 
गही है । दु ख्ीका वेली' परमेश्वर है, लेकिन दु खी खुद परमात्मा नहीं। 
जव मे दावा करता हु कि जो हरएक स्त्री है, मेरी सगी वहन है, लडकी है 
तो उसका दुख मेरा दुख हैँ। श्राप ऐसा क्यों मानते हे कि मे दुखको 
नही जानता, भ्रापके ढु खोंमे में हिस्सा नही लेता, में हिंदुओं भौर सिखोका 
इंश्मन हू और मुसलमानोका दोस्त हू। उसने साफ-साफ कह दिया। 
कोई गाली देकर लिखता है, कोई विवेकसे लिखता है कि हमको छोड दो, 
चाहे हम दोजखमे जाय तो क्या ? तुमकी क्या पड़ी है, तुम भागों ? 
में किसीके कहनेसे कैसे भाग सकता हू ? किसीके कहनेसे मे खिदमतगार 
नही बना हू, किसीके कहनेंसे मे मिट नहीं सकता हू, ईश्वरके चाहनेसे 
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भें जो हूं बना हूं । ईदवरकों जो करना है सो करेगा । ईद्वर चाहे तो मुझको 
मार सकता है । में समभता हू कि मे ईइवरकी बात मानता हूं। एक डांठता 
है, दूसरे लोग मेरी तारीफ करते है तो में क्या करू । में हिमालय क्यों नही 
जाता ? वहां रहना तो मुझको पसद पडेगा । ऐसा नहीं है कि मूकको 
वहा खाने-पीने-ओढ़नेकों नहीं मिलेगा--वहां जाकर शाति मिलेगी, 
लेकिन में अ्शतिमेंसे शाति चाहता हू, नही तो उस अशांतिमें मर जाना 
चाहता हू । मेरा हिमालय यही है । आप सब हिमालय चले तो मुझको 
भी आप लेते चले । 

मेरे पास शिकायते भाती है--सही शिकायतें है--कि यहां शरणार्थी 
पडे है, उनको खाना देते है, पीना देते है, पहननेको देते हे, जो हो 
सकता है सव करते हे; लेकिन दे मेहनत नही करना चाहते हे, काम 
नही करना चाहते हैं । जो उनकी खिंदमत करते है. उन लोगोने लंबा- 
चौडा लिखकर दिया है, उसमेंसे में इतना ही कह देता ह । मेने तो कह दिया 
है कि भ्रगर दू.ख मिटाना चाहते है, ढु खमेंसे सुख निकालना चाहते है, 
हु ख़में भी हिंदुस्तानकी सेवा करना चाहते है, साथमे श्रपनी भी सेवा हो 
जाती है, तो दु.लियोको काम तो करना ही चाहिए। दु.खीको ऐसा हक नही 
है कि वह काम न करे और मौज-शौक करे । गीतामे तो कहा है, यज्ञ करो 
और खाप्मो--यश करो भौर शेष रह जाता है उसको खाझो। यह मेरे लिए 
है और आपके लिए नही है ऐसा नही है--सवके लिए है । जो दुःखी है 
उनके लिए भी है । एक झादमी कुछ करे नही, वैठा रहे भौर साथ तो ऐसा 
हो नहीं सकता। करोडपति भी काम न करे और खाबे, तो वह लिकम्मा 
है, पृथ्वीपर भार है । जिस धादमीके घर पैसा भी है वह भी मेहनत करके 
खाए तब ववता हैं। हां कोई लाचारी है--पैर नहीं चल सकता है 
या भधा है, या वृद्ध हो गया है तो वात दूसरी है; लेकिन जो तगड़ा है, वह्‌ 
क्यो ने काम करे ? जो काम कर सकता है वह काम करे। शिविरमें 
जो नगड़े पड़े है वे पाखाता भी उठाए । चर्खा चलाएं । जो काम वन सकता 
हैँ करें। जो काम नही जानते है वे काम लडकोकों सिखाए, इस तरहसे 
काम लें। लेकिव कोई कहे कि केम्ब्रिजमे जैसे सिलाते है वैसे सिखाए । 
में, मेरा वावा तो केम्न्रिजमे सीखा था तो लड़कोको भी चहा भेजें, तो यह 
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बसे हो सकता है ? में तो इतना ही कहूंगा कि जितने शरणार्थी है वे काम 
करके खाए । उन्हे काम करना ही चाहिए । 
श्राज एक सज्जन झाए थे । उनका नाम तो में भूल गया । उन्होने 
किसानोंकी बात की । मैने कहा, मेरी चले तो हमारा गवर्नर-जनरल 
किसान होगा, हमारा बडा वजीर किसान होगा, सब कुछ किस्तान होगा, 
वयोकि यहांका राजा किसान है। मुझे बचपनसे सिखाया था---एक कविता 
है,'है किसान, तू बादशाह है ।” किसान जमीनसे पैदा न करे तो हम क्या 
खाएगे ? हिंदुस्तानका सचमृच राजा तो वही है । चेकिन भ्राज हम उसे 
गूलाम बनाकर बैठे हे । श्राज किसान क्या करें ? एम० ए० बनें ? बी० 
ए० बनें ? “ऐसा किया, तो किसान मिट जायया । पीछे वह कुदाली नही 
चलाएंगा। जो भ्रावमी भपनी जमीनमेंसे पैदा करता है भौर खाता है, सो 
जनरल बने, प्रधान बने, तो हिंदुस्तानकी शकल बदल जाएगी। भ्राज जो 
सड़ा पड़ा है, वह नही रहेगा । 
मद्रासमे खुराककी' तगी है । मद्रास सरकारकी तरफसे दुत यह 
कहनेके लिए श्रीजयरामदासके पास भ्राए थे कि वे उस सूवेके लिए भन्न 
देनेका बदोबस्त करें। मुझे मद्रासवालोके इस रुखसे हु ख होता है। 
में मद्रासके लोगोको यह समझना चाहता हू कि वे अपने ही सूवेमे मूगफली 
नारियल भौर दूसरे खाद्य पदा्थंकि रूपमे काफी खुराक पा सकते है । 
उनके यहा मछली भी काफी है, जिन्हे उनमेसे ज्यादातर लोग खाते है । 
तब उन्हे भीख मागनेके लिए बाहर निकलनेकी क्या जरूरत है ” उनका 
चावलका आाग्रह रखना--वह भी पालिशा किया हुआ चावल, जिसके 
सारे पोषक तत्व मर जाते है--या चावल न मिलतेपर फ़जबूरीसे गेहू 
मजूर करना ठीक नही है। चावलके श्राट्रेमें वे भूगफली या नारियलका 
भ्राटा मिला सकते हे भौर इस तरह भकालके भेडियेको भानेसे रोक सकते है । 
उन्हे जरूरत है भात्म-विद्वास और श्रद्धाकी । मद्रासियोको मे-भ्रच्छी तरह- 
सेजानता हू भौर दक्षिण श्रफ्रीकामे उस प्रातके सभी भाषावाले हिस्सोके 
लोग मेरे साथ थे। सत्याग्रह-कूचके वक्‍त उन्हे रोजानाके राशनमें सिर्फ 
ढेढ पौंढ रोटी भौर एक भौंस शबकर दी जाती थी। मगर जहा कही उत्ोंने 
रातको डेरा डाला, वहा जगलकी घासमेसे खाने लायक चीजे चुनकर 


प्रार्यना-प्रवचनत श्श्र 


भर मजेसे गाते हुए उन्हे पकाकर उन्होने मुझे श्रनरजमे डाल दिया । 
ऐसे सुभ-बूभवाले लोग कभी लाचारी कैसे महसूस कर सकते है ? यह सच है 
कि हम सब मजदूर थे । और, ईमानदारीसे काम करनेमें ही हमारी मुक्ति 
प्रौर हमारी सभी आवव्यक जरूरतोकी पूर्ति भरी है । 
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